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ऐसी कपा हो भगवन्‌, जब माण तन से निकलें ।- 


. प्रिय ओम्‌ नाम लेकर, फिर प्राण तन से ।निकछं ॥ 


वेदों के मन्त्र पावन, कर ` दें पवित्र धुझको | 


हो ब्रह्मज्ान मन में, जब माण तन से निकळें॥ 


गायत्री मन्त्र . गाऊ; ध्वनि ओस्‌ की लछगाऊ। 
जिससे तुम्हे ही पाऊ, जब प्राण तन से निकले ॥ 
चैतन्य ब्रह्म व्यापक, जिसके कि इम उपासक । 


होवे बही . प्रकाशक, जब प्राण तन से निकले ॥ 
विषयों को भूछ जाऊं) दुख अन्त में. न पाऊँ। 
एक आप ही को ध्याऊँ, जब माण तन से निकळें ॥ 


सब कमफल तुम्ही को, करता हूँ में समर्पित । 
भगवन उवार लेना, जब प्राण तन से निकल || 
ब्रह्मानन्द , आयं की, अरभी तुम्ही से भगवन्‌। 
आखिर को. तार देना, जव प्राण तन से निकले | 


श्री गोवधनभाई सङ्गलभाई पटेल द्वारा. 


` गीताधमंप्रेस, सिभ्रपोखरा, काशी में मुद्रित और प्रकाशित । 
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में पुरुषोत्तम पूण पुरातन, सद्योजातक में ही हूँ। 


« में ही संपूण . सवोत्मा, सुखमोक्ता सुख में ही हूँ ४॥ 


-- श्री शारदाप्रसाद मिश्र ' ओपनिषद ! 





- विधान परित्थञ्य पामेझ शरणं ब्रन । अहं त्या सवंपापेड्यो मोक्तयिष्यामि मा झुचः ॥ . 
बर्ष १४ | जनवरी, फरवरी १६४६, काशी - ई अडू १-२ 
| Og जा पट नल लक न्का्ा RR NRA 2९७७ ४९ ०९५५६०५ न ७२००९७७५१५ क 7९४५०५०६७५ DR) a कक 
है जे “जे हनहित - 6 
eS 8 छ 
), र (छान्दोग्य अं. ७सख. १५ के अनुसार ) ड र 
Mose में ही हूँ भूसा परमेश्वर भूसा में. ही E RE 
) ¢ में ही सारा जगत्‌ चराचर, जगदीश्वर भी में.ही हूँ । ह, 
ह, में ही अन्न तथा भोक्ता भी, नर वा नारी में ही हॅ ॥ १॥ £६ 
m७ में ही इत तथा अद्वेत, अभेदक भेदक में ही हूँ । SS 
), में ही द्रष्टा दृश्य सभी कुछ, अस्ति मास्ति सब में ही हैँ ॥ २॥ . ह 
क . में ही चेतन जड भी में ही, बाहर भीतर में ही हूँ । &"प 
' मैं ही क्रिया कायं कारण हूँ, ज्ञेय ज्ञान भी में ही हूँ॥ ३ ॥ हच 
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nodosa suai oli dh 

अध्यात्मविद्या के स्वाध्याय का अपूर्व अवसर 
. प्रदान करनेवाला [ 


“गीताधमे का गतवषं का विशेषाइ-- 
 हइंशावास्यादि-उपनिषद्‌( १-८) 


भग़वदूगीता, अवधूतगीता, दत्तगीता आदि गीतात्मक आध्यात्मिक 
निबन्धो की मूळ उदूगमभूमि, वेदों की सिरमोर, भारतीय वाड्य़य़ के अनधध्यरत्र 
उपनिषदों का गत वषे से गीताघमं के बिरोषाङ्करूप में प्रकाशन दो रहा है। 
क्ष यह प्रस्तुत विशेषाङ्क उसका द्वितीय खण्ड है। गत वषे के विशेषाडू में इस 
छान्दोग्य से गिनती में पहले मानी जानेवाळी इशावास्यादि आठ उपनिषदों 
( हेश, केन, कठ, प्रभ, झुण्ड, माण्डक्य, तित्तिरि ) का सरळ सुबोध हिंदी में 
व्याख्यान आर भाष्य प्रकाशित हो चुका हे । यद्यपि प्रत्येक उपनिषद में अध्या- 
त्मविषयक्र समम सिद्धान्त और साधन न्यूनाधिक रूप में आ. जाते हैं, फिर भी 
जँ ओपनिषद ज्ञान की परंपरा और विज्ञानधारा के निराले प्रदर्शन, अध्यात्मविद्या 
शै ओर उसके अज्लों की अनूठी प्रतिपादनशैली प्रत्येक उपनिषद में नये नये 
9 आकषक रूपों में वर्णित हुई है। 
टे इस के लिए आवश्यक है कि इस. प्रस्तुत विशेषांक के पाठक गत वर्ष के 
५ इरावास्यादिं-उपतिषदू का भी अवश्य अध्ययन करें । हिन्दूसंस्कृति के 
€ प्रचाराथं इन मोलिक अन्थों को पढने के लिए जनता को प्रेरित करना भी 
| 5 एक प्रशंसनीय सत्काय होगा। जो नये ग्राहक -'छान्दोग्य उपनिषदङ्क? प्राप्त 
चड कर चुके हैं. वे तो अवश्य ही इस गत वर्ष के विशेषांक का संग्रह कर अपना 
, श सेटपूरा कर ठें। कार्याळय में उक्त विशेषांक की थोड़ी सी प्रति ही.अब ट 
'& बची दें. । यदि मेंगाने में शीघ्रता न की गयी तो फिर प्रसिद्ध ' गीतागारबाड़ों र 
चै की भाति इसकी भो लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 3 
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` प्रभुप्रेमी पाठक महालुभावों की सेवा में 'गीताधर्म! का यह वार्षिक विशे- 
षाडू प्न्थ समर्पित करते. हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रद्दी हे। इस विशेषांक द्वारा 
५ गीताघर्म? चोदहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। गत वर्ष से पाठकों के समक्ष हम 
महान्‌ से महान्‌, गम्भीर और परमपावन पारमार्थिक साहित्य भेट कर रहे हैं, जो 
वेदों के मस्तकस्थानीय उपनिषद्‌ नाम से प्रसिद्ध हैं। गीताधमं का आरभ्मिक 
संकल्पसूत्र यह था कि गीता, रामायण, बेद जैसे मान्य ग्रन्थों का सरळ, सरस, 
लौकिक भाषा में विस्तार कर प्रकाशन किया जाय। तद्नुसार विशाळ 'गीतागौ- 
रवभाष्य? और “रामचचोभाष्य ” व्याख्यान के साथ गीता एवं अध्यात्मरामायण 
के प्रकाशन द्वारा दो विषयों की यथासाध्य पूर्ति की गई । इतने ही प्रकाशन में 
उन दोनों अगाध म्रन्यों का व्याख्यान पूरा हो जाता हो ऐसी बात नहीं हे । फिर | 
भी स्वाध्यायप्रिय जनता के बुद्धिबळ रुचि अनुकूल अवसर आदि को देखते हुए, 
उक्त दोनों भाष्यों का प्रकाशन अपूब लोकप्रिय हुआ है। क्योंकि उन को जनता 
ने इतना महत्त्वपूर्ण माना कि हजारों की संख्या में कई कई बार वे प्रकाशित हुए 
और हाथों हाथ बिक गये । फिर भी उन के लिए पाठकों की माँग वैसी ही बनी 
हुई है, एवं उसे कागज सामग्री की दुळेभ परिस्थिति के कारण पूरी करना असं-' 
भव हो रहा दे। 
गीता और रामायण के अपूव प्रकाशन के बाद गत वर्ष से उपनिषदो का रा: 


प्रकाशन आरम्भ किया गया है। इशावास्थोपनिषद्‌ से लेकर ऐतरेयोपनिषदू 


तक आठ उपनिषदों के रूप में पहला खण्ड पिछले वष प्रकाशित किया गया था । _ 


निषदं की अपेक्षा भी अधिक है । अतः विशेषांक का परिमाण इतने से ही परिपूर्ण ह णे 
हो जाने के कारण इस वष यही एक उपनिषदू प्रकाशित की जा रही द! | 

` गीताधर्मसंस्थापक पूज्य श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं ब्रद्मनिष्ठ छोकस॑- | 
भरही गीताव्यास श्री १०८ जगदूगुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज | 
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` प्रभुप्रेमी पाठक महानुभावों की सेवा में ' गीताधमे? का यह वाषिक विशे- 
घाङ्क प्रन्थ समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रद्दी है। इस विशेषांक द्वारा 
“गीताघर्म ” चोदहव वषे में प्रवेश कर रहा हे। गत वर्ष से पाठकों के समक्ष हम 
महान्‌ से महान, गम्भीर और परमपावन पारमार्थिक साहित्य भेट कर रहे हे, ज्ञो 
वेदों के मस्तकस्थानीय उपनिषद्‌ नाम से प्रसिद्ध हें. । गीताधसं का आरस्मिक 
संकल्पसूत्र यदद था कि गीता, रामायण, बेद जैसे मान्य ग्रन्थों का सरळ, सरस, 
लौकिक भाषा में विस्तार कर प्रकाशन किया जाय। तदनुसार विशाळ “ गीतागो- 
रवभाष्य? ओर “रामचचोभाष्य? व्याख्यान के साथ गीता एवं अध्यात्मरामायण 
के प्रकाशन द्वारा दो विषयों की यथासाध्य पूर्ति की गई । इतने ही प्रकाशन में . 
उन दोनों अगाध ग्रन्थों का व्याख्यान पूरा हो जाता हो ऐसी बात नहीं हे । फिर 
भी स्वाध्यायप्रिय जनता के बुद्धिबळ रुचि अनुकूल अबसर आदि को देखते इए, | 
उक्त दोनों आष्यों का प्रकाशन अपूवे लोकप्रिय हुआ है। क्योंकि उन को जनता : 
ने इतना महत्त्वपूर्ण माना कि हजारों की संख्या में कई कई बार वे प्रकाशित हुए 
झर हाथों हाथ बिक गये। फिर भी उन के लिए पाठकों की माँग वैसी ही बनी: 
हुई है, एवं उसे कागज सामग्री की दुळेभ परिस्थिति के कारण पूरी करना असं-' 
भव दो रहादे। 
गीता ओर रामायण के अपूव प्रकाशन के बाद गत वर्ष से उपनिषदों का 


. प्रकाशन आरम्भ किया गया हे । इंशावास्योपनिषदू से लेकर ऐतरेयोपनिषदू | 


तक आठ उपनिषदों के रूप में पहला खण्ड पिछले वष प्रकाशित किया गया था । _ 
इस वर्ष उन आठ उपनिषदों की अग्रवर्ती छान्दोग्योपनिषद्‌ उसी शेळी ओर आकार 
प्रकार में प्रकाशित की जा रही है। छान्दोग्यडपनिषदू का कलेवर गत आठ उप- _ 
निषदों की अपेक्षा भी अधिक है । अतः विशेषांक का परिमाण इतने से ही परिपूर्ण 
हो जाने के कारण इस वर्ष यही एक उपनिषद्‌ प्रकाशित की जा रदी है।. 
` गीताधर्मसंस्थापक पूज्य श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय ब्रह्मनिछ छोकसं- 
प्रही गीताव्यास श्री १०८ जगदूरुरु मद्दामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज 
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अपने प्रसिद्ध गीताप्रवचनों में स्थळ स्थळ पर उपनिषदों के प्रसंग कहा करते हैं। 
गीता और उपनिषदों का जन्यजनकरूप संबन्ध “ सर्वोपनिषदो गावो'*'दुग्धं गीता- 
सृत॑ महत्त” इस उक्ति से प्रसिद्ध ही हे । यह देखकर हमने पूज्य स्वामीजी 
महाराज से निवेदन किया कि गुरुदेव ! आय अपने उपनिषत्संवन्धी प्रव दनो को 
आनुपूर्वी क्रम से ळिपिबद्ध कराने का सुअवसर दीजिये, जिस से उपनिषत्मेमी 
सुसुछु जनता भी उपकारभागी हो। स्न्रामीजी महाराज ने इस प्रार्थना को स्वीकार _ 
किया ओर अपनी जंगमबृत्ति में से भी समय निकालकर लेखकों से इस 
उपनिषद भाष्य का पूर्वरूप छिखाने छगे। स्वामीजी महाराज के पास गुरुपरंपरा 
से प्राप्त उपनिषदों की अपूव व्याख्यानशैली है । क्‍योंकि आप की आचार्यपरंपरा 
में बड़े बड़े वेदान्तशाखवेत्ता संन्यासी महानुभाव हो गये हैं, जैसे स्वामी श्री 
गोविन्दानन्दूजी महाराज, उन के पूर्वंत्र्ती स्वामी श्री चिद्घनानन्दूजी महाराज 
आदि। उन के निनन्धों में स्वामी चिदूघनानन्दजी की “ दशोपनिषदू आषान्तर ” 
पुस्तक आप को अतिप्रिय है। इस विशेषांक के लेखन में उक्त पुस्तक, एवं 
मणिप्रभा, शांकरमाष्यानुवाद का भी उपयोग किया गया। उक्त सामग्री तथा 
स्वानुभव से. प्रसूत इस भाष्य को स्वामीजी महाराज ने वेदशाल्मनिष्णात, 
बेदमूपि, संन्यासीसम्राटू स्वामी औ रामानन्दूजी महाराज काशीनिवासी की सेवा 
में भेजते हुए संशोधित, संस्कृत करा लेने की आज्ञा दी । तद्नुसार उक्त स्वामीजी 
की संमति से यह ग्रन्थ “विद्याविनोदभाष्य” रूप में प्रस्तुत हुआ है । 


स्वामीजी महाराज के प्रवचन जनता को बड़े ही रुचिकर तथा प्रबोधन 
करनेवाले होते हैँ यह प्रसिद्ध ही हे । इन के द्वारा लोगों को गंभीर अध्यात्मविषयों 
का अध्ययन अनायास हो जाता है। किन्तु प्रवचन करने की भाषा से वेदान्तिक 
भाषा कठिन दुरूद हो ही जाती है । फिर भी स्वामीजी महाराज ने लिखाते समय 
इस अंक की भाषा को सरळ सुबोध रखने का ही प्रयास किया है। तो भी 
विषय की गहनतावश किट्ट पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ा हे। 
क्योंकि ऊँचे अध्यात्मविबय को बोळचाळ की भाषा में प्रकट करना अशक्य है 
साधारण थोडी में इन बातों को प्रकट करने की योग्यता भी नहीं है । | 





`. विशेषाङ्क की अन्तरङ्ग रचना जिस प्रकार स्वामीजी के बुद्धिविमव . से पूण 
` इई हे, उसी प्रकार इस की बाह्य रचना भी उन्हीं के आश्रय और आशीवोद के 
भरोसे पर की गई है। क्योंकि छपाई की सामग्री की भाववृद्धि तथा दूसरे व्ययभार 
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प्रकाशक का निवेदन छै 
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याण प? पाप्या टकल 
वर्षां से बेहद बढते जा रहे हे । इस दशा में ऐसा सर्वोङ्गसुन्दर और पिछले 


वर्षों के बराबर ही आकार प्रकार का विशेषांक पाठकों को भेट करना हमारी 
स्वल्प शक्ति के बाहरं हे इस के लिए गीताधमंप्रमी सहृदय सहायकों, आजीवन- 
सदस्यों, सेवाभावी शाखासंचाळकों एवं प्रचारक महाबुभावों ने जो सहायता 
ओर तत्परता दिखाई है, आशा है उन का वैसा ही प्रेम गीताधर्म पर आगे भी 
बना रहेगा। ये महानुभाव एवं प्रेमी पाठक दो दो नये आहक बनाने का कस 


"इत्साह से जारी रखें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आशा है इधर ध्यान देकर सब 
महानुभाव हमारी कठिनाई को कम करने में सहायक बनेंगे। इस दृढ आशा 


से प्रभुकपा के सहारे पर जैसा कुछ वन पडा, यह विशेषांक पाठकों की सेवा 
में समर्पित है। सानत्रस्त्रभाव सुलभ दोषवश इस में जो नुटियाँ रह गई हों उन्हें 
विज्ञ पाठक क्षमा करते हुए संशोधित करने के लिए हमें सूचित करने की 
कृपा करेंगे । 

इस अवसर पर हम अपने सभी संरक्षक, सहायक, निष्काम सेवक, प्रचारक 
एवं संमान्य लेखक महानुभावो के सहयोग का आभार मानते हैं एवं. शिष्टाचार 
परंपरा से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। वैसे तो यह पारमार्थिक आयोजन 
इनका अपना ही है, अतः वे सब गीताधर्म के ही अङ्गमूत हैं । इसी प्रकार अपने 
नित्य के सहयोगी, कागज आदि सामग्री सुलभ करनेवाले सहानुभाचों के प्रति भी 


. दुस इतज्ञता ज्ञापन करते हैं। अपने प्रधान संपादक पूज्य स्वामी श्री रामानन्दजी 


महाराज की सेवा में तो हम आभार प्रदर्ान्पूर्वंक प्रणामा्जळि ही अर्पण 


करने के अधिकारी हैं। एवं इस उपनिषद्‌ के समायोजक पं० श्री कमळाशांकर 


शास्री, संपादकमण्डळ के बन्धु श्री चिरञ्जीबळाळ शास्री, विद्यावयोभक्तिवृद्ध 
श्री मणिभाई जसभाई देसाई ( गुजराती भाषान्तरकार ) के भी हम हृदय से कृतज्ञ 
है। साथ ही अपने निकट सहयोगी सभी भ्रेसकर्मचारी बन्धुओं के भी हम अत्यन्त | 
आभारी है, इनके हदी अथक परिश्रम, छगन और हार्दिक प्रेस के बळ से यह विशेषांक 


इस रूप से समय पर प्रकाशित हो सका है। ये सब सज्जन अपने ही हैं, इनका _ 


धन्यवाद अपनी ही प्रशंसा के तुल्य है। -अन्त में हम सब के प्रति यही शुभकामना 
प्रकट करते ह. कि सब को गीतामति श्री कृष्ण प्रभु आयु, आरोग्य, योग क्षेस प्रदान 
कर अपने भक्त बना ळे । 


Dn 


Wo भे प्रार्थी-- * गीताधम ' व्यवस्थापक | 





पनिषद्‌ पुरुष की 
स्वाभाविक जिज्ञासा 


हे केन््रसत्रधार ! ये अनेकानेक जगत्‌; ग्रहपिण्ड, ब्रह्माण्ड एवं इनके- अन्तवर्ती स्थावर 
जंगम भूतजात आप से ही सत्ता स्फूति चेटा पाकर आपकी परिधि में मण कर रहे हं। 
ये सब अपने क्रान्तिटत्त, विचरणभूमि था कमसेत्र में अहम-अहमिका से जा अनेकों नतन 
अमण या जीवनयात्राओं में लगे हें वह सब आपके नवल धवल श्मितहास्थ की अत्यल्प सी 
रेखाकार के बल पर ही तो ! यद्यपि आपकी विस्मापयनी अनिर्वाच्य शक्ति ने हम जगत ओर 
जीवों को बहिमुंख अलीकदर्शी इन्द्रियहतकों में उलकका दिया ओर हम सब कल्पित देश, काल, 
ज्ञाक, लोाकान्तरो तथा वस्तुओं के बनाव चुनाव उपभोग में बढता से आसक्त हुए इन्ही में 


भ्रमण ओर रमण करते हुए मग्न हें । 
किंतु क्या आप के वेभवकण से चेधित हम कभी आपके वेमवदशेन के विघातक दो 


सकेंगे ? नहों। हम तो उन हिंसित इन्द्रियों के जाल से सुलककर आप ही में समा जाना 
चाहते हें । समुद्र से जल मेघों द्वारा कितनी ही दूर ले जाये जाने पर भी घम फिरकर 
अन्तर्षोह्य आदि स्रोतों से समुद्र में ही मिलता चला जाता है। अरूप शक्ति तेजसू 
रुप में द्रवित हो कालान्तर में धातु उपधातु एन के आकार में विकी होकर फिर एक अणु- 
बिस्फोट से मूल अरूप शक्ति में ही विलीन. हो जाती है। प्रकाशों से चमचमाता हुआ 
पहपिण्ड अपनी अध्म-शक्तियो और ज्योतियों को अन्य पिण्डों में बिकीणे करता हुआ एक 
समय तोच्ण रखारूप से खचित होकर अपनी मूल अनन्तशक्ति में ही समा जाता है । 
कन्द्रशक्ति से चेष्टित होने के कारण दूर जाते हुए भी नगत और जीवों का अपने शक्तित्रोतो- 
दूगर्म को ओर आकंषित होना स्वाभाविक घटना है। तभी तो क्रान्तदशी कालिदास के शब्दों 
में ' सुद्रमंप बिहार दिलासा में रममाण भी प्राणी कभी उन्मन हो उठता.है ?, उसकी अतृप्ति 
को आन्तरिक केसक इधर के भोगों से हिरत करती हुईं अपने अखण्ड सबिदेश्वयंधाम आनन्द- 
कन्द केन्द्र के लिए मादक उत्कण्ठा जागृत करती है। इसीलिए उपासक उपास्य से कहता 
है--“ मनोऽरविन्दाक्ष दिद्क्षते हि स्वाम्‌।” “अस्माक॑ तु निसगंसुन्द्र चिराच्चेता निमग्नं 


 त्वयी-त्यडानन्द्निधो तथापि तरलं नायापि संतृप्यते।” इसीलिए ऐश्वर्यंशाली जानश्रतिं 


दंरिद रेक्य से कहता है“ भगवः एतां देवतां शाधि यास. उपास्से । ” विनोदमूति नारद भी 
सनत्कुमार से कहते हे-“भगवान मां शोकस्य पर पारं तारयतु ।” ऋषि परम-ऋषि से 
हें“ तं त्वोपनिषद पुरुष एच्छामि ।” यदी इम सबको स्वाभाविक असली प्रत्ति 

सान्तरात्मा सवेसाक्षी परमप्रेषतम आप में है भगवन्‌ ! इसे अङ्गीकार कीजिये !! | 
“चिरज्ञीव 
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म्राककथन 


न्‌ ले०--स्वामी श्री रामानन्दजी महाराज, दशेनशा्री, व्याकरणाचायं ]. 


क, . इस छान्दोग्य उपनिषदू का सामवेद से सम्बन्ध है, यह केनोपनिषद्‌ की 


तरह सामवेदीय ब्राह्मण भाग के अन्तर्गत है, इसी लिए दोनों का शान्तिपाठ एक ही 
है। अभिप्राय यह है कि यह उपनिषद्‌ सामवेदीय ब्राह्मण का एक बहुत विस्तृत 


भाग है, उस के दो अध्याय और हैं जिन का गृह्मविधि से संस्बन्ध है । 


गायत्री, त्रिष्टप , उष्णिक , बृहती, पङक्ति आदि छन्दां में मन्त्रों के निंब 


होने से. वेदों को छन्दस कहा जाता है तथा वेदों के गायन करनेवालों का नाम 
'छन्दोग है, इस लिए छन्दोगं का धमंसन्बन्धी जा शास्त्र है उस का नाम छान्दोग्य 
है । - उपयुक्त. अर्थं है सही, किन्तु आज कळ केवळ सामवेद के पाठकों में ही 
: छन्दोग शब्द ओर इस उपनिषद्‌ में ही छान्दोग्य शब्द रूढ सा हो गया है। अत- 
'एव सामवेदपाठी ही छन्दोग और यह उपनिषद्‌ ही छान्दोग्य कही जाती है । 


छान्दोग्योपनिपच्छेछा ताण्डचत्राह्मणनिःसता-। 


अष्टो प्रपाठकाः खण्डाः सञ्ुद्र-शूत-सू-युताः ॥ 
इस :छोक का अर्थ यह है कि सब उपनिषदों में श्रेष्ठ छान्दोग्योपनिषद्‌ तांड्य 


ङ ब्राह्मण से निकली है, इस में आठ प्रपाठक ( अध्याय ) हैं ओर ११४ खण्ड हैं.। 


यह उपनिषद्‌ बड़ी प्रतिष्ठित है, इस में बहुत से उपयोगी विषयों का समावेश किया 


_गया.है। इस का ज्ञानक्राण्ड जिज्ञासुओं की अक्षय निधि है। इसी से वेदान्तसुतरों 
'में जिन भ्र्तियों पर विचार किया गया है उन में सब से अधिक. इसी उपनिषद्‌ की . 


हैं। . आरुणि ने अछग अलग उदाहरण देकर जिस से नो बार अपने पुत्र श्वेतकेतु 


को आत्मेक्य बोध कराया है ओर जा अद्गत सम्प्रदाय के वेदान्तियों के आत्मबोध का 


प्रधान साधन है, वह “तत्त्वमसि? महावाक्य इसी उपनिषद्‌" के छठे अध्याय में आता 


` है। नारद ऋषि को ऋक्‌, साम, यजु, अथर्ववेद, अथंवेद्‌, घनुबद्‌, ज्योतिष 


इतिहास पुराणरूप पद्चमवेद, व्याकरण, नीतिशाख्न, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्त्र 


निषिशाख्न, तकंशाल्न, उत्पातज्ञान, श्राद्धकल्प, संगीत और गारुड़ आदि विद्याओं के 
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I, 
ज्ञाता होने पर भी शान्ति नहीं मिली, वह उन्हें आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकी | 


यह सनव्कुमार नारद का संवाद जा सवसाधारण जनता के उद्धार के लिए 
परोपयोगी है, इसी उपनिषद के सातवें अध्याय में आता हे । इस से यह शिक्षा 
प्राप्त होती है कि केवळ शास्रज्ञ होने से ही कल्याणमाग का पथ प्रशस्त नहीं हो 
सकता, उस के लिए आत्मज्ञ होना आवश्यक हे । 

मल, विक्षेप, आवरण इन अविद्या की जिन तीन शक्तियों से जीव आवृत हो 
रहा है, उन की निवृत्ति का उपाय इंस अन्थ में' बहुत ही उत्तम रीति से बताया गया 
है। अर्थात्‌ निष्काम कर्म से अन्तःकरण के मलिन संस्कारजनित दोषों ( मलों ) 
की निवृत्ति, उपासना से चित्तचाञ्चल्य ( विक्षेप ) का नाश और ज्ञान से स्वरूप- 
स्सृति अथवा अज्ञानविनाश केसे होता है; इस में इस का विवेचन किया गया है। 
इस में उषस्ति आदि की आख्यायिकाओं के उल्लेख द्वारा उपासना ओर ज्ञान के 
विषय को अच्छी तरह समझाया. गया है। मनुष्य को कितने त्याग, तप, सेबा, 


. सत्य और विनय आदि की आवश्यकता है तथा उसे कल्याणकारिणी उत्कृष्ट विद्यो को. 


चाहवे जिस के पास से भी ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए; इत्यादि उपदेश 
शिलक, चैकितायन तथा प्रबाइण आदि के संवाद में अच्छे प्रकार से दिये गये है | 

राजा जानश्रुति ने गाडीवान रैक्व का तिरस्कार सहकर और बहुंत सा धन 
तथा कन्या देकर भी संवर्गविद्या महण करने में जरा भी ननु नच नहीं की। इस 
से आज कळ के उन विद्याभिछाषी छात्रों को शिक्षा अहण करनी चाहिये जो जरा 
सी गुरुशुश्रषा से भाग खड़े होते है। इन्द्र का शतवार्षिक न्रह्मंचर्यज्रत ( जो प्रह्म- 


_ विद्या प्राप्ति के लिए .किया गया था ) ध्यान देने योग्य है। आचाय हारिद्रस के 


पास विद्या प्राप्त्यय जाकर सत्यकाम ने जिस सचाई के साथ अपना वंशविषयक 
परिचय दिया वह जिज्ञासुओं के अनुकरण करने योग्य है। 

आय जाति सांसारिक प्रगति की दौड़ धूप में चाहे जितनी पिछड़ गई हो 
किन्तु पारलौकिक उन्नति जो उस ने अति प्राचीन काळ में की थी, उस की समता 
आज भी कोई सभ्यता के प्रचार का दम भरनेवाळी जाति नहीं कर पाई है। इस 
का कारण ऋषियों द्वारा प्रचारित वेद वेदान्त की अनन्त ज्ञानराशि है। वेदान्त 
वेदों का निचोड़ है। यद्यपि वेदान्त शब्द में त्रह्मविद्या के उपदेश करनेवाले समी 
विषया का समावेश हो जाता है, तथापि नह्मसुत्र, गीता और उपनिषदों को ही 


प्रधांनतया वेदान्त कहा गया है । इन्हीं को प्रस्थानत्रयी भी कहते है । गीता 
ओर ब्रह्मसूत्र स्वतन्त्र पन्थ नहीं हैं, ये उपनिषदों के ही सारभूत हें । भेद इतना दी 
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है कि जहाँ उपनिषदों में मतभेद सा प्रतीत होता है बहाँ थी वादरायण व्यास ने 
.एकवाक्यता सिद्ध करने का यन्न किया है। इसी प्रकार गीता सें उपनिषदों का 
संज्षिप्त भावार्थ दिखाया गया है। 
उपनिषदे १०८ सानी जाती हैं ( कहीं अधिक संख्या भी मिळती है ), किन्तु 
मुख्य दस ही हैं, जैसे ऋग्वेद की ऐतरेय, कृष्ण यजुबेंद की तैत्तिरीय और कठ, 
शक्त यजुर्वेद की ईश और बृहदारण्यक, सामवेद की केन और छान्दोग्य तथा 
अथववेद की प्रभ, मुण्डक एवं माण्डक्य उपनिषद्‌ हैं । इश, केन और प्रश्न उप- 
निषदों में सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों का तथा सुण्डक, साण्डूक्य, ऐतरेय और 
तैत्तिरीय में पंचभूतों का तथा आकाश, वायु, अभि, जळ और पृथ्वी के सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म तत्त्वों का विचार किया गया है । छान्दोग्य में प्राणविद्या और आदित्यविज्ञान 
का प्रधानतया विवरण हे । प्रश्नोपनिषद आदि में आदित्य को प्राण ( भोक्ता ) 
ओर चन्द्र को रयि ( भोग्य ) कहा है । 
उपनिषदों की महत्ता सुनकर बादशाह शाहजहाँ के बडे पुत्र दाराशिकोह ने 

इन का फारसी में अनुवाद किया था। और भी फारसी में कुछ उल्थे हुए थे, 
जिन के आधार पर मौलाना रूम ने अपनी मस्नवी की रचना की थी, जो तस- 
च्डुफ या सूफी सम्प्रदाय का प्रसिद्ध मन्थ फारसी भाषा में समझा जाता है | वह 
तसव्वुफ और कुछ नहीं हमारा वेदान्त ही है । ब्रह्मविद्या को ही वहाँ (इल्मे इलाही ? 
कहा गया है । फारसी से ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओं द्वारा उपनिषदों का ज्ञान 
यूरोप पहुचा । और यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि जर्मनी के प्रख्यात प्रोफेसर 
शोपेनहार ने इन का अध्ययन करके यह कहा था कि ये ( उपनिषद्‌ याने ब्रह्मविद्या ) 
मेरे जीवनकाळ में झुमे सांत्त्वना देंगी । मानवजीबन का प्रधान वहश्य याने परम- 
पुरुषार्थं औपनियद्‌ विज्ञान का सम्यग्‌ दर्शन है, जिस से भवभय से निर्भय हो 
अव्यन्तानन्द्‌ को प्राप्ति करनी चाहिये। यही परमपुरुषार्थं है, इसे पा लेना ही सब 


'से बड़ा लाभ है और न पाये बिना जीवन ही व्यर्थं है। औपनिषद्‌ विज्ञान का 


अधिकारी .परम भाग्यशाली ही हो सकता है। 
उपासक हो चाहे ज्ञानी दो सब के लिए यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ हितकर है । 


इस के कुछ आठ अध्याय हैं जिन में पहले पाँच अध्यायों में प्रधानतया उपासकों का 
वर्णेन. है ओर अन्तिम तीन अध्यायों में ज्ञान का। इसके अध्ययन से परमाथिक ळाभ 


तो है ही पर व्यापारिक फायदा भी कम नहीं है। इस में जिस प्रकार अन्यान्य विषयों 
का सविस्तर वर्णन है उसी प्रकार मनुष्य के संकलपवळ की भी विशद चचो की गई हे। 
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7 अदूसुत काम कर सकता है, यह इस में जगह जगह प्रकट 


एक हृढसंकल्प पुरुष कय ro ३ 
किया गया है । इस में मनुष्य को यह शिक्षा दी गई है कि पवित्र और इढसंकल्प व्य 


को कोई रोग शोक आदि विपत्ति दबा नहीं सकती। सब प्रकार के रोगादि उपद्रवां 
को जीतकर मनुष्य शतायु ही क्या, ११६ वर्ष तक जीवित. रह सकता है। वास्तव में 
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ब्रह्माण्ड में मनुष्य ऐसी दुर्बळ बस्तु नहीं है जैसा कि उस ने अपने आप को समझ | 


रखा है। वह एक बड़ी प्रबळ शक्ति हे. पर मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा नहीं 


है, इसी से दुर्बळ बना हुआ है। जिस दिन मलुष्य अपने ऊपर विश्वास कर लेगा ._ 


तब कोई भी उस का मागोवरोध नहीं कर सकेगा । जिस प्रकार मनुष्य अपने आप 
. को पलट देता है उसी प्रकार वह दूसरों में भी उथळ पुथळ कर देता है। मनुष्य 


का ऐसा करना आत्मिक बल की सहिमा का माहात्म्य है | यह आत्मिक बळ उपनि- | 


पदों की रिचा से ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति उपदिषदों 
के अध्ययन से ही विस्तृत हो सकती है। उस के लिए यह छान्दोग्य उपनिषद 
प्रधान साधन हे । 
परिस्थितियां की परवशता से आयेजाति ने जैसे अपनी बहुत सी 
विशेषता खा दी, उसी तरह इस की उपनिषत्मतिपाद ब्रह्मविद्या की परंपरा भी 
'इच्छिन्न हो गई । इस उपनिषद्‌ में ( तथा अन्य उपनिषदों में भी ) कई एक ऐसी 
' उपासनाएँ पाई जाती हैं जिन की साधना करनेवालों का सम्प्रदाय अब प्रायः नहीं 
 `हीरद्ा। उन में यह परंपरा चळी आती थी कि वे जिज्ञासुओं को इन उपासनाओं 
: की रीति सरळता से अथच यथार्थंतया बाधन करा देते थे । किन्तु अब यह बात 
नहीं है, इसीलिए ऐसी जगह उन उपासनाओं के प्रकरण में सिवाय अक्षराथे 
कर देने फे ओर कुछ नहीं बन पड़ता । छिखनेबाले टीका, भाष्य, व्याख्या, टिप्पण 


` तथा विवरण आदिं लिख देते हैं, छापनेवाले छाप मी देते हैं. और पढनेवाले पढ भी 


जाते हैं तथा पढा सुना भी देते हैं, पर वास्तविक तत्त्व से सभी कोरे रह जाते हैं। 
. क्यॉकि जो विषय गुरुपरंपरा से अनुगम्य है बह बातों से कैसे जाना जा सकता है! 
इस का मतळब यह नहीं हे कि हम ' ऐसे निष्फळ प्रयास में क्यों माथापच्ची 
की जाय? ऐसा समझकर इस में यत्न करना छोड़ दें। क्योंकि ज्यों ज्यां प्राचीन 
शास्त्रों ओर तत्त्वों की खोज की जायगी त्यां त्यां धीरे धीरे सब रहस्य खुळता चढा 
जायगा और खुळता जा रहा है। जो हमने अब तक समक लिया है उतने से 
' "समभ उठावे ओर आगे के लिए यन्न जारी रखें | अथात्‌ “न दैन्यं न पळायनम्‌? इस 

. "भसदासन्त्र को आवरण में ढाते रहें, तभी इस उपनिषद्‌ का अध्ययन सफल होगा | 
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अन्य-धार्गियो का उपानिषद-प्रेम 


-[ लेखक--भी देवीनारायण,एडवोकेट, विद्यासागर, शाख्राचाय, काशी ] 


TY: 0 
संसार में सदा से आध्यात्मिक शक्ति का ही महत्त्व रहा है । प्रत्येक देश 


में दैवी शक्ति किसी न किसी रूप में मान्य रही है। तत्त्वज्ञानी कांट, हेगळ, 
 शोपनहार, मोळाना रूम, हाफिज, ओमरखय्याम तथा हमारे यहाँ के स्वामी शंकरा- 


चार्य, स्वामी रामानुजाचाये आदि महान, आचार्य अपनी दैवी शक्ति तथा अलौकिक 
सत्ता के कारण सदा के लिए अमर हो गये हैं । 

भारतवर्ष सदा से अपनी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है । 
सिकन्द्र, बाबर, योरोपियनों आदि ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आगे शिर 
झुका दिया। गीता, उपनिषद्‌ आदि महान्‌ मन्या ने विदेशी साहित्य तथा फिला- 
सफी पर बड़ा प्रभाव डाळा। फारसी में गीता का बड़ा सुन्दर अनुवाद पद्य में फेजी 
ने किया है, एवं दाराशिकोह ने पचास उपनिषदों का अत्यन्त मघुर लळित तथा सरळ 


फारसी भाषा में अनुवाद किया हे। दाराशिकोह दिल्लीश्वर शाहजहाँ का पुत्र तथा 


ओरंगजेब का ज्येष्ठ भ्राता था | वह बड़ा विद्वान्‌ तथा सच्चा फकीर था, . वह दिन 


.रात आध्यात्मिक विद्या की चचो में रहता था। उसने अपने घमंम्रन्थ कोरान, 


हदीस आदि पढ़े परन्तु उसको सन्तोष न हुआ । उसने बाइविळ, जिन्दावस्ता, तौरेत 
आदि मन्थां का अध्ययन किया परन्तु फिर भी तबियत न भरी। अन्त में सन्‌ 
१६४० ई० में बह सहात्माओं ब फकीरां की तळाश करता हुआ कश्मीर पहुंचा । 


- कश्मीर में उसको एक सच्चा फकीर मिल गया | वह बुल्छाशाह के नाम से प्रसिद्ध 
.थे। वह पहुँचे हुए फकीर सूफी व वेदान्ती थे। उनकी “सी हरफी? बड़ी प्रसिद्ध 
-है। वह उपनिषदों का सार है, यथा- | 


अळफ आपणे आपनू समझ पहिले।. . 
| की वस्तु है तेरडा रूप प्यारे ॥ 
वाझ आपणे आपदे सही कीते। | 
पिओ बिच विस्रेदे दुःख भारे॥ 
होर छकख उपाव ना सुक्‍्ख होवी। 
| 'पुच्छ देख सिआनडे जग्ग सारेि॥ : ` 
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सुखरूप अखंड चेतन्य है तू | 
“बुल्ळाशाह? पुकारदे वेद चारे ॥ 
दाराने इन्हीं वुल्छाशाह का दरबार किया । शाहजी ने वेदान्त की दीक्षा 
उसको दी और वेदान्त पढ़ने पर बहुत जार दिया। दारा ने गीता आदि वेदान्त- 
मन्थो को पढा, पर उपनिषदों के पढ़ने की लगन उसकी बढती गई । सोभाग्यवश 
'वह बनारस आदि प्रान्तों का शासक नियुक्त हुआ। उसकी अभिछाषा पूरी हुई । 
काशी में दारानगर महल्ले में बह रहने ळगा। यह महुल्छा अभी तक दारा के नास 
से ही प्रसिद्ध है। वहाँ काशी के उच्चकोटि के विद्वानों, पण्डितों तथा संन्यासियों 
को उसंने एकत्रित किया। रात दिन वेदान्त की चचो होने छगी। दारा ने अपनी 
अलौकिक प्रतिभा से उपनिषदों का पूर्ण अध्ययन करके उनका फारसी आषा में 
अद्वितीय अनुवाद कर दिया। उसका नास “सिरे अकज्र” ( महान्‌ रहस्य ) 
रखा। दाराने चारों वेदों की ५० उपनिषदों का अनुवाद किया है। जिनमें, 
`कोषीतकि, वाष्कळ तथा ऐतरेय ऋग्वेद को, झान्दोभ्यडरनिऽ्‌ सामवेद की, ईशावाश्य, 
बृहदारण्यक आदि १२ उपनिषद यजुवद को, तथा झुण्डक, कठवल्ली, परमहंस 
आंदि ३४ उपनिषद्‌ अथववेद की; इस प्रकार कुळ ५० उपतनिषदों का अनुवाद 
शाहजादा दाराशिकोह ने स्वयम्‌ पूर्ण किया । 
 - यह अनुवाद १६५६ ३० में. समा हुआ था. इसमें छे महीने का समय लगा | 
इसकी भूमिका अद्भुत भावों तथा सच्ची भावनाओं से भरी है। मेरे पूर्वजों की 
हस्तछिखित फारसी उपनिषदों की प्रति में सात पृष्ठ में भूमिका आई है। उसका 
"कुछ अंश यहाँ दिया जाता हे-- 
“ चू द्रीं अय्याम बुळदये बनारस के दारुळ इल्म ई' कौम अस्त ताल्लुक 
“बा ई हक जुड दारत पण्डितान ब संन्यासियान रा के सिर आमद वक्त व वेद व 
'उपनिखतदां वूदन्द जमा साख्ता खुद आं खुळासये तौहीद रा के उपनिखद यानि 
इसरार पोशीदनी ब मुनतहाय मतळव जमीअ अवलिआएं अल्ला अस्त द्र सन्‌ 
एक हजार व शस्त व हफ्त ( १०६७) हिजरी वेगरजाना तरजुमा. नमूद” । 
अत्‌ क्योंकि इस अबसर में शहर बनारस जो कि इस जाति ( हिन्दुओं ) 
का विद्यापीठ हे और दारा को यानि मुझ को वेदान्त अध्ययन की. छगन छूगी हुई है 
ओर मुझ को यहाँ प्रबन्ध के कर आने का अवसर मिळा । पण्डितों व संन्यासियों 
को जो कि उस समय के उच्चकोटि .के विद्वान्‌ तथा वबेद्‌,ब उपनिषद के ज्ञाता थे, 
एकत्रित किया। पैंनेखुद उस बेदान्त के अन्यो यानि उपनिषदों का जो कि 
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अद्वेतवाद के स्पष्ट रहस्यमय ग्रन्थ हैं और जिनका अर्थ अगम्य है. और जो परमात्मा 


'के महान्‌ भक्तों का गुप्त रहस्य व गूढ अथे का खजाना है, सन्‌ १०६७ हिजरी में 
परमार्थ के लिए अनुवाद किया ।' दारा के उपनिषद्‌--अनुवाद का निदर्शन भी 
नमूने के तौर पर देखना चाहिये, यथा-- 


_ य आत्मापहतपाप्मा विजरो विशृत्युंविशोको विजिघत्सो5पिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वे्ठञ्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वा 
लोकानाप्नोति सर्वा थ कामान्‌ यस्तमात्मानमन्रुविद्य विजानातीति ह 
भजापतिरुवाच ॥ १॥ _ (छान्दोग्य, अ० ८ ख०७मन्त्र १) 
“आं आस्माए के ऊ रा बदी व पीरी व मगे व अन्दोह व आरजूए खुरदन ब 
आशा मीद्न नेस्त वं रास्त इज्म अस्त व हर ख्वाहिशे के मी कुनद मौजूद मी शवद्‌ । 
आं आत्मा रा बायद जुस्त व बायद दानिस्त व आं रा खुद. बखुद वायदं दानिर्त । 
देर के आत्मा रा चुनीं वेदानद बर हमा मुल्कहा व ख्वाहिशहा जफर मीं यावंद ई 
चुनी गुपत परंजापत ।? | व 
.. अथोतू--'बह आत्मा किजिसको बुराई व बुढ़ाई व मौत व शोक व खाने 


च पीने की इच्छा नहीं है और जो सत्य का चाइनेवाछा है और जो इच्छा 


करता वह मौजूद हो जाती है ऐसे आत्मा को हृढ़ना चाहिये और जानना चाहिये 
झर उसको खुद बखुद जानना चाहिये। जो व्यक्ति कि आत्मा को ऐसा जानता 
है तो बह तमाम संसार पर ब इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। यह बात 


प्रजांपति ने कही है १ 


शाहजादा दाराशिकोह के ही इस अनुवाद का यह एक विशेष महत्त्व 
है कि इस के दवारा उपनिषदों का प्रचार यूरोप में हुआ। १७७४ ई० में 
जनटिळ नाम के फ्रच राजदूत ने इसकी एक प्रति बरनियर यात्री द्वारा पेरान के 
पास भेज दी। पेरान फारसी और ईरानी भाषाओं का विशेषज्ञ था। इसी ने 
जिन्द्वस्ता'का अन्वेषण किया था। पेरान ने इसकी एक प्रति और प्राप्त की और 


दोनों के आधार पर फ्रेंच व छाटिन भाषाओं में अनुवाद किया। बह छाटिन का 
'अनुबाद सन्‌ १८०२ इसवी में छपा । उसका “ओपनिषत्‌ आइडिस्ट सीक्रीटम टेगेन- 


डम” नाम से प्रकाशन हुआ । इस अनुवाद की बड़ी धूम मची । यूरोप के फिला- 
सफर उपनिषदों की ओर आकर्षित हुए। शोपेनहार ने इनकी बड़ी खोज की। 
उसने मुग्ध होकर एक स्वर से इनकी प्रशंसा की। उसने कहा कि मेरे जीवन के 
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काका 
आधार-यही उपनिषद हैं। : बे बढे ग्रन्थ इस विषय पर लिखे गये और पाश्चास्य 
दर्शनशास्त्रों में एक नवजीवन पदा हो गया। तभी. फ्रांस तथा जमेनी के विद्वानों 
छा ध्यान वेदों की तरफ आकर्षित हुआ। अदम्य उत्साह से पाश्चात्य विद्वानों ने 
संस्कृत की मूळ उपनिषदों को खोज निकाला, और भी अदभुत खोज की। सम्पूण 
ऋग्वेद आदि अन्या को भाष्यों ब: टीकाओं के साथ मुद्रित .व प्रकाशित.. किया । 
तब भी भारतवर्ष सोता रहा, पर जागेत यूरोप .ने वैदिक साहित्य में नवजीवन व 
त्वयुग पदा कर दिया । 
` ङु वर्ष बाद राजा राममोहन राय ने बहुत सी उपनिषदों का अंग्रेजी भाषा में 
अनुवाद किया। उनके बाद कूलब्रुक, कावेळ, रेगनाड, विनटरनिज, ओळडेनवगे; | 
बोटिंग, वीवर, कीथ आदि ने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में अनुवाद व्‌ 
भाष्य किये | परन्तु संब से महत्त्वपूर्ण भाष्य व अनुवाद मैक्समूळर ब ड्यूसन के द 
पाळ इंयूसन की उपनिषदों की भूमिका बड़े महत्व की है। इनकी पुस्तक “दी 
किडासफी आफ उपनिषद्‌? पढ़ने योग्यं है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हो 
गया है। ब्लूमफील्ड की “दी रिलिजन आफ दि वेदाज? अपू पुस्तक है। श्रीमती 
'एनीवेसेट ने थियासोफिकळ साहित्य में उपनिषदों का बड़ा उच्च स्थान रखा है ।. इस 
विषय पर अनेक व्याख्यान व भाष्य प्रकाशित किये हैं। अवश्य भारत दाराशिकोह 
“तथा पाश्चात्य विद्वानों का भी आमारी दै, जिन्होंने इस त्ह्मविद्या के सच्चे सन्देश 
`का प्रचार किया । 
इस अवसर के लिए हम गोपाळनन्द्न आनन्दकन्द भगवान्‌ कृष्ण की शरण में 
जाते हैं, जिन्होंने इस भारतवर्ष को स्वतन्त्रता की झलक दिखाई और भारत में 
“बड़ी बड़ी विभूतियाँ पैदा कर दीं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सम्पूण 
* जगत्‌ को प्राचीन समय से लेकर अब तक चकित कर दिया है। महात्मा गांवी आदि 
महापुरुषों को यह शंक्ति उपनिषदों व गीता के ही द्वारा प्राप्त हुई थी। कहा भी हे कि 
._/“सर्वोपनिषदो गाबः'"`“"`दुस्थं गीतासूतं महत्‌ उपनिषद्‌ असत पिळानेवाळी गाय 
ण्य है, उन्हीं से गीता आदि का श्रादुभोव हुआ है । भारत की जनता स्वामी श्री 
____ विद्यानत्दजी महाराज महामण्डरश्‍वर की भी हृदय से आभारी है, जिन्होंने उपनिषद्‌ 





` व गीता का प्रचार सर्वसाधारण जनता में सवोधिक किया हे और सामान्य जनता 
तक इस रदस्यज्ञान को सर्वप्रथम पहुँचाया है। 
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३% नमः सच्चिदानन्दाय ः 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
विद्याविनोद भाष्य सहित 


प्रथम अध्याय, प्रथम खण्ड 


अध्ययन की ।निरवि्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम शिष्य के द्वारा 
ग्राथनारूप शान्तिपाठ किया जाता है--- 


ॐ आप्यायन्तु मसाह्ानि वाक्प्ाणश्रक्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म 
निराकुर्या सा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषस्सु धर्मास्ते मयि 
सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


भाषाथ--मेरे सब अङ्ग , वाक, प्राण, चछ, कणे एवं अन्य सब इन्द्रियाँ 
परिपुष्ट हो । उपनिषत्रतिपाद्य ब्रह्म मरे प्रति प्रकाशित हो। में ब्रह्म को अस्वीकार 


न करूँ और ब्रह्म भी मुझ को अपने से प्रथक्‌ न करे। ब्रह्म के साथ मेरा तथा मेरे 


साथ ब्रह्म का संबन्ध नियत बना रहे । उपनिषदों में कथित जो धरम हैं वे मुझ 


~ आत्मनिष्ठ में प्रकाशित हों। आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के 
तापों की शान्ति हो । 


शान्तिपाठ के अनन्तर प्रथम मन्त्र की प्रारम्भिक अवतरणिका की 
जाती हे 
ड्‌ 


a 
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. प्राकृत पुरुषों में कमोभ्यास की अनादि वासना में अत्यन्त दृढता होने के , 
कारण कर्मों को छोड़कर उपासना में ही मन को लगाना बहुत कठिन है, अतः सच 
से पहले कमोङ्गसम्बन्धिनी उपासना का ही उल्लेख किया जाता है, यथा | 


ओसित्येतदक्षरसुद्रीथसुपासीत । ओमिति ह्यद॒गायति 
तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ | 
भावाथे-उद्गीथ शब्द जिसका वाचक है, ऐसे “ओम” इस अक्षर की 
उपासना करनी चाहिए। क्योंकि उद्गाता यज्ञ में ' ओम्‌? ऐसा उच्चारण करके - ' 
उदगान--उच्च स्वर से सामगान--करता है। उस उदूगीथोपासना का ही 
व्याख्यान किया जाता है ॥ १॥ | | 
विद्याविनोद भाष्य--सामवेदीय स्तोत्रविशेष को नाम 'उदूगरीथभक्तिः | 
है। ओंकार उसका अंश है, अतः इसे उद्‌गीथ कहा गया है। उदूगीथ से वाच्य | 
'ओम्‌?` यह अक्षर जगन्नियन्ता जगदीश का सबसे निकटवर्ती प्रियतम नाम है । | 
इसीका बारम्बार प्रयोग करनेवाळों के ऊपर वह अत्यन्त प्रसन्न होता है, जैसे | 
कि साधारण लोक अपना प्रिय नाम उच्चारण करने पर प्रसन्न होते हें । प्रकृत सन्त्र | 
में आगे “इति? शब्द दिया गया है, इसका तात्पर्यं यह है कि “ओम्‌? यह ब्रह्म का | 
अभिधायक होने के कारण इति शब्द द्वारा प्रथक निर्दिष्ट होकर केवळ शब्दरूप से 
| 
| 
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> 
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प्रतीत होता है । जैसे मूति आदि परमात्मा का प्रतीक है, वैसे ही ओंकार भी 
उसीका प्रतीक है । इस प्रकार अखिल वेदान्तम्रन्थो में नाम और प्रतीक रूप से ग्रह 
परमात्मा की उपासना का उत्तम साधन बतलाया गया है | 
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
वतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ || ( गीता १७। २४ ) 
इस भगवदुक्ति से तथा जप, कमे और स्वाध्याय के आदि एवं अन्त में बहुधा 
प्रयोग. दर्शन से इसकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध हे । अतः उद्‌गीथशब्दवाच्य़ तथा परमात्मा के 
प्रतीकरूप ओंकार में अविछिन्न भाव से एकाम हो चित्त को लगावे। ओंकार | 
उद्गीथ शब्द का वाच्य है, इसमें कारण का प्रतिपादन श्रुति स्वयं ही करती दकि E 
उदूगाता ' ओम्‌? इस शब्द से आरम्भ करके सामवेद का गान करता है, अतः _ र न 
ओंकार उदूगीथ है। इस प्रकार उसकी उपासना होती है, यह उसका ऐश्‍वर्य हे ओर ड |; 
और यह फल है, इत्यादि जो यहा कथन किया जाता है उसे उपव्याख्यान | 
कहते हें ॥ १॥ 5 98 


श्र 
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विशेष---ओम्‌ और उद्गीथ दोनों एक ही वस्तु हैं। यहाँ अक्षर का अथ 
अविनाशी है, जो अविनाशी है वही ओम्‌ है। किसी आचाय का सिद्धान्त हे कि 
अत्त साने नेत्रादि इन्द्रियाँ, और 'र? माने रहनेबाळा, अर्थात्‌ इन्द्रियों में रहनेवाला 
ही अच्तर है, बही अविनाशी रह्म है, बही उद्गीथ भी कहा जाता हे । उद्गीथ माने 
जा स्थान सबस बड़ा हे, जिसको सम्पूर्ण वेद गाया करते है, उसी की उपासना करनी 
चाहिए । जब जीवों के कर्मफल भोगार्थ सृष्टि रचने की ईश्वर की इच्छा हुईं तो सबसे 
पहले ध्वन्यात्मक ' ओम्‌? ऐसा प्रादुभूत हुआ, उसके बाद उसीसे वणोत्मक शब्द 


. "एकोऽहं बहु स्याम्‌? अर्थात्‌ एक मैं ओंकाररूप ब्रह्म बहुत हो जाऊँ, इस प्रकार की 


इच्छा होते ही चराचर सृष्टि की उत्पत्ति हो गई । अतः जितनी सृष्टि है चाहे बह प्रकट 
या अप्रकट किसी भाव से हो, वह सब ओंकाररूप ब्रह्म ही हे । वेदों की ऋचाओं के 
आदि एवं अन्त में आम्‌. शब्द के प्रयोग करने का तात्पय यही है कि ओम्‌ के पहले : 
अथवा पीछे जो कुछ हे बह सब ओंकाररूप ही है, उससे भिन्न कोई पदाथ नहीं है। | 
ओंकार के 'अ, उ, म्‌? इन तीनों अक्षरों का अभिप्राय यह है कि जाग्रदादि तीनों अब- 


` स्थाओं के अभिमानी देवता क्रमशः जो विश्व, तैजस, प्राज्ञ हे, वे ओंकाररूप ही हैं 


तथा मायाविशिष्ट ब्रह्म, इश्वर, हिरण्यगभे और विराट ये भी ओंकाररूप ही हैं, अर्थात्‌ 
इश्वर से लेकर तृण पर्यन्त याने अखिल प्रपञ्च ओंकाररूप ही है। जो पुरुष ओंकार 
का उच्चारण करता है, उसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न होता है। ओंकार का उच्चारण: 
करके जो वेदिक कमे किये जाते हैं, वे ही सिद्धि को प्राप्त होते हें ॥ १॥ 


उद्गीथ सामवेद का एक. भाग है, जो ओम्‌ से प्रारम्भ होता है। उद्गाता 
इसको सोमयज्ञ में गाता हे। सोमयज्ञ--“अग्निष्टोम, अत्यग्निष्रोस, उक्थ, पोडशी 
वाजपेय, अतिरात्र, ओर आप्रोयोम इस प्रकार सात भेदों में विभक्त है । यही सोमयाग 
'सप्तम-संस्था? कहाता है। इन यज्ञा भें सोलह सोलह ऋत्विक होते हें, उनमें चार 
सामवेदी होते हैं, उनमें उद्गाता मुख्य है और दूसरे तीन--प्रस्तोता; प्रतिहता और 
सुब्नह्मण्य--उसके सहायक होते हैं। उद्गाता इन यज्ञा में साम के उद्गीथभाग को 
गाता हे । यह उद्गांथ आम्‌ स प्रारम्भ हाता हे, जिसको उद्गाता पहले एक लंबे 
ओर ऊँचे स्वर में गान करता है, फिर शेष उदूगीथ को गाता है। तात्पर्य यह है 
कि--सारे उद्गीथ का निचोड़ होने के कारण सामवेदी ओम्‌ को उद्गीथ ही कहते 
हैं। सब रसों में यही उद्गीथ रसतम है, इसी बात को स्पष्ट करते हैं, यथा-- | 


एषां भूतानां प्रथिवी रसः एथिव्या आपो रसोऽपामो 
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' षधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच 
आुम्रस ऋचः सास रसः साम्न उद्योथो रसः ॥ २॥ 
भावार्थ--सचराचर भूतो का रस प्रथिवी है । प्रथिवी का रस जळ, जळ का 
। रस ओबधियाँ, ओषधियों का रस पुरुष, पुरुष का रस वाणी, वाणी का रस ऋचा, 
' कऋंचा का रस साम और साम का रस उदूगीथ है ॥२॥ 
. ` वि० वि७ भाष्य--ये चराचर जीव प्रथिवी से उत्पन्न होते हैं। इसी में 
' स्थित रहते हैँ तथा अन्त में मरकर सब इसी में लीन भी हो जाते हैं, अतः प्रथिवी 
सम्पूर्ण प्राणियों का कारण हे । प्रथिवी का हेतु जल है, क्योंकि जळ से प्रथिवी उत्पन्न 
होती है जल का सार अन्नादिक हैं, अन्नादिकों का सार मनुष्य है । पुरुष के अवयवों 
में वाणी ही सबसे अधिक सार वस्तु है अतः वाणी को पुरुष का रस कहते हैं। उस 
बाणी का भी उससे अधिक सारभूत ऋचा ही रस है। ऋचा का रस साम है, जो 
उससे भी अधिक सारतम बस्तु है, तथा साम का भी रस उद्गीथ याने ओंकार है, 
यह साम से भी अधिक सारतर वस्तु है, क्योंकि यह ब्रह्मस्वरूप है ॥ २। 
विशेष--भकृत मन्त्र का यह भी तात्पर्यं हो सकता है कि प्रथिबी का अभि- 
मानी देवता सब जीवों की अपेक्षा बढ़कर है। इससे भी बढ़कर जळ का अभिमानी 
देवता वरुण है । वरुण से बढ़कर सोम है। सोम से बढ़कर सरस्वती, सरस्वती से 
बढ़कर ऋचा, ऋचा से बढ़कर प्राण, प्राण से बढ़कर नारायण है, और उद्गीथ 
सबसे बड़ा हे, उससे बड़ा कोई नहीं है । 
यहां ' रस शब्द भिन्न भिन्न अभिप्राय का बोधन करता है, जैसे--आश्रय 
कारण, सार, तत्त्व । प्रकृत में ' रस! शब्द तत्त्व के अभिप्राय से आया है । भाव 
यह है कि--पुरुष का सार वेदवाणी है, और वेदवाणी का सार उद्‌ गीथ है, अतएव 
ओंकार के अथरूप ब्रह्म की उद्गीथरूप साधनों से ( वैदिक ज्ञान का आश्रय लेकर ) 
उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ 


स एष रसाना.. रसतमः परमः पराध्योंऽष्टमो यहुदीथः ॥३॥ 
भावाथ--तरह यह जो उद्गीथ है, वह सब रसों में अतिशय रस, उत्कृष्ट 
परमात्मा का आश्रयस्थान तथा प्रथिव्यादि रसो में आठवा है ॥ ३॥ 
_ बि® वि० भाष्य--डोक में जितने सार पदार्थ होते है. याने सूर्म होते हैं, 
उतने ही बे पूज्य हैं। अन्नादिक प्रथिची और जळ का सार हे। अतः परथिवी 
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और जळ से बढ़कर अन्नादिक अधिक पूज्य हें । इसी कारण अन्न देव कहा गया 
है,“'अन्नं ब्रह्मेति” । अन्न का सार पुरुष है, अतः अन्न से बढ़कर पुरुष अधिक 
पूज्य है। पुरुष का सार वाणी है, क्‍योंकि जिस पुरुष की जिह्वा पर सरस्वती वास 
करती है, बह अधिक पूज्य होता है। वाणी का सार ऋचा है, अथात्‌ जो पुरुष 
वेदवेत्ता हे, वह ओर भी अधिक पूज्य है । और ऋचाओं का सार सामवेद है, अतः 
जो पुरुष सामवेद को जानेवाला तथा सामवेदीय मन्त्रों से परमात्मा का गान 
करनेवाळा है, वह और भी अधिक पूज्य है। सामवेद का सार उद्गीथसंज्ञक 
ओंकार है, बह भूत आदि के उत्तरोत्तर रसों में रसतम है एवं परमात्मा का प्रतीक 
है । अतः परम याने उत्कृष्ट पराध्य अथात्‌ श्रेष्ठातिश्रे्ठ है, इसकी उपासना करनेवाला 
मनुष्य भी श्रेष्ठातिश्रष्ठ याने अतिपूजनीय ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। प्रथिव्यादि रसों 
की गणना में यह आठवाँ है ॥३॥ | 


विशेष--यद्यपि इश्वर की सृष्टि सारी ही चमत्कारपूर्ण है, उसकी रचनाओं को 
देखकर बुद्धि चकरा जाती है। किन्तु सारी सृष्टि का निचोड़ मनुष्य हे, यदि समग्र 
संश्विलक्षण्य को कोई एक जगह देखना चाहे तो मनुष्यसंस्थान को देख ले। 
मनुध्य मणि मन्त्र, ओषधि तथा योगादि के बळ से पवत से भारी और तूळ ( रुई ) 
से भी इळका होने की योग्यता रखता है । यह पनडुन्बी नावों के साधन से महीनों 
सछली की तरह पानी में रह सकता है, और व्योमयानों के कोशळ से पक्षी बन- 
कर आकाश की ऊँचाई नाप लेता है। विज्ञान की सहायता से यह आग में जलने 
से भी बच जाता है। अतः मनुष्य इंश्व॒रीय सृष्टि का एक अनिवोच्य तत्त्व है 
रस है--सार है। किन्तु उस दशा में यह सवंथा अनुपयुक्त हो जाता है जब कि 
इसकी वाणी इसका साथ नहीं देती । याने मनुष्य का सार तत्त्व वाणी है, जिस 
बोलना आता है वह लोगों को बिना दाम मोळ ले. लेता है। पर उस वाणी में रस 
तभी आता है जब वह उस ओम्‌ के तत्त्व को जानने में समर्थ होती दै, जिस ओम्‌ 
के वाच्य परन्रह्म से रस का प्रवाह प्रवाहित होता है। रसगङ्गा की धारा का आदि 
उद्गमस्थान ब्रह्मरूप हिमाळय हे। भाव यह हे कि ।पुरुष के रसतत्त्व को समुन्नत 
करनेवाळी रसीली बाणी को सरस करनेवाला ओंकार है । 


प्रकृत मन्त्र में पराध्यं शब्द का यह तात्पय हे कि अधे स्थान को कहा जाता 
है, जो पर होते हुए अधे हो उसका:नाम पराध्य है, अभिप्राय यह है कि परमात्मा के 
सदृश उपास्य होने के कारण यह परमात्मा का आश्रय होने योग्य हे ॥ ३॥ 
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रसतमत्व गुण को कहकर आप्तिगुण को कहने के लिए शिष्यरूपा श्रुति ऋगादि _ . 
जाति को पूछती है, यथा-- 

कतमा कतमक तमत्कतमत्साम कतमः कतम उद्दी् 
इति विसृष्टं भवति ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--कोन कौन Wक्‌ दे, कौन कौन साम है, और कोन कौन उद्गीथ 
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है ? यह विचार किया जाता है ॥ ४॥ | 
वि० वि० भाष्य--तब ऋचा क्या है? साम क्या है ? और उद्गीथ क्या | 

है ? यह विचार है याने प्रश्न किया जाता है। | 
इस सृष्टि में “उद्गीथ रसों का रस है? इस तत्त्व के बोधन करने के लिए जो | 

पहले रस गिनाबे गये हैं, उनमें. जो ऋचा, साम, उद्गीथ आये हैं, ये क्या चीज है? | 
अब इस सन्त्र में यह विचार करते हैँ ॥ ४॥ | | | 
` विशेष---पूर्वोक्त मन्त्र में ऋक्‌ , साम, उद्गीथ ये तीन शब्द आये है, इनका | 
अन्य मन्थो में प्रयोग होता है। अन्यत्र कहा गया है कि छन्दोबद्ध श्लोक मात्रको | 
ऋक्‌ , गायन को साम, और उद्गाठृकटुंक गायन मात्र को उद्गीथ कहते हैं। अब | 
यहाँ प्रश्न होता है कि उक्त शब्दों का प्रकृत में क्या अर्थ लेना उचित है ? यही इस | 
मन्त्र में जिज्ञास्य है । कतम शब्द का दो बार उच्चारण करना सम्मान के बोधन | 
करने के लिए है॥ ४॥ _ जज 
शिष्यरूपा श्रुति से इस प्रकार पूछे जाने पर आचार्यरूपा श्रुति उत्तर देती | 
| 





है, यथा— | 
वागेवक्‌ प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्वीथः। तद्वा 
एतन्मिथुनं यद्दाक्‌ च प्राणश्चक्‌ च साम च ॥ ५ ॥ 
भावाथं--वाणी ही ऋचा है, प्राण साम है तथा ओम्‌ यह अक्षर उद्गीथ है । 
यह जो वाणी, प्राण, ऋचा और साम हैं, सो निश्चय करके मिथुन याने जोड़े हैं ॥५॥ 
वि० वि० भाष्य--बाणी के बिना ऋचाओं का उच्चारण तथा प्राण के बिना 
सामवेद का गान नहीं हो सकता, अतः ऋचा का कारण बाणी और साम का कारण 
प्राण है । र कार्य कारण का अभेद होने से जो बाणी है घही ऋचा है, जो प्राण है 
वही सामवेद हे, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार कारणभूत बाणी और प्राण के 
प्रहण करने सं समस्त ऋचा और समस्त, साम का अन्तर्भाव हो जाता है। ऐसा 
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' होने पर ऋचा तथा साम से सिद्ध होनेबाले सब कर्मा का अन्तभोव हो जाता है, 
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और उन का अन्तर्भाव होने पर सम्पूर्ण कामनाएँ उन के अन्तभूंत हो जाती है । 
४ ऋषफ च साम च” इस में ऋचा और साम के कारण ही ऋक्‌ और साम शब्दों से 
कहे गये हें । अतः यह जो समस्त ऋचा और साम के हेतुरूप बाणी ओर प्राण हैं, 
सो मिथुन याने जोड़ा हे । और यह मिथुन ही अविनाशी ओंकार उद्गीथ है । 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि समस्त कामनाओं की उपळब्धि का हेतुरूप ओंकार 
व्याप्तिगुण विशिष्ट है ॥ ५॥ 
विशेष--( क ) यद्यपि प्रकृत मन्त्र में वाणी और ऋचा की एकता बतलाई 

गई है, तो भी तृतीय मन्त्रोक्त उद्गीथ के अष्टमत्व का व्याघात नहीं होता, क्योंकि 
यह पूर्वचाक्य से भिन्न वचन हे । | 

(ख )--प्रकृत मन्त्र में उदूगीथ शब्द से समस्त उद्गीथ का ग्रहण न हो जाय 
इस शंका की “ओम्‌ यह अक्षर ही उदूगीथ है? ऐसा कहकर निवृत्ति की गई हे । 

( ग )--प्रकृत मन्त्र में किसी का कहना है कि ऋचा और साम का एक मिथुन 
तथा वांणी ब प्राण का दूसरा मिथुन, इस प्रकार दो मिथुन हैं। किन्तु यह कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि ऋचा ओर साम से कारण का ही निदंश अभिप्रेत है, अतः 
कारणरूप वाणी और प्रांण का ही एक मिथुन है। किञ्च यदि उपयुक्त प्रकार से दो 
मिथुन मान छिये.जायेँ तो ' तद्ठा एतदू मिथुनम्‌? यह एकवचन अनुपपन्न हो जायगा । 
अतः वस्तुतः एक ही मिथुन है । तात्पर्यं यह है कि ऋचा और साम स्वतन्त्रता स 
मिथुन नहीं हैं ॥ ५॥ 

ओंकार में संसृष्ट मिथुन के समागम का फळ कहते हैं, यथा-- 


तदेतन्मिथुनमोमिंत्येतस्मिन्नक्तरे स“खज्यते यदा वे 
मिथुनो समागच्छत आपयतो वे तावन्योन्यस्य कासम्‌ ॥ ६॥ 


भावाथं-जब वह यह मिथुन ओम्‌ इस अत्तरमें संसृष्ट होता है तब ओंकार 
का समस्त कामनाओं की उपलब्धिरूप गुण से युक्त होना सिद्ध होता है । जब मिथुन 
के अवयव परस्पर मिलते हैं, तब एक दूसरे की कामना पूर्ण कर देते हैं. ॥ ६ ॥ 

वि० वि० भाष्य--वह यह सवे कामनाओं की प्राप्तिरूप गुण से विशिष्ट 
वाकप्राणात्मक मिथुन अविनाशी इस ओंकार में संबद्ध रहता है, अतः ओंकार की 
सकल कामनाओं की उपलब्धिरूप गुणवत्ता प्रसिद्ध हे। ओंकार का वाङमय तथा 
आणनिष्पाद् होना ही मिथुन से संसृष्ट होना हे. । कामनाओं की प्राप्तिं करा देना यह्‌ 
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मिथुन का घमं प्रसिद्ध है, इस विषय में दृष्टान्त कहा जाता है--जैसे संसार में मिथुन 
के अवयवभूत खी और पुरुष प्रास्यधर्म से आपस में संबन्ध करते हैं, उस समय 
वे एक दूसरे की कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी प्रकार अपने से अजुप्रविष्ट मिथुन 
के द्वारा ओंकार की समस्त कामनाओं की उपलब्धिरूप गुणवत्ता सिद्ध होती है ॥ ६॥ 
विशेष--पू्व मन्त्र में कहा गया है कि.दो मिथुन नहीं हें किन्तु एक ही 
मिथुन है, अन्यथा 'तदूवा एतदू मिथुनम्‌? इस एकवचन की अनुपत्ति हो जायगी-। 
. जब ऐसी बात है तब प्रकृत मन्त्र में 'मिथुनो ' यह द्विवचन केसे संगत होगा ? इस 
शंका का समाधान यह हे कि प्रकृत में मिथुन के अवयवभूत स्त्री और पुरुष हैं. 
अतः अवयव के दो होने से ' मिथुनौ? इस द्विवचन का देना व्यर्थ नहीं हे । 
मनुष्य की बाणी ओर प्राण ब्रह्म के आश्रित होकर ही सफळ होते हैं, जो पुरुष . 
चाणीरूप ऋक्‌ तथा प्राणरूप साम को लक्ष्य में रखता है उसी को उक्त मिथुन 
फलप्रद होता है, अन्य को नहीं । ह 
ओम्‌? इस में बाणी ओर प्राण का जोड़ा जैसा मिळा हुआ है उस का कुछ 
साधारण दिग्दर्शन इस प्रकार है. कि--वाणी की उत्पत्ति का सुख में सब से पहला 
स्थान कण्ठ है और अन्तिम ओष्ठ, उस से भी आगे का स्थान नासिका है । व्याकरण 
की रीति. से ओम्‌ नाम--अ उ मू, . ऊकार का .उच्चारण कण्ठ में होता है, .डस 
समय मुंह खुळा रहता है, उकार ओष्ठों को संकुचित करता हुआ उच्चरित होता हे । 
अनन्तर मकार के कहते समय मुख बिलकुल बन्द हो जाता हे । यद्यपि मकारोच्चारण 
में नासिका का भी कुछ व्यापार है पर उस का सुख के खुले .रहने में या खुले 
रहने से कोई उतना सम्बन्ध नहीं है । अर्थात्‌ ओम्‌ बाणी के सारे स्थानों को व्याप्त 
कर उच्चरित होता है, ओर जब यह ऊंचे स्वर में उच्चारण किया जाता है तब इस में 
प्राण और वाणी दोनों का मेळ हो जाता है । स्वर.प्राण का रूप हे । प्राण और बाणी 
मनुष्य का उत्तम जीवन है, उस की सारी कामनाओं का साधक है। यह जोड़ा 
ओमू में मिलकर अपनी शक्ति की ओम्‌ में स्थापना करता है । इस शक्ति को जो जानता 
है वह उदुगाता अपनी तथा यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण करता है ॥ ६॥ 
अब उद्गीथ दृष्टि से ओंकार की उपासना करने का फल कहते हैं, यथा--- 


जह आपयिता ह वे काम्रानां भवति य एतद्वेवं विद्ठानक्षरः 
गाोथसुपास्ते ॥ ७॥. र ह 
भावाय-इस प्रकार जो विद्वान पुरुष इस उदुगीथरूप अविनाशी ओंकार 
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की उपासना करता है, वह निश्चय ही समस्त कामनाओं की उपलव्धि करानेबाला 
हो जाता हे ॥ ७॥ 
वि० वि® भाष्य--इस प्रकार जो उपासक पूर्वोक्त आप्तिगुणविशिष्ट 
उद्गीथसंज्ञक नित्य ओंकार का सेवन करता है तथा फिर यजमान को यज्ञ कराता 
है, बह यजमान की सकळ. कामनाओं का पूणे करनेवाला होता है । अथात्‌ उसके 
द्वारा यजमान और उसकी स्त्री के सन में जो जो लोकिक अथवा पारळोकिक्र कामनाय 
उठती हैं वे सब पूर्ण हो जाती हैं ॥७॥ 
बिशेष--जिस देवता में जितनी सामथ्यं होती है वह अपने उपासक का 
उतना ही उपकार कर सकता है। जैसे तुलसीदास पर प्रखरन्न हुआ भूत उन्हें 
रघुनाथजी का दर्शन न करा सका, किन्छु हनुमानजी ने वह काम कर दिया । इसी 
प्रकार अन्यान्य देवता परिमितशक्ति होने के कारण उपासक की सभी इच्छाओं 
की पूर्ति नहीं कर सकते । हाँ, उद्गीथ दृष्टि से उपासनीय ओंकार अपरिमित शक्ति 
शाली होने के कारण सभी कामनाओं के सफल करने में समथ हे । 
फिर यह-भी बात है. कि उद्वीथप्रतिपाद्य ब्रह्म के ज्ञाता को सर्वोत्तम फळ 
प्राप्ति इसलिए कथन की गई है कि उसका ज्ञान ञ्रान्तिरहिंत होता हे । पहले मन्त्र 
'में जो ओंकार की महिमा का महत्त्व प्रदर्शन किया गया है उसे जाननेवाला वैदिक 
दूगाता अवश्य ही यजमान की ही क्यों , सार जगत्‌ 'की कामना को पूणे कर सकता 
है। बड़े से ही बड़ा काम होता है। उदूगीथरूप से कथित ओंकार महाप्रभु स 
ओर कोन बृहत्‌ हो सकता हे? ॥७॥ ss 
ओंकार सम्रद्धिगुणबाला भी है, इंस बात को कहते हैं, यथा-- 


तद्रा एतदलुझाक्तरं यद्धि ` किंचानुजानात्योमित्येव 


तदाहेषा एव सञ्चद्धियदलुज्ञा समधयिता ह घे कामानां 
भवति य एतदेवं बिद्वानच्षरमुद्गीथसुपास्ते॥ ८॥ | 


भावाथ--वह यह ओंकार ही अनुमतिवाचक शब्द हे। क्‍योंकि विद्वान्‌ 
पुरुष जो कुछ अनुमति देता है तो ओम्‌? ऐसा ही कहता हे। यह अनुज्ञा ही 
प्रसिद्ध समृद्धि यानी सस्पत्ति है। जो विद्वान्‌ पुरुष इस अक्षर ओंकार कां इस 
प्रकार सेवन :करता है .वह निश्चय ही सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करनेवाला 


-होता-हे ॥ ८॥ . 
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वि० वि० भाष्य--ध्यवहारदशा में कोई मनुष्य किसी को धन धान्य आदि 
देने के लिए अनुमति देता'है तो उस विषय में वह अपनी अनुमति देता हुआ ओम्‌? 
ऐसा कहकर अनुमोदन करता ह । ओंकार अनुज्ञा--अनुमति ह, ओम्‌ यह 
समृद्धि है, क्योंकि समृद्धिमूलक हे। सश्रद्ध पुरुष ही ओम्‌ कहकर अनुमति 
देता है। भावार्थ यह हुआ कि ओंकार समृद्धि गुणवाला है, जो मनुष्य . ऐसा 
जानकर उद्गीथ अक्षर की उपासना करता है बह समुद्धिशाळी ओंकार का उपासक 
समृद्ध होकर अपने यजमान की अभिलाषाओं को ससद्ध करता है, अथात्‌ उन की 
पूर्ति करनेवाला होता है॥ ८॥ हक | 

विशेष--छोक में किसी से कोई मनुष्य कहता है कि में तेरी सम्पत्ति लेता 


हँ । बह कहता है कि ओम्‌ । प्राचीन काळ में याज्ञवल्क्य ऋषि से शाकल्य ब्राह्मण | 
के ' देवता कितने हैं ?? यह पूछने पर उसने उत्तर दिया कि ' तेतीस? | ऐसा सुनकर . 


शाकल्य ने ओम्‌ यह कहकर अपनी अनुमति प्रदान की। लोक में अनुमति ही 
सब कुछ है। श्रीमानों की अनुमति श्रीयुक्त होती है, और ओंकार ही अनुज्ञाक्षर है 
वह समृद्विगुणयुक्त है । 

जो धम में, धन में, प्रसुता में तथा विद्या आदि में दूसरों स बढ़ा हुआ नहीं है, 
उस से कोई अनुज्ञा नहीं माँगतां, न वह किसी को दे ही सकता है | प्रत्युत उस 
को दूसरों से अनुज्ञा माँगने की आवश्यकता पड़ती हे । भावार्थ यह हे कि जिन 
जातियों तथा राष्ट्रों के पास धन, वाणिज्य, विद्या, सामग्री हे वे ही अभावग्रस्त 
देशवासियों के माँगने पर ओम्‌ कहकर स्वीकृत प्रदान करने का गौरव प्राप्त करने 
का अधिकार रखते हैं। बे ही दूसरों की. आवश्यकता पूर्ण करनेवाले समृद्ध देश 
वासी हैं। इसी समृद्धि का बोधक ओंकार है। 


ओंकार उपास्य ह्‌, अतः उस की उपासना में रुचि की उत्पत्ति के लिए अब 
श्रुति उस ओंकार की स्तुति करती ह, यथा-- 

तेनेयं त्रयी विद्या वतते ओमित्याश्रावयत्योमिति श 
सस्योमित्युद्‌गायस्येतस्येवाक्षरस्यापचिस्ये महिम्ना रसेन।&। 


_ भावाय--उस ओंकार से ही त्रयी विद्या की प्रवृत्ति होती है। अध्वर्यु 
' ओम्‌! ऐसा कहकर ही देवता या यजमान को श्रवण कराता है, * ओम? ऐसा कहकर. 


होता शंसन करता हे तथा "आम्‌? एसा कहकर ही सामवेदी ऋत्विकः गान करता 
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है। सम्पूर्ण वैदिक कम भी ३५? इस अक्षर की ही पूजा के लिए हैं और इसी की 
महिमा तथा रस से सब कर्मो की प्रवृत्ति होती हे ॥ ९॥ 

_चि० वि० भाष्य--उस अविनाशी ओंकार से हो ऋक्‌ यज्जः तथा सामरूप 
त्रयी विद्या अथात्‌ त्रयीविद्याविहित कमे प्रवृत्त होते हैं. । यज्ञ में प्रधान ऋत्विक्‌ अध्वयु 
होता है तथा वह यजुर्षेदी होता है। “ओम्‌? ऐसा कहकर ही अध्वर्यु आश्रावण 
कर्म करता है अथात्‌ जब अध्वयु कहता है कि . “३+ आश्रावय? उस समय ऋग्वेदी 
ऋत्विक होता ' ओम्‌? ऐसा कहकर प्रशांसा करता है तथा “ओम? ऐसा कहकर ही 
सामवेदी ऋत्विक्‌ उद्गाता उच्च स्वर से सामवेद का गान करता है । इस अविनाशी 
ओंकार की पूजा के लिए ही समस्त वेदोक्त कमे हैं। क्योंकि यह परमात्मा का प्रतीक 
है अतः इस की पूजा परमात्मा की ही पूजा है। तथा ओंकार की महिमा तथोत्‌ 
ऋत्विक्‌ एवं यजमान आदि के प्राणों से ही ओर रस यानी ब्रीहि यवादि रस से बने 
हुए हवि से ही सब बेदिक कमे संपन्न होते हैं ॥ ९ ॥ | 

दिशेष--जब ऐसी बात है तो क्या वे प्राण ओर हवि उस अक्षर के विकार 
हें ? इस प्रश्न का उत्तर यह हे कि विकार नहीं हैं, परन्तु बे याग होमादि उस अक्षर 
के उच्वारणपूबेक ही. किये जाते हैं । 
अ्नो प्रास्ताहुतिः सस्यगादित्यसुपतिष्ठते | ` 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टरन्नं ततः प्रजाः ॥ 

अथातू इस अक्षर के उच्चारणपूचंक अग्नि में दी हुईं आहुति आदित्य को प्राप्त 
होती हे । आदित्य से बृष्टि होती है, बृष्टि से अन्न होता हे और उस अन्न से बीयोदि 
द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है तथा प्राण और अन्न से यज्ञ का विस्तार किया जाता हे । 
यही कारण है कि 'इस अक्षर की महिमा से और इस से” ऐसा कहा गया है॥ ९॥ 

ऐसी अवस्था में अक्षरज्ञानवान्‌ को ही कर्म करना चाहिए, याने अक्षरविज्ञा- 
नवान्‌ से विहित कसे ही फलातिशय का हेतु होता हे । इसी बात को हृढ करने के 
लिए श्रुति आक्षेप करती है, यथा-- 


तेनोभो कुरुतो यश्चेतदेवं वेद यश्च न वेद | नाना 
तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्वयोपनिषदा 
तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्षरस्योपड्याख्यानं 
भवलि ॥ १०॥ 


| 
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भावाथं--जो इस को इस तरहं जानता हे तथा जो नहीं जानता, वे दोनों 


इस ओंकार करके ही कमे करते हैं, क्योंकि ज्ञान पथक्‌ हे ओर अज्ञान प्रथक है, अतः 
विद्या, श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक जो कमं करता है, उस का बह कर्म निश्चय ही अधिक फल 
को देनेवाला होता है | इस प्रकार यर सब इस ओंकार का ही व्याख्यान है ॥| १०॥ 


¢ 


वि® बिश भाष्य--जो उपयुक्त प्रकार से इस ओंकार अक्षर के यथार्थ 


सरूप को जानते हैं और नहीं जानते, बे दोनों ही यद्यपि कमोनुष्ान करते हैं। तथापि 


` विद्या और अविद्या दोनों ही भिन्न भिन्न बस्तु हैँ, अतः नहीं जाननेषालों की अपेक्षा 


ओंकार रसतम तथा आप्ति और समद्धि इन गुणों से युक्त हे! ऐसा जाननेवाले 
पुरुषों से श्रद्धा भक्तिपूर्वक किये गये कमा के फल में उत्कृष्टता रहती हे । जैसे छोक 


में ब्यापारी और भील इन दोनों में से व्यापारी को पद्सरागादि मणियों की बिक्री. 


का अधिक ज्ञान होने से अधिक फळ होता है। अनेक बिशेषणों फे द्वारा बहुत तरह 
उपासनीय होने के कारण निश्चय ही यह सच इस उद्गीथसंज्ञक प्रकृत ओंकार अक्षर 
की ही व्याख्या है ॥ १०॥ 


विशेष--जैस लोक में हरीतकी के रस को जानमेवाले और न जाननेवाले 
इन दोनों को ही हरीतकी खाने से -रोगनाशरूप समान ही फल देखा गया हे, 


ओंकार के विषय में वेसी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ तो अविद्वान्‌ के कर्म से 
विद्वान्‌ का कमे वीर्येवत्तर बतळाया गया है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अविदन्‌ 
का भी कमे वीर्यवान्‌ होता है। अविद्वान्‌ का कमं में अधिकार ही नहीं है यह 
कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि इस अध्याय के दशम खण्ड में अविद्वानो को भी ऋस्विक 


कमै करते देखा जाता है। वह अक्षर आप्त्यादिगुणबिरिष्ट है, ऐसी एक उपासना 


है, कारण कि इस का निरूपण करते समय मध्य में कोई प्रयन्नान्तर नहीं दे 
गया, अतः यह सम्पूर्ण अक्षर की ही व्याख्या है । 


ऋत्विजों के लिए ओङ्कार के अर्थ का रहस्य जानना आवश्यक है। यहाँ 


यह प्रभ उपस्थित होता है कि जो मनुष्य ओम्‌ अक्षर का केबल शुद्ध उच्चारण कर 
सकता है और दूसरा जो इस के गूढ़ अर्थ को जानता है, दोनों ही यज्ञ को 
पूरा कर सकते हैं, तो क्या आवश्यकता है कि ऋत्विक इस के अर्थ को जाने ! 
लोकानुभव भी है कि हरीतकी के गुण को कोई जाने या न जाने. उस के सेबन का 
अज्ञ तथा तज्ज्ञ दोनों को फल समान होगा । न्याय भी है कि “नहि द्रव्यशक्ति 
` ज्ञानमपेक्षते” किसी भी पदार्थ की साम्ये यह परवाह नहीं रखती कि अमुक मनुष्य 
मुझे जाने। अभि की दाहकत्वशक्ति को कोई जाने या न जाने बह तो अपना काम कर 
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ही देगी । इसी प्रकार यज्ञानुष्ठान और ॐ का शुद्ध उच्चारण अपना फळ देगा ही, बह 
किसी के ज्ञान की अपेक्षा क्यों करने लगा ! 

इस प्रश्न का उत्तर यह है. कि न जानने की अपेक्षा जानना अच्छा है, क्योकि 
किसी र्र से अनभिज्ञ उतना - लाभान्वित नहीं हो सकता जितना अभिज्ञ। इस में 
सन्देह महीं कि रत्न (हीरा) रन्न ही दै, पर उस से जितना लाभ जौहरी उठा सकता 
है उतना शाकवणिक गँवार नहीं। हम चाहते हैं लोग ओम के गुणों को जोहरी की 
तरह परो, श्रद्धा से भरे हुए हृदय से उस का उच्चारण करें और उस के रहस्य पर 
ध्यान दें। इसी से कई गुना अधिक लाभ होगा । 

प्रकृत में ओम्‌ के सम्वन्ध में विद्या, श्रद्धा और उपनिषद्‌ शब्दों का प्रयोग 

किया गया है, पर ये तीनों प्रत्येक धर्मकाये के अङ्ग हें । धमंकार्या में जिस स्वाभा- 
बिक शक्ति का प्रयोग होता है यदि वह उक्त इन तीन अज्लों से युक्त हो जाय तो 
अधिक बलशाली हो जाती है । क्योंकि इस से अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, और 
मनुष्य की संकल्पशक्ति और भी अधिक सुदृढ बन जाती हे ॥ १०॥ 
——— BBB — 


tn अ 





अब प्राणोपासना की उत्कृष्टता सूचित करनेवाली आश्यायिका को कहते हैं, यथा-- 


देवासुरा ह वे यत्न संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध 


देवा उड्गीथमाजहुरनेनेनानभिभविष्याम इति ॥ १४ 


भावार्थ--विड्यात है कि पूर्व समय में प्रजापति के पुत्र देव और दानव 
किसी कारणवश आपस में लड़ाई करने ळगे। उनमें से देवताओं ने यह विचार 
करके कि इसके द्वारा दानवों का पराजय करेंगे, उद्गीथ का अनुष्ठान किया ॥१॥ 

` चि० चि० भाष्य-- प्रसिद्ध है कि एक ही पुरुष में इन्द्रियों की दो प्रकार की 

वृत्तियाँ होती हैं। एक सत्त्वगुणी, और दूसरी उसके विपरीत जीवनोपयोगी प्राण- 
व्यापारों में ही रमण करनेवाळी होने के कारण प्रकृति से ही तमःप्रधान। ये दोनों 
तरह की बृत्तियाँ परस्पर में विषयभोग के लिए इस प्रकार लड़ती हैं जैसे कश्यप 
ऋषि फे संतान देवता और राक्षस यज्ञ में बलि के निमित्त लड़ते हें. | तथा जैस. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
द्वितीय खण्ड 
| 
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असुरों को सबळ पाकर देवता विष्णु भगवान्‌ की शरण लेते हैं, बैसे ही सत्त्वगुणी 
' इन्द्रियवृत्तिया भी तमोगुणी बृत्तिरूप राक्षस को सबळ पाकर उद्गीथ नामक पर- 
रह्म की शरण को प्राप्त होती हैँ । वे यहद विचार करती हें कि हम उसके द्वारा इन 
तामसी वृत्तियों को पराजित करेंगी ॥ १ ॥ न्य 
विशेष-- शास्त्रीय प्रकाशबृत्ति का पराभव करने के लिए प्रवृत्त हुईं प्रकृति 
से ही तमोरूप इन्द्रियवृत्तियाँ असुर हें । तथा उनसे विपरीत शास्त्राथविषयक 
विवेकज्योतिःस्वरूप देवगण स्वाभाविक तमोरूप असुरों का पराभव करने के लिए 
प्रवृत्त हें । इस प्रकार परस्पर की वृत्तियों के अभिभव उदूभवरूप संग्राम के समान 
यह देवासुरसंग्राम अनादि काळ से सम्पूर्ण प्राणियों में, प्रत्येक देह में होता आ 
रहा है। | 
कमे ओर उपासना के अधिकारी. पुरुष का नाम प्रजापति हे । उसी की 
शास्रीय ओर स्वाभाविक ये परस्पर विरुद्ध इन्द्रियवृत्तियाँ सन्तान के समान हैं । 
एक तरफ तो कश्यप के पुत्रों में से देवताओं ने विष्णु की शरण ली, दूसरी ओर. 
पुरुष की इन्द्रियवृत्तियो में स सत्त्वगुणी इन्द्रियवृत्तियों ने उद्‌गीथसंज्ञक परजह्म 
की शरण ळी। मनुष्य की धामिक वृत्तिया देवता हैं, ओर पाप की वृत्तियाँ असुर, 
ओर प्रजापति मनुष्य को जानो। उसकी उक्त दोनों वृत्तियाँ सन्तान हैं । धर्म की 
बृत्तिया पाप की वृत्तियो को दबाना चाहती हैं, इसी तरह पाप की वृत्तियाँ धर्म 
की वृत्तियों को। इसी देवासुरसंग्राम के कथन करने के लिए यह आख्यायिका 
 कहीगईहे। | | | 
„ यहाँ उद्गाता अपने उद्गीथ के गाने में दूसरों की याने यजमान आदि की 
भलाई को मार्थना करना चाहता है, यह उद्गाता की प्रवृत्ति स्वार्थ नहीं किन्तु परार्थ 
` है। इसलिए उसको ऐसे स्वरूप पर ध्यान रखना चाहिए जिसकी प्रवृत्ति स्वार्थ न 
' हो, त्युत परार्थ हो। यही कारण है कि यहाँ सारी इन्द्रियों की परीक्षा करके सब 
में स्वाथ द्खिछाकर अन्त में प्राण को केबळ परार्थी दिखलाया गया है । व 
| इस आख्यायिका को सन्त छोग यों भी समझाया करते हैं कि शाख के अभ्यास 
` द्वारा बेदानुशासन पाळन करनेवाली ब्ृत्तियों का नाम देव और तद्विपरीत बहिसुंख 
शि शा यहाँ ह दे) इत गात में कक दलों इस 
ls सास हाता रहता हे । इस सभी मनुष्य अच्छी तरह अनुभव 
- कर रहे है ॥ -आप ठांग यह खूब जानते है कि जो पुरुष शास्त्रीय ज्ञानालोक से भले 
जुर्‌ को देख रहे है, जो शमदमादि साधनसम्पत्ति से धनी हें, जो अनुष्ठानपूवक 
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वेदाज्ञा का पालन करते हैं और जो वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथं हैं, उनकी आसुरी 

वृत्तियाँ दबकर शिथिल हो जायेंगी। उस समय उत्तम वृत्तियों का साम्राज्य 

स्थापित होगा । इस लिए मनुष्य को उचित है कि वह उद्गीथरूप ब्रह्म की उपासना 

में अहर्निश प्रवृत्त रहे, जिससे आपातरमणीय आसुरी वृत्तियरा उसको व्यामाह 
मुग्ध कर मन्द्‌ कमों' में खींच न ले जा सके ॥ .१ ॥। 


ते ह नासिक्यं प्राणसुद्गीथसुपासांचक्रिरे तश हासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्माच्ेनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुगन्धि 


'च पाव्मना ह्येष विद्धः ॥ २॥ 
भावारथ--उन्होने नासिकां में रहनेवाले प्राण की उद्गीथ रूप से उपासना 
की ।' परन्तु असुरों ने उसे अधम से विद्ध कर दिया। इसलिए वह सुगन्ध और 
दुर्गन्ध दोनों को ही सूँघता है. क्योंकि वह पाप से संयुक्त है ॥ २॥ 
वि० .वि® भाष्य--उन इन्द्रियों की सात्त्विक वृत्तियों ने चेतनावान्‌ 
नासिक्य प्राण की उदूगीथरूप से अर्थीत्‌ उद्गीथसंज्ञक ओंकार अक्षर की 
नासिक्य प्राणटृष्टि से उपासना की। इस तरह अथे करने से प्रक़तार्थत्यार और 
अप्रकृतार्थ की कल्पना करनी भी नहीं पड़ती, क्‍योंकि 'खल्वेतस्येवाक्षरस्य' इस श्रुति 
वचन के अनुसार यहाँ उपास्य रूप से ओंकार का ही प्रकरण हे । इन्द्रियों की 
तामसी वृत्तियो ने नासिका में रहनेवाले उस चैतन्य प्राण को अधर्म और आसक्ति 
रूप अपने पाप से वेध दिया। अथात वह नासिक्य प्राण पुण्य गन्ध को ग्रहण करने 
के अभिमान और आसक्ति से अभीमूत, विवेक और विज्ञानवाला हो गया, 
उस पाप से प्रेरित हुआ ही वह प्राणियों का घाणसंज्ञक प्राण दुर्गन्‍्ध को अहण 
करनेवाला है । इसीस बह. सुगन्ध और दुगन्ध दोनों ही को सूँघता है. क्योंकि 
पाप से विद्ध है॥ २॥ 
विशेष--( क ) पहले तो 'उद्‌गीथ' से उपलक्षित कमे का अनुष्ठान कहा 
गया था। सम्प्रति उद्गीथसंज्ञक ओंकार अक्षर की ही नासिक्यप्राणदृष्टि 
उपासना की, ऐसा क्यों कहा जाता है? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है. कि यहाँ उद्‌- 
गीथ कर्मे में ही उद्गीथ का कतो जो प्राणदेवता है उसी की दृष्टि से उदूगीथभक्ति 
का अवयवभूत ओंकार उपास्य रूप से विवत्तित है, स्वतन्त्र ओंकार नहीं । अत 
उसी के लिए औदूगात्र कमे का अनुष्ठान किया, ऐसा जो कहा है वह उचित ही हे । 
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'नासिका में होनेवाले प्राण को उद्‌गीथरूप स उपास्य माना? इसका भाव यह 
है कि यह प्राण जो नासिका में चलता है. यह उद्गीथ हे ऐसा जानकर. उद्गीथ की 
उपासना की । पाप का फळ केवळ दुगेन्ध है, यदि घाण पाप से न लिप हो जाता तो 
केवळ सुगन्ध ही सूँघता। सुगन्ध सूँधने में घ्राण की अपनी आसक्ति हे, लालच है, यही 
इसमें पाप है। यद्यपि सुगन्ध सूँबने का फल सारी इन्द्रियों को मिलता है, तथापि 
घ्राण का काम स्वार्थ से शून्य नहीं, जैसा कि प्राण का है। 

(ख) जैसे ' यस्योभयं हविरातिमाच्छेति ? इस वाक्य में “उभयम्‌? यह पद्‌ 
विवक्षित नहीं हे, वैसे ही प्रकृत मन्त्रोक्त उभय पद्‌ भी विवक्षित नहीं है। क्योंकि 
'पाप से विद्ध होने के कारण लोक दुर्गन्‍्ध को ग्रहण करता है? केवळ इतना ही 
कहना उचित है। बृहदारण्यक श्रुति में भी इसी के समान यही सुना गया है कि 
` जो इस अननुरूप गन्ध को सूँघता हे |? इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ 
“उभय? शब्द का ग्रहण करना उचित नहीं है । २॥ 


अथ ह वाचमुद्गीथमुपासांचक्रिरे ` ता~ हासुराः 
पाप्मना -विविधुस्तस्मात्तयोभयं वदति सत्यं चानृतं 
च पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥ ३ ॥ 


भावाथ --पुनः उन्होंने बाणी का उद्गीथरूप से सेवन किया । परन्तु असुरों 
ने उसे पाप से विद्ध कर दिया। अतएव मनुष्य उसके द्वारा सत्य तथा असत्य 
दोनों बोलता है, क्योंकि वह पाप के संसग से युक्त है ॥ ३ ॥ 





[ ३ स ६ तक चार सन्त्रों का भाष्य और विशेष आगे इकट्ठा लिखा जायगा । | 


अथ ह चशुुरुदुगीथमुपासांचक्रिरे तद्धासुराः पाप्मना 

विविधुस्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दर्शनीयं चादशनीयं च 
पाप्मना झ़ेतदिद्धम्‌ ॥ २ ॥ 

भावार्थ--फिर उन्होंने चछु की उद्गीथरूप से उपासना की । असुरं ने 


= पाप से विद्धं कर दिया । इसीस मनुष्य दर्शनीय और अदर्शनीय दोनों 
मत्र का वस्तुओं को देखता है, क्योंकि चछु पाप से विद्ध है॥ ४॥ 


अथ हृ श्रोत्रसुट्गीथसुपासां चक्रिरे तद्धासुराः पाप्मना. 
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कच ७७. कार अर न ळी ळक गज. 
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विविधुह्तस्मात्तनोभय ४ श्रृणोति भ्रवणीयं चाश्रवणीयं 
ह्योतहि x 
च पाप्मना ह्येताद्द्स्‌ ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--पुनः उन्होंने श्रोत्र की उद्गीथरूप से उपासना की । असुरं. ने 
उसे भी पापविद् कर्‌ दिया । इसी से मनुष्य उससे श्रोतव्य और अश्रोतव्य दोनों 
प्रकार की बातों को सुनता है, क्‍योंकि वह पाप से बिद्ध है ॥५॥ 
अथ ह सन उदगीथमणासांचक्रिरे तद्धासुराः पा- 
व्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय : संकल्पयते 
चासंकल्पनीयं च पाप्मना ह्येतद्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषार्थ---फिर उन्होंने मन की उदुगीथरूप से उपासना की । असुरा ने उसे 
भी पाप से वेध दिया । इसीसे उसके द्वारा मनुष्य संकल्प करने योग्य और संकल्पं न 
करने योग्य दोनों ही प्रकार के संकल्प को करता है, क्योंकि वह पाप से विद्ध हे ॥३॥ 
बि० वि० भाण्य्‌--जैसे जिस जिस स्थान में देवता बास करते थे, डस उस 
स्थान को असुर भ्रष्ट कर देते थे, वसे ही सात्त्विक शृत्तियाँ शरीर की जिस जिस इन्द्रिय 
में बास करने लगी उसी उसी इन्द्रिय की तमोगुणी बृत्तियों ने उस को पाप-से संयुक्त 
करना आरम्भ कर दिया । वाणी, चछु, शोत्र तथा मन में स्थित चेतन की तमोगुण- 
वृत्तियों द्वारा पाप से संयुक्त तथा भ्रष्ट हुई पूर्वोक्त इन्द्रियों से मनुष्य . सत्य तथा मूँ 
दोनों बोलता है, दर्शनीय तथा अदशेनीय दोनों वस्तुओं को देखता.है, श्रोतव्य तथा 
अश्रोतव्य दोनों बातों को सुनता है, औरं संकल्प करने योग्य तथा संकल्प न करने 
योग्य दोनों ही पदार्थों का संकल्प करता है, क्योंकि बे इन्द्रिय पाप से नेथ दी 
गडे हें ॥ ३-४-५-३ ॥ - 
 वेशेष--प्रधान प्राण के उपासनीय सिद्ध करने” के - ळि उस की विशुद्धता 
का अनुभव कराने के निमित्त से श्रुति ने यह विचार करना शुरू किया है। अतः 
चक्ष आदि के अभिमानी देवता आसुर पाप से वि हें, इस प्रकार क्रमशः विचार कर- 
के उनका अपवाद किया जाता दै. । बाकी सब इसी के समान हें । इसी तरह उन्होंने 
बाणी , नेत्र , कर्ण और मन आदि को भी पाप से विद्ध कर दिया । “इस प्रकार निश्चय 
ही ये देवता पाप से संघुक्त हें.” इस अन्य श्रुति के अनुसार दूसरे बिना कहे हुए तक्‌ 
एवं रसना आदि के अभिमानी : देवताओं को भी पापसंसष्ट ही. समझना 
चादिए ॥ ३४५४ pT त 
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अथ ह य एवायं मुख्य प्राणस्तमुद्‌गीयसुपासांचकिरे 
त ९ हासुरा ऋत्वा विदध्व“ सुरयथाशमानमालणसुत्वा | 


विष्व श सेत्‌ ॥ ७ ॥ | 
__ भावार्थ--पुनः जो यह मुख्य प्राण है, उसी की उद्‌गीथरूप से उन्हाने उपा 
सना की । असुरसमूह उस प्राण के निकट जाकर इस तरह विनष्ट हो गये, जैसे मिट्ट 
का ढेळा कठिन पत्थर पर गिरकर फूट जाता है॥ ७॥ 
वि० वि० भाष्य--फिर जो यह प्रसिद्ध मुख में रहनेवाला चेतन प्राण है उस 
की इन्द्रियों की सात्त्विक वृत्तियो ने उद्गीथरूप से उपासना की । तब उस को इन्द्रियों 
की तमोगुणवृत्तियो ने भी पूवेवत्‌ विद्ध करने की इच्छा की। परन्तु प्राण के पास 
जाते ही उस का कुछ भी न बिगाड़कर केवळ उस का वेध. करने का संकल्प करके वे 
नाश को प्राप्त हुई' । जैसे मिट्टी का बतंन दुमे पाषाण पर गिरने से चूर चूर हो 
जाता है और उस पत्थर की कोई हानि नहीं होती, उसी तरह मुख्य प्राण ज्यों का 
त्यां बना रहा, उस को किसी तरह की हानि नहीं पहुंची ॥ ७॥ 
विशेष--भाष्योक्त कथन से सिंद्ध होता है कि प्राण सर्वश्रेष्ठ है तथा दुभेद्य 
पाषाण के समान है । अतः इस मुख्य प्राण को उद्‌गीथदृष्टि से उपासना करनेवालों के 
सामने जो कोई दुबुद्धि से व्यवहार करना चाहेगा , वह पत्थर पर घड़े के समान 
चूर चूर हो जायेगा। े 
उपयुक्त मन्त्रों का भाव यह है कि असुर (दुष्ट) वृत्तियों के विजयाथ देव (इन्द्रिय) 
' अपने उपास्यदेव का अन्वेषण करते हुए प्रथम . नासिकागत प्राण वायु की उदूगीथरूप 
`` , से उपासना करने छगे। तब असुरूप वृत्तियों ने नासिका में दुर्गन्ध सूँघने का 
भाव भरकर विन्न उपस्थित कर दिया। ऐसे दोषयुक्त स्वार्थी उपास्य देव के कारण 
देवता असुरों को न जीत सके । . क्‍योंकि जिस सेना का नेता स्वार्थी हो वह दळ 
कदापि कृतका नहीं हो सकता । इस के अनन्तर देवता बाणी को, चछु और मन को 
उपास्य देवता धनाने पर भी सफलता न प्राप्त कर सके कारण इन को भी मिथ्या 
भाषण, दूषित दशान ओर प्रतिकूल संकल्प से दुष्टों ने दूषित करके ही दुम लिया । 
अन्त में देवगण प्राण को उपास्यदेच बनाकर सफलता प्राप्त कर सके । क्योंकि प्राण 
को दूषित करने में उन की कोई चाह न चळ सकी । | | 
मनुष्य के सुख में जो प्राण हे अथवा प्राणों में प्रधान जो भी पराण है, इस से 
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मनुष्य न सुगन्धिवांळी वस्तु को जान सकता है और न दुगैन्धियुक्त को । क्‍योंकि 
यह प्राण पापों से बचा हुआ है। इस से मनुष्य जो खाता पीता है उस से दूसर 
प्राणों की ( इन्द्रियों की ) रक्षा होती है, क्योंकि प्रधान को सब से पहले दूसरों का 
ध्यान रखना पड़ता है ॥७॥ 
अब प्राणोपासक का महत्त्व वर्णन करते हैँ, यथा-- 


एवं य॒था ऽशमानमालणख्जुत्वा विध्वश्सत एव~ हैव स 
विध्व॑“सते य एवंविदि पापं कामयते यश्चेनममिदासति 
ज एषोऽश्साखणः ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--जैसे मिट्टी का वर्तन कठिन पत्थर पर गिरकर नष्ट हो जाता हे, 
वैसे ही वह व्यक्ति नाश को प्राप्त दो जाता है. जो इस प्रकार जाननेवाले पुरुष के 
प्रति पापाचरण की इच्छा करता है. तथा जो इस को दुःख देता दै.। क्योकि यह्‌ 
प्राण की उपासना करनेवाला दुभेद्य पाषाण ही है ॥ ८॥ | 
दि० वि० भाष्य--जिस प्रकार मिट्टी का बर्तन अभेद्य पाषाण पर गिरकर 
चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति विनाश को प्राप्त दो जाता है. जो इस 
प्रकार पूर्वोक्त प्राण को जाननेवाले उपासक के प्रति उस के अयोग्य पापाचरण करने 
की कामना करता है. तथा जो इस प्राणवेत्ता के प्रति आक्रोशन एवं 
ताडनादि का प्रयोग करता है.। क्‍योंकि वह प्राणवेत्ता प्राणस्वरूप होने के कारण 
अभेदूय पाषाण के समान अश्माखण अर्थात्‌ दुर्धेषे है । याने यह प्राण अविकारी 
ब्रह्मरूप है, सब पापकर्मा को ऐसे भस्म कर देता, जैसे वशिष्ठ के ब्रह्मदण्ड ने लड़ाई में 
विश्वामित्र के शखप्रहार को निष्फळ कर दिया था ॥ ८ ॥ 
विशेष--जब मुख्य प्राण तथा नासिक्यं प्राण दोनों वायुरूप ही हैं. तब 
नासिक्यं प्राण की तरह मुख्य प्राण भी पाप से विद्ध क्यों नहीं हुआ ९ इस प्रश्‍न का 
उत्तर यह है कि नासिक्य प्राण के वायुरूप होने पर भी स्थानावच्छिन्न इन्द्रिय के 
दोष के कारण तामसी इन्द्रियवृत्तियो ने उसे पाप से वेध दिया । परंतु मुख्य प्राण में 
आश्रयदोष का होना असंभव है. तथा बह स्थान देवता से अधिक प्रबल भी हे, अतः 
मुख्य प्राण पाप से विद्ध, नहीं हुआ; यह बात ठीक ही है! 
जैसे बसूछा आदि औजार शिक्षित पुरुष के हाथ में रहने पर विशेष काय 
` करते हैं, परंतु अशिक्षित के हाथ में पड़ने पर वैसा नहीं करते । उसी तरह दोषयुक्त 
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घ्राण का साथी होने के कारण घाणदेवता पाप से विद्ध हे और मुख्य प्राण पाप से 








विद्ध नहीं है ॥ ८॥ | 


असुरं ने मुख्य प्राण को पाप से विद्ध नहीं किस, अतः उसके विषय में कहा 


जनता हे कि-- | | | 
नेवेतेन सुरभि न दुर्गन्थि विजानात्यणहतपाप्मा ह्येष 
` तेन यदश्नाति यस्पिषति तेनेतरान्‌ ग्राणानवति । एतमु 
एवान्ततोऽवित्तोरक्रामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ६ ॥ 


भावाय--तामसी वृत्तियो करके जो विद्ध नहीं है ओर जिससे पाप नष्ट हो 
गया है, वह सुख्य प्राण इस नासिका द्वारा न सुगन्ध को जानता है न दुग्ध को ही 
जानता है। उसी विशुद्ध प्राण द्वारा पुरुष जो कुछ खाता है और जो कुछ पीता है 
उस खान पान करके नाप्लिक्यादि प्राणरूपी देवताओं का अच्छी तरह पालन करता है | 
अन्त में इस मुख्य प्राण को प्राप्त न होने के करण ही जब ( घ्राणादि प्राणसमूह ) 
उत्क्रमण करता हे तब इसी कारण पुरुष अन्त में निश्चय करके सुख फाड़ देता है ९॥ 


वि» वि आाष्य--पुरुष इस मुख्य प्राण के द्वारा न सुगन्ध कों जानता है 

और न दुगन्ध को ही । इन दोनों को वह घाण के द्वारा ही जानता है | अतः पाप का 
कार्य न देखने के कारण यह मुख्य प्राण अपहतपाप्मा यानी विशुद्ध हे । क्योंकि 
प्राणांदि इन्द्रियो अपने अपने कल्याण में आसक्त होने के कारण अपना ही पोषण 
करनेबाळी हैं, और उस मुख्य प्राण के द्वारा तो मनुष्य जो कुछ खाते पीते हैं उस 
खान पान से वह मुख्य प्राण घाणादि दूसरे प्राणों का पोषण करता है, क्योकि उस्रीस 

उन सबकी स्थिति होती हे । इसलिए सुख्य प्राण सभी का पोषण करनेवाला होता है 

अतः बह विशुद्ध हे । परंतु मुख्य प्राण द्वारा खाये पीये पदार्थों से नासिक्यादि जग 

क स्थिति किस प्रकार जानी जाती है, सो कहते हैं किं इस झुख्य प्राण की 

इत्तिरूप अन्नपान को न पांकर ही मृत्युसमय में घाणादि इन्द्रियसमूह भाग निकलता 
है । क्योंकि प्राणहीन पुरुष खाने या पीने में समर्थ नहीं होता | इसीसे उस समय 
माणादि इन्द्रियसमूह की उत्क्रान्ति प्रसिद्ध है | उत्क्रमण काळ में प्राण के भक्षण करने | 
क इच्छा स्पष्ट ही देखी जाती है, इसीसे उस समय बह मुख फाड़ देता है। यही 


उत्क्रमण करनेवाले घाणादि को अन्नादि प्राप्त न होने का चिह्न ह ॥९॥ 


| विशेष--इस मन्त्र में मुख्य प्राण के कई विशेषण हैं, पहदळा विशेषण यह 
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हवे कि वह प्राण तामस वृत्तियों से विद्ध नहीं, दूसरा विशेषण यह है कि 
सुगन्ध और दुर्गन्ध से कोई संवन्ध नहीं रखता, तीसरा विशेषण यह है. कि 

` नासिकादि में स्थित जो देवता हैं उन. को बह पाळन करता है। यदि प्राण 
न रहे तो इन्द्रियाभिमानी देवता खान पान को न पाकर अपने अपने स्थान से 
निकळ भागें। जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता हे, तव उसका सुख खुळ 
जाता है । प्राण के रहने का स्थान सुख है, और सुख में बहि का निवास है, ओर 

. चह्ि शुद्ध है । अतः मुख्य ण अभ्निस्थानवाला होने से घ्राणादि इन्द्रियों में स्थित 
प्राणों की अपेक्षा अत्यन्त शुद्ध है। राख्न के अनुसार छुथा, पिपासा प्राण 
की ऊर्मि हैं, इसलिए जब तक शारीर्‌ में प्राण है तव तक उस का खानपान हे. | 
इस खानपान से कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय पुष्ट होती हैं, ओर जब प्राण निकलने 
लगता है तब क्षण मात्र भी नहीं ठहर सकती हैं। अतः यह प्रसिद्ध हे कि सब 
इन्द्रियाभिमानी देवता मुख्य प्राण के अधीन है. | 

न्रझोपासक को दुशख का अभाव रहता है, यही इस मन्त्र में कहा गया ` 

है। जब उपासक का ब्रह्म के साथ योग होता है तब बह इन्द्रो से छूट जाता 
है, सुगन्धि दुर्गन्धि, सुख दुःख, शीत उष्ण तथा सान अपमान आदि को समान 
समझता है। ब्रह्मज्ञान का ही यह फळ दै. कि वह अपने आप को दुःखी नहीं 
मानता, न सुख में सुखी ही। बह सुख दुःख आदि को आगमापायी मानता है। 
वह जो कुछ खाता पीता है. शरीरयात्रा के छिए। जो सचुष्य प्राणरूप ब्रह्म का 

ज्ञाता नहीं है, बह मानो प्राणत्याग के समय सुख खोलकर यह पश्चात्ताप करता है 
कि यदि परमात्मा अबकी बार फिर मनुष्यजन्म दें तो में ऐसी भूल कभी न करूँ 
याने परमात्मपरायण अवश्य बनू । 

भाष्यकार श्री शाङ्कराचायंजी यहाँ यह कहते हें कि प्राण के निकलते समय 

जो मनुष्य का मुँह खुळ जाता है, वह इस बात का चिह्न है. कि अब भी प्राण कुछ 
खाना चाहता है, जिस से वह अब भी इन्द्रियों को सहायता दे सके। 'खा पीकर 

` प्राणजब उन की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है तब घाण आदि इन्द्रियाँ उस 
समय शरीर का परित्याग करके चल देती हैँ ॥ ९॥ | 

अब प्राण का आङ्गिरस नाम होने में कारण प्रतिपादन करते हैं, यथा-- 


 स“हाङ्ग्रा उद्रीथमुपासांचक एतम्‌ एवाङ्गिरसं | 
मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥ १०॥ 
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की थी। अतः इस प्राण को ही आङ्गिरस मानते है, क्यों कि यह सब अङ्गं | 


' का रस है॥ १०॥ | 
वि वि० भाष्य--जैसे श्रुति माध्यम, गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेवः 


अत्रि आदि ऋषियों को ही प्राणत्व की प्राप्ति कराती है, ऐसे ही प्राण ही पिता 
है, प्राण ही माता है, इत्यादि के समान अङ्गिरा, बृहस्पति और आयास्य इन प्राणो: 
पासक ऋषियों को भी श्रुति अभेदविज्ञान के लिए प्राण बनाती है। इसळिए इस 
का अभिप्राय यह है कि अह्विरा नामक ऋषि ने प्राणस्वरूप होकर ही आङ्गिरस 
आत्मरूप प्राण की उद्गीथ दृष्टि से उपासना की। क्योंकि प्राण होने के कारण वह 
हस्तपांदादि अङ्गों का रस है, अतः आक्लिरस कहलाता है ॥ १० ॥ 

` -“विशेष--अभन्निरा शब्द का अथ मुख्य प्राण है, जब से मुख्य प्राण की 
उपासना अङ्गिराः ऋषि ने की तब से उपास्य उपासक में अभेद होने से मुख्य 
प्राण का नाम भी ऑजङ्गरा पड़ गया। उद्‌गीथ तथा अङ्गिरा एक ही हैं, क्योंकि यह्‌ 
दोनों प्राणरूप हैं, और इसी प्रकार अङ्गिरा पिता और आङ्गिरस पुत्र अर्थात्‌ कारण 
काथ दोनों एक ही हैं। क्योंकि उपास्य उपासक के भेदाभाव के समान कार्य कारण 
में कोई भेद नहीं रहता है ॥ १० ॥ SE 

प्राण की बृहस्पति संज्ञा होने में कारण का प्रतिपादन करते हैं, यथा-- 
तेन त : ह बृहस्पतिरदगीथमुपासांचक्‌ एतमु एव 

बृहस्पति मन्यन्ते वाग्धि बृहती तस्या एष पतिः ॥। ११ ॥ 

| भावार्थ इस मुख्य प्राण की उपासना ब्रहस्पति ऋषि ने उद्गीथ मानकर 
कौ, अत एव महर्षियों ने मुख्य प्राण को बृहस्पति माना है। क्‍योंकि बाणी ही 
बहती हे और यह उस का,पति है ॥ ११॥ | 

वि® विश भाष्य---यह मुख्य प्राण वाणी अथात्‌ बृहती का पति है, अतः 

इहस्पति कहा जाता है। विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति नामक ऋषि उद्गीथरूप ब्रह्म की 
उपासना करते थे, तथा उसी को सम्पूर्ण विश्व का आधार मानते थे। उक्त वेदवेत्ता 
ऋषि जो अपहतपात्मा आदि गुणों के धारण करने के कारण सब से बड़े कहलाये, 


| ha च च 
` वे जब त्रह्म की उद्गीथ रूप से उपासना करते थे, तब तो मनुष्य को उस सर्वो- 


धार परब्रह्म हे उन के बताये हुए प्रकार से उपासना करके मनुष्यजीवन को अवश्य 
सफल बनाने के यत्न में ळग जाना चाहिये । च 





CQ 8 प्न 
भावाथे--आक्विरा मुनि ने इस ( मुख्यप्राण ) की उदूगीथ दृष्टि स उपासना | 
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यतः बृहस्पति ने प्राण की दृष्टि से उदूगीथ ओम्‌ की उपासना को, अतः 


लोग इस को बृहस्पति मानने लगे ॥ ११।। 
विशेष--सुङ्य प्राण को बृहस्पति मानने में कारण यह है किं उपास्य उपा- 
सक में कोई भेद नहीं होता है। जो उपास्य है. बही उपासक है, अतः वाणी 
बृहती का स्वामी बृहस्पति अथोत्‌ मुख्य प्राण है। क्योंकि वाणी मुख्य प्राण के 
अधीन है, जब तक मनुष्य में मुख्य प्राण रहता है तब तक उस में याणी भी 
रहती है ॥ ११॥ " 
प्राण की आयास्य संज्ञा होने में देठु का प्रतिपादन करते हैं, यथा-- 
_ तेन त” हायास्य उद्गीथमुपासांचक्‌ एतमु एवायास्यं 
हन्यन्त आस्थाद्यदयते ॥ १२ ॥ i 
भावार्थ--इसी से आयास्य ऋषि ने मुख्य प्राण की उद्गीथ दृष्टि से उपासना | 
की, अतः पुरुषों से यह प्राण ही आयास्य कहा जाता है, क्योंकि यह आर्य से 
निकला है ॥ १२॥ व 
वि० वि० भाष्य--यह सुख्य प्राण आस्य अर्थात्‌ मुख से निकलता है, 
अतः आयास्य ऋषि ने प्राणरूप होकर ही इस की उपासना की। | 
इस ऋषि ने बहुत काळ पन्त गुरु की गायें चराई और. उन के लिए 
नियमपूर्वक समिधाहरण करने में त्रुटि न की साथ ही विद्या भी पढता रहा, उसे 


` हृदयङ्गम करने में घोर परिश्रम करता रहा । तदनन्तर वह कृतविद्य हो गुरु की 


आज्ञा लेकर अनेक कठिनस्थळीय तीर्था में बहुत काळ तक भ्रमण करता -रह्दा। 
फिर उत्तराखण्ड में सिद्धाश्रमस्थ विद्वान ऋषियों से अङ्गावबद्ध उपासना, सम्पत्‌ 
उपासना, प्रतीकोपासना, अहंग्रदोपासना तथा संवगे उपासना आदि अनेक उपासनाओं 
के विवय में बहुत दिनों तक उपदेशाणत का पान करता रहा। ऐसे ही और 
भी अनेक सदलुष्ठान करने पर भी उसे जैसी शान्ति, सन्तोष तथा स्थिरता मिलनी 
चाहिए नहीं मिली , अधिकाधिक याने अत्यधिक परिश्रम, आयास करने के कारण 
उस समय के ऋषियों ने उसका नामं आयास्य रख दिया । | 
जब उस ने किसी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के कथनानुसार प्राण की उदूगीथ 
“कार रूप से उपासना की तब उस को चरमा शान्ति ग्राप्त हो सकी। उसे कहीं 
बाहर जाकर अन्य आळस्बन नहीं खोजना पड़ा। उस ने अपने: में ही आप को 
पाकर आपा सुधार लिया । तब से इस विद्या का नाम “ आयास्य” पड गया॥ १२॥ 





उसमरलम यी 7) 
विशेष--उक्त कथन का तात्पयं यह हे कि दूसरे उपासकों को उचित है कि 


वे लोग भी आज्विरसादि गुणविशिष्ट, आत्मस्वरूप प्राण की उद्गीथ रूप से उपासना 





॥ १२॥ 


तेन तं ह बको दाल्भ्यो विदांचकार। स ह 
नेमिषीयानामद॒गाता बभूव स ह स्मेभ्यः कामाना- 
गायति ॥ १३॥ 


थावाय=-इस लिए दल्भ के पुत्र बक ने उसे जाना । वह नैमिषारण्य में 


यज्ञकताओं का उद्गाता हुआ और उसने उनकी अभिछाषापूर्ति के लिए उदूगान 
किया ॥ १३॥ 
वि० वि० भाष्य--केवल अङ्गिरा आदि ने ही. प्राण का सेवन नहीं किया, 
किन्तु दल्भ के पुत्र बक ने भी प्रदर्शित प्राण का ज्ञान किया था। इस तरह उसे जान 
कर वह नेमिषारण्य में यज्ञकतोओं का उदूगाता हुआ । उदूगाता बक ऋषि ने निश्चय 
करके इन यज्ञकतों ऋषियों की कामनाओं को पूर्ण किया | अर्थात्‌ जिस कामना से 
उन्होंने यज्ञ किया था, बे सब सफल. हुई' ॥ १३॥ 
विशेष--बक ऋषि मुख्य प्राण को जानकर नैमिषारण्यं में यज्ञ करनेवाले 
ऋषियों का उदूगाता हुआ । इसका तात्पर्यं यह है कि दुल्म का पुत्र उन ऋषियों का 
उद्गाता नाम से ऋत्विक हुआ, जो सामवेदी होता है । जो यजुबेदी अध्व की आज्ञा 
सं यज्ञ में सामवेद की शाखानुसार काम करता है, बह उद्गाता होता है ॥ १३ ॥ 
अब आगे कही जानेवाली अधिदेवत उद्गीथोपासना में बुद्धि को समाहित 
| करने के लिए आत्मविषयिणी उद्‌गीथोपासना कही जाती है, यथा-- 


आगाता ह वे कामानां भवति य एलदेवं विद्वान 
क्षरमुद्गीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌ ॥ १४ ॥ 


भावाथ--जो विद्वान्‌ इस प्रकार सुख्य प्राण का इस अविनाशी उद्गीथरूप | 


स संवन करता हे, वह पुरुष सम्पूर्णे अभिलापाओं का निश्चय करके पूर्ण करनेवाला 
होता हे । ऐसी यह अध्यात्म उपासना है | १४ ।। 


| वि० वि भाष्य--जो उपासक इस प्रकार उपछेक्त गुणविशिष्ट मुख्य 
; .. प्राण.की अविनाशी तथा उदूगीथसंज्ञक ओंकाररूप से उपासना करता हे, बह सब 
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कामनाओं का सिद्ध करनेवाला होता है । 'इति अध्यात्मम्‌? यानी यह उदूगीथोपासना 
आत्मविषयिणी है ॥ १४ ॥ 

विशेष--सकछ कामनाओं को पूर्ण करनेवाला हो जाता है; यह इसका दृष्ट 
फल बतलाया गया है। 'देवता होकर ही देवताओं को प्राप्त होता है? इस अन्य श्रुति 
के अनुसार प्राणस्वरूपता की प्राप्तिरूप अदृष्ट फल तो सिद्ध ही है। तात्पर्य यह है 
कि “देवो भूत्वा देवानप्येति” इस श्रुति के अनुसार उपासक उपास्यरूप हो जाता है । 
ओंकार विनाशरहित है, अतः उपासक भी अविनाशी ब्रह्मरूप हो जाता है | 

जो शारीर अथवा शरीर के आश्रित इन्द्रियों से संबन्ध रखता है उसे अध्यात्म 
कहते हैं। अथवा जिसमें केवळ अन्तर ब्रह्म का ही अनुसन्धान किया जाय उसका 
नाम अध्यात्मोपासना है । 

शाख्याम शिळा में विषुणुबुद्धिरप उपासना की अपेक्षा इस उपासना में 
सोकय है-आसानी है । क्‍योंकि इसमें अन्य पूजनोपहारादि सामग्री की आवश्यकता 
नहीं पड़ती। यद्यपि लिङ्गाकार में शिवबुद्धिरूप उपासना प्रश्चति की साधारण अधि- 
कारियों को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मन्दाधिकारी ऊँची उपासनाओं के अहण 
करने में असमर्थ हैं। तथापि उद्चाधिकारप्राप्त मुमुक्षुओं को प्रकृतोपासना में प्रवृत्त 
होना चाहिये ॥ १४॥ | 
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` आदित्य दृष्टि से उद्गीथ की उपासना कही जाती है, यथा-- 


अथाधिदेवलं य एवासो तपति तसुट्गीथ मुपासीतो- 





_ यर्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति उद्यछस्तमो भयमपहन्त्य- 


पहन्ता ह वे भयस्य तमसो भवति य एवं वेद ॥ १ ॥ 
- भावार्थ---इसके बाद अधिदैवत उपासना का कथन किया जाता है--जो कि 
यह अत्यन्त तपता है तद्रूप से उदूगीथ की उपासना करे। यह निकलता हुआ निश्चय 


. करके प्रजाओं के कल्याण के लिए उदूगान करता है, निकलता हुआ तम ओर भय का 


नाश करता है । जो इसको ऐसा जानता है वह तम और भय का विनाशक होता हे।|१॥| 
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विश वि भाष्य---उद्गीथ के बहुधा उपास्य Ls स अध्यात्म-प्राण- 
दृष्टि से उदूगीथोपासना के कथन करने के अनन्तर धिदेवत--दैब दृष्टि से उद्गीथो. 
पासना का वर्णन आरस्भ किया जाता है, यथा--उपासक को उचित है कि जो यह 
प्रत्यक्ष. आदित्य उदित होता है और प्रजाओं के कल्याण के लिए प्रकाश करता है 
तथा तम और तम के भय को नाश करता है, उस आदित्यरूप से उद्गीथ यानी 
ओंकार की उपासना करे। जो पुरुष इस प्रकार के शुण से युक्त आदित्य दृष्टि से उदू- 
गीथ की उपासना करता है, वह जन्म मरणादिरूप आत्मा के भय और तम का याने 
उसके हेतुभूत अज्ञान का विनाश करनेवाला होता है॥ १॥ 
विशेष--इस मन्त्र में अळङ्कारझूप से सूर्य को उद्गीथ कहा गया है | 
अथोत्‌ जिस प्रकार भौतिक सूर्य तपता हुआ अन्धकार तथा तत्कृत भय का निवतेक 
होता है उसी प्रकार उद्गीथरूप दैवत उपासन अज्ञानरूप अन्धकार तथा मोहरूप 
भय का नाशक होता है। 'तम्‌.उद्‌गीथम? इसमें उद्गीथ’ शब्द अक्षर का वाचक 
होता हुआ आदित्य अर्थ में कैसे प्रयुक्त हुआ! इस प्रश्न का उत्तर यह है. कि सूर्य 
उपर की ओर जाता हुआ प्रजाओं के अन्न की उत्पत्ति के लिए उद्‌गीथ को गाता है। 











क्योंकि उस आदित्य के उदित न होने पर त्रीहि आदि अन्न की उत्पत्ति नहीं हो 


सकती, इस लिए जैसे उद्गाता अन्न के निमित्त उदूगान करता है बैसे ही वह 
उद्गान करने के समान उद्गान करता है । अतः आदित्य उदूगीथ है. यह बात 


सिद्ध हो गई ॥ १॥ 
आदित्य तथा प्राण की तुल्यता और प्राणदृष्टि से उदूगीथोपासना 


कहते हैं, यथा-- | 

समान उ एवायं चासो चोष्णोऽयसुष्णो्तो स्वर इती- 
मभाचश्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यसु' तस्मादा एतमि- 
ममम चोद्गीथमुपासीत ॥ २॥. 

भावाथे--यह प्राण ओर यह आदित्य तुल्य ही हैं । यह प्राण उष्ण है. ओर 


यह आदित्य भी उष्ण ही है । यह प्राण “स्वर? ऐसा कहा जाता है और आदित्य भी 


«सवर तथा 'प्रत्यासर' ऐसा कहा जाता है। इस लिए प्राणरूप से और सूरये से 
उद्गीथ की उपासना करे ।। २॥ कर 


'वि० वि० भाष्य--प्राण ओर सूर्य दोनों ही उष्ण हैं तथा प्राण को स्वर ; 
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ऐसा कहकर पुकारते हैँ और आदित्य को भी “स्वर! एवं ' प्रत्यास्वर? कहकर 
पुकारते हैं। क्योंकि प्राण तो केवळ स्वरण ( गमन ) ही करता है, सत्यु के बाद वह 
फिर लोटता नहीं ।. परन्तु आदित्य रोज रोज अस्त होकर भी फिर लोटता है, 
अतः वह प्रत्यास्वर भी कहळाता है। इस तरह गुण और नाम से भी ये प्राण ओर 
सूये एक दूसरे के समान ही हैं। इसलिए वास्तविक अभेद होने के कारण इस 
प्राण और आदित्यरूप से उद्गीथ की उपासना करे ॥२॥ 

विशेष--प्राण के रहने से ही शरीर उष्ण ( गरम ) रहता है, और सूये के 
रहने से यह समग्र त्रह्माण्ड गरम रहता है. । इस से प्राण ओर सूर्य में समता प्रदर्शित 


` करनेवाला यह मन्त्र है। केवळ गुण की ही नहीं, प्रत्युत नाम की भी समानता 


है। जैसे प्राण स्वर है और सूर्य भी स्वर कहाता है, अन्तर इतना हे. कि सूयं 
प्रत्यास्वर भी है। अर्थात्‌ प्राण केवळ गमन ही करता है, मरने के बाद वह लोट- 
कर नहीं आता, पर सूर्य उदय अस्त होता रहता हे । अतः वास्तव में अभेद होने 
के कारण अर्थात्‌ प्राण और आदित्य को समान जानकर उन में इश्वर की महिमा 
का चिन्तन करना चाहिए। यानी प्राण ओर आदित्य की उद्‌गीथरूप से उपासना 
करनी चाहिए। ॒ 

प्रकृत मन्त्रार्थं के विषय में किसी आचारे का कहना हे कि जो प्राण इस 
देह में स्थित है बही आदित्य में भी स्थित है । जिस प्रकार शारीरस्थित प्राण उष्ण 
है, उसी प्रकार आदित्यस्थित प्राण भी उष्ण है। जैसे शारीरस्थित प्राण स्वर 
कहलाता है, वैसे ही सूयोस्थित प्राण भी स्वर कहलाता है। अतः उपासक को 
उचित है कि आदित्यस्थित्त प्राण का अपने में स्थित प्राण से अभेद समझकर प्राणदृष्टि 
से तथा आदित्यदृष्टि स उद्गीथ की उपासना कर ॥ २॥ 

अव व्यान दृष्टि से उद्गीथोपासना - कहते हैं, यथा-- 


अथ खलु व्यानमेवोदगीथमुपासीत यदे प्राणिति स 
जाणो यदपानिति सोऽपानः। अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः 
स व्यानो यो ब्यानः सा वाक तस्मादधाणन्ननपानन्वा- 
चममिव्याहरति ॥ ३ ॥ 


भावाथ--इस के बाद दूसरे प्रकार से उद्गीथ की उपासना कही जाती 
है कि व्यानदृष्टि से ही उदूगीथ की उपासना करे। पुरुष जिस वायु को बाहर 
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निकालता है बही प्राण है और जिस वायु को नीचे को ले जाता है. वही अपान है। 
प्राण और अपान की जो सन्धि है वही व्यान है। जो व्यान है वही वाणी है। 
इसी से मनुष्य . प्राण और अपान के ब्यापार को रोकता हुआ वाणी का उच्चारण 
करता . है ॥ ३॥ | 
. विश वि" भाष्य--मनुष्य जो मुख ओर नासिका के द्वारा वायु को बाहर 
निकाळता है वह वायु का प्राण नामक वृत्तिविशेष है तथा वह जो मुख और नासिका 
से वायु को भीतर खींचता है वह उस की अपानसंज्ञक वृत्ति है। प्राण और अपान 
के बीच का जो वृत्तिविशेष है.बही व्यान है वही वाणी है। क्योंकि वाणी की 
' नि्पत्तिव्यान से ही होती है, अतः प्राण और अपान की क्रियाएँ न करता हुआ 
` मनुष्य वाणी का उच्चारण करता हे ॥ ३ ॥ | 
विशेष-श्रुति द्वारा विशेष रूप से व्यान का निरूपण किया गया है, अतः 
यहाँ जो सांख्यादि शास्त्र में विख्यात सर्वशरीरव्यापी व्यान है बह व्यान अभि. 
प्रेत नहीं है । प्राण और अपान का परित्याग कर अत्यन्त परिश्रम से व्यानदृष्टि से 
ही उद्‌गीथोपासना का निरूपण करने का कारण यह है कि यह वीर्यवान कमे की 
निष्पत्ति का हेतु है | क्‍योंकि व्यान से ही वाणी की निष्पत्ति होती है। प्राण अपान की 
जो सन्धि है, याने श्वास का अंदर ही थमना है, वह व्यान है। जो व्यान है, वह 
बाणी है। इसलिए जब हम वाणी बोलते हैं, तो न बाहर श्वास लेते हैं, न अंदर को 
खींचते है. । भाव यह है कि जब हम बोलते हैं तो हमारा श्वास थम जाता है। जब 
लगातार बोढते है तो बीच बीच में श्वास को भी अवसर मिळता रहता है| जब 
रवास कां आना जाना थम जाता है, बस उसी अवस्था कां नाम व्यान है, और बही . 
वाणीरूप में प्रकट हो जाता है। यदि श्वास आता जाता रहे तो बाणी नहीं बोली जा 
सकती । पर श्वास लेने और बोलने के पूवापर व्यापार का पता नहीं चलता, क्योंकि 
यह प्रक्रिया अति अभ्यस्त हो गई है ।। ३ ।। 

चाग विशेष ऋक्‌ , ऋचा में स्थित साम तथा साम का अवयव उद्गीथ केवल 

ब्यान सं ही निव॑त्य है; इस बात को कहते हैं, यथा-. 


या वाक्सक, सस्मादमाणान्ननपान्तृचमभिव्याहरति 
यक. तत्साम तस्मादग्राणज्ञनपानन्साम गायति यत्साम स 
उद्गीथस्तस्मादभाणन्ननपानन्नुदगायति ॥8॥ 
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भावाथे---जो वाणी हे वही ऋचा है | अतएव पुरुष प्राण तथा अपान क्रिया 
न करता हुआ ऋचा का उच्चारण करता हे । जो ऋचा हे बही साम है अतएव प्राण 
तथा अपानक्रिया न करता हुआ सामगान करता है। जो साम है वही उद्गीथ 
है, अतएव प्राण तथा अपानक्रिया न करता हुआ व्यान वायु के द्वारा उद्गीथ का 
गान करता हे ॥ ४ ॥ 

व वि० भाष्य वाणी ही ऋचा है, इसी कारण प्राण अपान की गति रोक- 
कर पुरुष ऋचा का उच्चारण करता है। ऋचा ही सामवेद है, अतएव प्राण अपान 
के व्यापार को रोककर मनुष्य सामवेद का गान करता है। ओर जो सामवेद है 
बही उद्गीथ हे, अतएव प्राण अपान के व्यापार को रोकता हुआ मनुष्य सामवेद के 
मन्त्रों से व्यान वायु के द्वारा उद्गीथ की उपासना करता है ॥| ४ ॥ 

विशेष---प्रकृत मन्त्र का संक्षेप में तात्पर्यं यह है कि वागूविरोष ऋक, 
ऋक्‌स्थित साम और साम के अवयवभूत उद्गीथ को भी पुरुष.प्राण ओर अपान 
क्रिया न करता हुआ केवल व्यान से ही संपन्न करता है । व्यानरूप ब्रह्म की प्रतिपादक 
होने से यहाँ बाणी को ऋग्वेदरूप कथन किया गया है । तथा ऋग्वेद की सामरूपता 
इस अभिप्राय से कथन की गई है. कि वेद वास्तव में एक है, केवळ विषयविभाग से 
उसका भेद है। और यह साम उद्गीथरूप है जो उच्च स्वर से गाया जाता है। उक्त 
वेद्‌ का गायन प्राण तथा अपान के निरोधपूर्वक किये जाने से बेद की व्यान के साथ 
समता कथन की गई हे ॥ ४ ॥ 


अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति काणि यथा उग्नेसन्थ- 


नमाजेः सरणं हढस्य धनुष आयम्नमप्राणन्ननपानऽ - 
स्तानि करोस्येतस्य हेतोव्यानमेवोद्गीथमपासीत ॥ 


भावाथं-इस कारण ऐस जो ओर अधिक -उपायसाध्य कमे है, जैसे 

अग्नि का मन्थन, किसी नियुक्त जगह सो दौड़ना तथा सुदृढ धनुष का खींचना--इन 

सब कर्मों को प्राण के व्यापार को रोकता हुआ और अपान के व्यापार को रोकता हुआ 

पुरुष व्यान वायु के द्वारा करता है। इस कारण व्यान दृष्टि से ही उद्गीथ की उपा- 
सना करनी चाहिए । ५ ॥ 

वि० बिऽ भाष्य--इसके अलावा जो दूसरे बहुत बड़े दुःसाध्य कम हैं जैसे 

यज्ञ में अग्नि का मन्थन, सयोदा तक दोड़ना, या लड़ाई की ओरं वेग से जाना और 
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कठोर धनुष का खींचना, इन कर्मों को पुरुष प्राण और अपान क्रिया की र्मा. को पुरुष प्राण और अपान क्रिया की गति की 
रोकता हुआ ही करता है। अतः उपासक को उचित है कि व्यान दृष्टि से ही 
उदूगीथ की उपासना कर ॥ ५ ॥ 

विशेष--जैसे औरों की अपेक्षा राजा की उपासना विशेष फलवती हे, बैसे ही 
प्राणादि वृत्तियों की अपेक्षा विशिष्ट फलवाली होने के कारण व्यानदृष्टि से ही उद्‌ 
गीथोपासना करनी चाहिए, किसी अन्य वायुवृत्ति की दृष्टि सं नही । कम की अधिक 


वीर्यवत्ता ही इसका फल है || ५॥ 
अब उद्गाथाक्षरों से प्राणादि दृष्टि का कथन करते हैं, यथा-- 


अथ खलूद्गीथाक्षराण्युपासीतोदगीथ इति प्राण 


पि 


एवोरप्राणन ह्यत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह॒ गिर इत्याचक्षतेऽन्नं 


थमन्ने हीद 5 सवं ॐ स्थितस्‌ ॥ ६ ॥ 

भावाथे--इसके बाद अबश्य ही उद्गीथ के अक्षरों की उपासना करे। 
 उद्रीथ ! पद में प्राण ही ' उत्‌ ? हे, क्योंकि प्राण से ही पुरुष उठता हे, वाणी ही 
“गी? है, क्योंकि गी को ही बाक कहते हें तथा अन्न ही ' थ? है, क्‍योंकि अन्न में ही 
निश्चय करके सब स्थित है ॥ ६॥ 

वि० वि० भाष्य--उद्गीथ की उपासना के अनन्तर .उद्‌गीथ के अक्षरों की 
उपासना करनी चाहिए । ' उद्गीथ ! इस शब्द में जो उत्‌ अक्षर है उसका अथे मुख्य 
प्राण है, क्योंकि सब लोग प्राण से ही उठते हैं । जो प्राणरहित हैं उनका पराभव देखा 
गया है, अतः उत्त आर प्राण की तुल्यता स्पष्ट ही है। गी का अर्थ वाणी है, क्योंकि 
शिष्ट लोग वाणी को “गिरः? ऐसा कहते हैं | तथा * थ? का अर्थ अन्न है, क्योंकि अन्न 
में ही सारा जगत्‌ ठहरा है। ऐसा जानकर उद्‌गीथ के अक्षरों की उपासना करे ॥६॥ 

विशेष--'डदूगीथः पद से उद्‌गीथभक्ति के अक्षर न जान लिये जाय, अतः 
'उदूगीथ? ऐसा कहकर उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट करते हैं । अभिप्राय यह है कि ‘उदू 
गीथ' इस नाम क अक्षरों की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि “अमुक मिश्र? ऐसा 
कहनें से जैसे उस नामवाले व्यक्तिविशेष का बोध होता है, वैसे ही नाम के अक्षरा 
की उपासना करने से भी नामी की ही उपासना की जाती है। इस मन्त्र में उद्गी 
थाक्षरो क अथे का व्याख्यान किया गया है। अर्थात्‌ ' उद्‌? ` गी? ' थ ? इन तीन 
अन्तरो से मिलकर उद्गीथ शब्द बना है। इन्हीं अक्षरों का अर्थ इस मन्त्र में 
समझाया गया हे॥ ६ ॥ | 
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अब उदूगीथात्तरों में दुळोकादि तथा सामवेदादि दृष्टि का विधान करते हैं... 
दोरेवोदन्तरिचं गीः एथिवी थमादित्य णवोद्ययु- 
गीरग्निस्थ 5 सासवेद घऐएवोदाजुर्वेदो गीचऋ ग्वेदस्थं 
दुग्धेऽह्से वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानज्ञादो भवति य 
एतान्येवं विद्वानुद्गीथाक्षराण्युपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥ 


भावाथ--स्वर्गं ही 'उत? है, आकाश 'गी? है ओर प्रथिबी 'थ? है। 
आदित्य 'उत्त्‌? है, वायु 'गी? है ओर अग्नि 'थ? है। सामवेद ही “उत्‌? 
यजुवद ' गी? है ओर ऋग्वेद 'थ? है। जो विद्वान्‌ ऐसे इन उद्गीथ के अच्ष्रों 
को जानता हुआ उपासना करता हे, उस उपासक के लिए बह उपासना वाणी के 
फळ को पूर्ण करती है तथा बह उपासक अन्नवान्‌ और अन्न का भोक्ता होता है ७॥ 


वि० बि® भाष्य--अँचे स्थानबाला होने के कारण स्वर्गछोक ही “इत्‌? है 
लोकों का ग्रासकतो होने से अन्तरिच्त “गी? है और प्राणियों का स्थान होने -के 
कारण प्रथिवी 'थ? है। ऊँचा होने के कारण सूर्य ही “उत्‌? है, वहि आदि को 
ग्रस्त करने के कारण वायु 'गी? है, और याज्ञिक कमे का आश्रय होने से वहि ही 
“थ? हे। तथा स्वर में स्तुत होने के कारण सामवेद ही ' उत्‌? है, यजुवद 'गी? 
है, क्योंकि यजुर्वेदियों के दिये हुए हवि को देवता लोग खाते. हैँ, - तथा ऋग्वेद 
“थ? है क्योंकि ऋचा में ही सामवेद अधिष्ठित हे । इन उपयुक्त उद्गीथाक्षरों को 
उपयुक्त गुणों से विशिष्ट जानकार जो विद्वान्‌ “उद्गीथ? इस रूप से उपासना करता 
है, उस के लिए वह उपासना ऋम्वेदादि शब्द से साध्य मोक्षरूप फळ को पूर्ण करती 
है याने देती है। तथा वह अन्नवाळा और दीप्ताग्नि भी हो जाता है। ७॥ 

विशेष--जो पुरुष ग्ुलोकादि तथा सामवेदादि दृष्टि से उदूगीथ के अक्षरों की 
उपासना करता है, वह जबतक इस संसार में जीता है तबतक अन्न संपत्तिवाला और 
भोगशक्तिवाला होता है। याने उस के घर में अन्न वख्नादिक का बाहुल्य होता है, 
उसका शारीर तन्दुरुस्तरहकर'+उन प्राप्त॒पदार्थों को अच्छी तरह भोगता है और . 
मरने के बाद वह मोक्षरूप फल को प्राप्त करता हे। यंह उद्गीथ के अक्षरों की 
उपासना का महत्फल है ॥ ७॥ | 

अब अभिलळाषाओं की समृद्धि के साधन का वर्णन किया जाता है, यथा 
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अथ खल्वाशीः ससुद्विरपसरणानीत्युपासील येन 
साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तस्सामोपधावेत्‌ ॥ ८ ॥ 


भावाथे-इस के बाद फलसिद्धि जिस प्रकार अच्छी तरह हो उसे कहा 
जाता है, अपने ध्येयों की इस प्रकार उपासना करे, याने जिस सामवेद के मन्तरं से 
उद्गाता को चिन्तन करना हो उस सामवेद के मन्त्रों का पहले चिन्तन करे ॥ ८॥ 


वि० वि० भाष्य-इस के अनन्तर अब निश्चय ही जिस प्रकार फल क॑ 
सिद्धि होगी उस को कहते हैं--जो ' उपसरणानि '--ध्यान करने योग्य ध्येय वस्तु 
अनेक रूप से हैं ( एकं बहुधा वदन्ति ), उनकी उपासना- करने से पहले जिस 
सामवेद के सन्तरां से उपासक उपासना करना चाहता है, उस सामवेद के मन्त्रों का 
अच्छी तरह उपधावन, उपसरण याने चिन्तन करे ॥ ८॥ 
विशेष--सामवेदीय मन्त्रों को भली प्रकार चिन्तन करे, इस का तात्पर्य यह 
है कि उन मन्त्रों के ऋषि, छन्द, देवता आदि का चिन्तन करे याने स्मरण करे। 
पु परमात्मा के उपासनाकाळ में जो जो विषय चिन्तनीय होते हैं उन का नाम 
“उपसरण? है, या यों कहो कि ईश्वरप्राप्ति के साधनभूत जिन मन्त्रं द्वारा उसका 
निदिध्यासन किया जाता है, उन का नाम ' उपसरण? है। कर्म, उपासना तथा ज्ञान 
इन तीनों को बोधन करनेवाले मन्त्र ईश्वरप्राप्ति के साधन कहलाते हैं, अतः इन 
तीनों का विचार करना चाहिये । ८ ॥ | 


यही बात अगले मन्त्र से स्पष्ट की जाती है, यथा-- 
यस्यासुचि तासूचं यदार्षेयं तसृषिं यां देवतासमि- 
_ोष्यन्स्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ & ॥ 


भावायें--वह सामवेद जिस ऋचा में स्थित हो उस ऋचा का, जिस ऋषि- 
वाळा हो उस ऋषि का तथा जिस देवता की. स्तुति करनेवाळा हो उस देवता का 
चिन्तन कर ॥९॥ 


` बि० वि० भाष्य--वह साम जिस ऋचा में स्थित हो उस के देवता के 
सहित उस ऋचा का चिन्तन करे तथा उस साम का जो ऋषि हो उस ऋषि का 


और वह साम जिस देवता की स्तुति करनेवाढा हो ,उस देवता का भी 
चिन्तन कर ॥ ९॥ | न्स मचा 














१ गान्धार, पडज, मध्यम, घैवत, पञ्चस । इन के अलग अछग भेद हैं। जो साम, ० 
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विशेष--सामवेद में बहुत सी ऋचायें हैं, जिस ऋचा के द्वारा उदूरीथ की 
उपासना उपासक करना चाहता है, उस ऋचा का वह पहले ध्यान कर ले और जिस 
ऋषि ने उस ऋचा का स्मरण किया है उस ऋषि का भी ध्यान पहले कर ले। 
एवं जिस देवता की स्तुति उस ऋचा से करना चाहता है. उस देवता का भी 
चिन्तन पहले कर ले ॥ ९।। 

येन च्छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन 

झतोमेन स्तोष्यमाणः स्याच » स्तोस्तसुपधाबेत्‌ | १० ॥ 

भावाथे--बह जिस छन्द से स्तुति करनेवाला दो उस छन्द का चिन्तन 
करे तथा जिस स्तोम से स्तुति करनेवाला हो उस स्तोम का चिन्तन कर ॥ १०॥ 

वि® वि® भाष्य--जिस गायत्री आदि छन्द से उपासक उद्गीथ की 
उपासना करना चाहता है उस को पहले जान ले ओर जिस स्तोम =स्त्रर से स्तुति 
करना चाहता है उस स्वर को भी अच्छी तरह जान ले ॥| १० ॥ 

विशेष--सामवेद सात स्वरों से गाया जाता हे, ने ये हे--निषाद, ऋषभ 









h ~ 


की ऋचाओं से उद्गीथ की उपासना करना चाहे वह इन स्तरों के भेद को अच्छी | 
तरह जान ले और इन के साथ ही साथ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदिको को 
जान ले जिससे उपासना का फळ उसे यथोचित हो। स्तोम कमे का अंगभूत फल 
कतो को प्राप्त होनेवाळा है, अतः यहाँ ' स्तोष्यमाणः! इस पद्‌ में आत्मनेपद का 


प्रयोग किया गया है । 


जिस स्तोम से स्तुति करनी हो उस को भी भले प्रकार से विचार करना 
चाहिए । स्तुति करनेवाले मन्त्रसमुदाय का नाम स्तोम है। ऐसे स्तोम प्रायः 
सामवेद में पाये जाते हैं। गायत्री, बृहती, जगती, उष्णिक अलुष्ट्प, पक्ति ओर 
त्रिष्टप ये सात छन्द और उकथ, शस्त्र, रथन्तर, स्तोत्र आदि सामवेदसम्बन्धी स्तोम 


` हैं, जिन को समय समय पर उद्गाता आदि गाते हैं॥ १०॥ 


यां दिशमभिष्टोष्यन्स्यात्तां दिशसुपधावेत्‌ ॥ ११॥ 
भावाये--जिस दिशां की स्तुति करनेवाला हो उस दिशा का चिन्तन 
करे ॥ ११॥ 
वि० वि० भाष्य--उद्गीथ का उपासक जिस दिशा की स्तुति करनेवाला 


हो उस दिशा के अभिमानी देवता का ध्यान करे ॥ ११७ 
७ 
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विशेष--चह साम जिस दिशा की स्तुति करनेवाला हो उस दिशा का उसके 
अधिष्ठाता देवता आदि के सहित चिन्तन कर । | 
भाष्यकार यहाँ दिशा का दिक अर्थ करके कहते हैं कि दिशा का ध्यान उसके 
अधिष्ठाता देवता आदि के सहित करे। क्योंकि दिक्‌ जड़ है अतः तदविष्ठातदेवता 
सहित उसकी उपासना फलदा हो सकेगी। ओर यदि प्रकृत मन्त्र में आये “या दिर | 
स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ ” इसका अथं ' जिस रीति से परमात्मा की स्तुति की जा सके ? ऐसा 
किया जाय, वहाँ ऐसा अभिप्राय समझना, यथा-- | 
परमात्मा की प्रापि का सुगस से सुगम जो उपाय हो उसी के द्वारा उपासक उस | 
का चिन्तन कर । अथात्‌ सश्चिदानन्दादि गुणों डार उसका चिन्तन कर, उसकी रचना | 
द्वारा उसके महत्व का चिन्तन कर । अथवा पुरुष के सुख दुःखादि भोग द्वारा उस के 
न्याय का चिन्तन कर । इसी प्रकार अवतारळीला श्रवण स, प्रतिमादर्शन से, तथा 
शाख्रप्रतिपादित महिमा से उसकी उपासना कर । ओर चन्द्र, सूर्ये, जळ, अग्नि आदि 
रचना को देखकर उसका चिन्तन करे। इत्यादि परमास्मचिन्तन के अनेक उपाय हैं, ' 
इनमें से जिसमें उपासक की रुचि हो उसी के द्वारा उसको विचारे। योगदर्शन के । 
“ यथाऽभिमतध्यानाट्ठा ” इस सूत्रानुसार जिस तरह बन पड़े बैसे ध्यान से ही 
भगव॒दूसाक्तपरायण हा ॥ ११॥ 


आस्मानमन्ततं उपस्त्य स्तुषीत कारां ध्यायज्ञप्रम 
तोऽभ्याशो ह यदस्मै स कामः सखुद्धथेत यस्कासः स्तु 
वीतेति यस्कामः स्तुवीतेति ॥ १२ ॥ 


भावाथे--अन्त में अपने स्वरूप का चिन्तन कर अपने मनोरथ का चिन्तन । 
करते हुए सावधान होकर स्तुति कर जिस फळ की कामना से युक्त होकर वह स्तुति | 
करता है. शीघ्र ही वह मनोरथ स्तुतिकतो के लिए फलदायक होता है ॥ १२॥ | | | 

वि० वि० भाष्य--उपासक ऋषि, छन्द, देवता, स्वर आदिकों को अच्छी. 
तरह जानकर अपनी कामनाओं को स्मरण करता हुआ उद्गीथ और उद्गीथ के | 
अक्षरों की उपासना कर । इसके बाद यदि उद्गीथ का गान करनेवाला अपने आत्मा ड 
की स्तुति कर तो जिस कर्म में वह जिस कामना के निमित्त गान करता है. उस 
कम यज्ञ में उसकी कामना पूर्ण होती है ।। १२॥ | 


विशेष--प्रकृत सन्तर में अप्रमत्त पद आया है, उसका तात्पर्य यह है कि स्वर ; 


| 
| 





| 
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ऊष्म एवं व्यंजन वर्णोच्चारण में प्रसाद न करता हुआ स्तुतिं करे। श्रुति में “यत्‌ 
कामः स्तुवीतेति यत्‌ कामः स्तुवीतेति’ यह द्विक्ति आदर सूचन करने के लिए है.। 
इस सन्त्र में यह वणेन किया गया है कि मन का भली भांति निरोध करके समाहित 
च्ित्तवाळा होकर परमातमा का अभ्यास करे। यदि ऐसा न करेगा तो जो काननाय 
उसके हृदय में होंगी, वे ही उसके सामने आकर उसके चित्तको विक्षिप्त करेगी । ऐसा 
होने पर वह परमात्मा का पूर्ण रीति से ध्यान न कर सकेगा अतः जिज्ञासु को 
चाहिये कि सब कामनाओं को दवाकर परमात्मा का अनुसंधान कर ॥ १२॥ 
““-“+ ६593-०५ 
| 
चंतुथ खएड 
~—— SO 
अव उदूगीथसंज्ञक ओंकारोपासना का वर्णन करते हैं, यथा-- 
३व्नित्येतदक्षरसुदगीथसुपालीतोमिति ह्युद्गायति 
तस्योपड्याख्यान्नम्‌ ॥ १ ॥ 
| भावाथे-- ओम्‌? यह अक्षर उषूगीथ है; ऐसी इसकी उपासना कर। ' ओम्‌? _ 
ऐसा कहकर उद्गाता उद्गान करता है । उसका ही व्याख्यान किया जाता है॥ १॥। 
वि० वि० भाष्य-- ओम्‌? यह अक्षर उद्गीथ है, अतः उद्गीथरूप से 
इसकी उपासना करनी चाहिए। ओंकार ही अविनाशी ब्रह्मरूप है ओर इसी को 
इदूगाता यज्ञ में “ओम्‌? ऐसा उच्चारण करके गान करता है॥१७ 
विशेष--पहले ओंकार अक्षर की उपासना का वर्णन चला था, बीच में 
(उद्गीथः शब्द के अक्षरों की उपासना कहीं गईं। अब फिर भी उद्गीथ प्रकरण 
के अविच्छेद ज्ञापन के लिए प्रासङ्गिक ' उद्गीथ ? पद की अन्षरोपासना का कथन 
> - छोड़कर ओमित्येतत? इत्यादि वाक्‍य द्वारा उस पूवेप्रस्तावित असत और अभय 
गुणविशिष्ट अक्षर की ही उपासना का अनुसंधान करते हैं. ॥ २॥ 
देवा वे शत्योमिभ्यतस्यीं विद्यां प्राविश » स्ते छन्दो 
भिरच्छादयन्यदेभिरच्छादय>स्तच्छन्दसां उन्दरुत्वस्‌॥२॥ 
भावाथें--किसी समय देवगण सृत्यु से डरते हुए तीनों बेदों की शरण में गये। 
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देवताओं ने अपने को छन्दों से यह समझकर आच्छादित कर लिया याने ढक छिया ड्व 
इन छन्दो में छन्दस्त्व है। अथोत्‌ देवताओं ने यह समझकर त्रयीविद्यारूप छन्दों का | 
आश्रय लिया कि मृत्यु के आने पर य हमें छिपा लेगें, यही इन मन्त्रों का छन्द्सत्व है [शा | 
` बि® वि० भाष्य--किसी समय देवता = इन्द्रियों की सात्विक वृत्तियाँ, सृ 
से-इन्द्रियों की तामसी वृत्तियो से, भय मानकर वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित जप होमारि 
कर्मा में प्रविष्ट हुई । क्योंकि चे सात्त्विक वृत्तियाँ अपने को अन्तरं से आच्छादित 
याने सुरक्षित समझती थीं । वे जानती थीं कि आच्छादन करने के कारण छन्दों में 
याने मन्त्रा में आच्छादकत्व है । क्योंकि रक्षा करनेवाले मन्त्रो को छन्द कहते है ॥२॥ 
विशेष---यह तो सभी जानते हैं कि देवता लोग राक्षसों से अत्यन्त भयभीत | 
होकर भगवान्‌ की शरण लेते हैं। इसी प्रकार पळत में सी इन्द्रियों की सात्विक ! 
वृत्तियों ने उनकी तामसी वृत्तियों से अधिक भययुक्त होकर उस सय से बचने के 
लिए वेदिक कमानुष्ठानों का आश्रय लेना उचित समझा । क्योंकि रनकी धारणा थी कि 
छन्द याने वेद सूत्यु के आ जाने पर हमें छिपा ळग! 
देवताओं ने मृत्यु से बचने के लिए वेद्त्रयीप्रतिपादित कर्म में प्रवेश किया | 
अथात्‌ उन्होंने वेदिक गायत्री आदि छन्दो से अपने आपको आच्छादित कर लिया । 
इसका अभिप्राय यह है कि देवों ने वेदों के स्वाध्याय में प्रवृत्त हो आलस्य का परित्याग 
0. स व मदक ह क और पे व 
ना री पलोह दो 5 री के के भ्र प्र स 'तत्पर्‌ स द, ग 
भयभीत रहते हें । तात्पर्य यह हे कि जो ३ स के ली FS अ 
se 98 ह कसी र SIE तत्पर होंगे इन्दे सदाः 
यही समझकर देवता छन्दो में प्रवृत्त हुए | चुटि यह हक क ग ही ल. 
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ह Se शी हो जायगा । सुद्दढ पत्थर चाइ जस सीमेंट आदि झसालों से जोइ ' 
ड वि ४ wy | 
! पर ब काल पाकर एक दिन अवश्य अलग हो जायँगे।| २।। 


` यञः स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥ ३७ 
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भावाथ--जैसे मछली मारनेबाला मळळी को पानी में देख लेता है, वैस 
ही ऋक, साम तथा यजुः सम्बन्धी कर्मों में प्रवृत्त हुईं उन सात्त्विक वृत्तिया को 
तामसी वृत्तियो ने देख लिया । जव सात्त्विक वृत्तियों को. यह बात ज्ञात हो गई 
कि तामसी वृत्तियों ने हमें देख लिया, तव वे ऋग्वेद, यजुबंद तथा ख़ासवेद के कमा 
से उपरत होकर स्वर= ओंकार की शरण को ढता के साथ प्राप्त हुईं॥ ३॥ 


वि® वि® भाष्य--जैसे मछलियाँ अत्यन्त गहरे जळ में नहीं पकड़ी जा 
सकतीं, किन्तु थोड़े जळ में जाळ आदि के द्वारा पकड़ी जा सकती हैं। इस बात 
को जाननेबाळा धीवर कम गहरे जल में उन मछलियां को देख लेता है। चेसे ही, 
ऋहक , यजु और साम फे कर्मा से रक्षित देवताओं को मृत्यु ने देख लिया । अर्थात्‌ 
मत्यु को यह्‌ बात मालूम हो गई कि ये देवता कर्म के नाशरूप यत्न स ही पकड़े 
जा सकते हैं याने अपने वश में किये जा सकते है। वेदिक कसालुष्ठानां से शुड 
चित्त उन देवताओं ने इस बात को जान लिया कि मत्यु ने हम लोगों को देख छिया, 
अब इतने ही कम से हस लोगों की रक्षा नहीं हो सकती । यह समझकर देवताओं 
ने छगादिसम्बन्धी कर्मों से नित्त होकर अमृत और अभयशुणयुक्त स्वरसंज्ञक 
अक्षर की ही शरण ळी.। याने वे ओंकारोपासना में तत्पर हो गये॥ ३।। 





विशेष--सम्पूर्ण संसार में यह नियम है कि लोग साधारण उपायों 
के द्वारा ही शत्रुओं से बचने की चेष्टा क्रते हैं। लेकिन जब यह बात मालुम 
हो जाती है कि इस से रक्षा होनी कठिन है तो विशेम यन्न करने लगते टे । इसौ 
तरह प्रकृत में सी देवताओं ने मत्युरूप शत्रु से केवळ साधारण वैदिक कमोचुष्ठानों 
के द्वारा ही अपनी रक्षा असम्भव जानकर अजेय किले,के समान अविनाशी ओंकार 
की शरण ली । र 

यह जानकर कि मत्यु ने हम को देख लिया है, देवताओं ने ऋग्वेद से 


. परमात्मा की स्तुति की। जब वहाँ भी मृत्युभय दूर न हुआ तो सामवेद द्वारा 


ब्रह्म का गायन करने लगे। जब वहाँ भी सत्यु ने पीछा न छोड़ा, यजुवद सें 
जाकर यज्ञानुष्ठान करने लगे । जब ऐसा करने पर भी अपनी रक्षा न हो सकी तो 
ब्रह्म में प्रविष्ट हुए। बात यह है कि ऋक, यजु तथा सामरूप त्रयीविद्या केबल 
धर्म, अर्थ और कास इन तीनों फलों को उत्पन्न करती. है। इन तीनों 

मृत्यु का भय बराबर बना रहता है. क्योंकि धर्मपरायण मनुष्य मृत्यु का सामना 
करने के लिए घर्भपथ'पर हदृढ रहते हैं, पर बे मत्यु से नहीं बच सकते । इसी प्रकार 








क... जा | 
अधथसंचय और सन्ततिवगे मनुष्य की मृत्यु को नहीं टाळ ससते । | 
बचने का तो एकमात्र उपाय मोक्ष है। यही समझकर अन्त में देवताओं ने स्वर 
ओंकार की शरण ग्रहण को | “स्वयं राजते शोभते इति स्वरः ?? इस अथ से 
ही वह स्वर है, जो देव गणों का अभीष्ट सर्वाभिभवविनिमुक्त रक्तास्थळ हे || ३॥ . | 
ओकार में स्वर शब्द की प्रवृत्ति किस प्रकार हुई, इस बात को | 
कहते है, यथा-- 
यदा वा ऋचमाम्षोस्योमिस्येवातिस्वरत्ये ` सासेवं 
` यजुरेष उ स्वरो यदेतदचरमेतदशतमभयं तत्थविश्य देवा 
असुता अभया अभवन्‌ ॥ ७ ॥ डि 
भावार्थ--जब उपासक ओम्‌” ऐसा कहकर ऋक को प्राप्त करता है और 
इसी प्रकार “ओम्‌? ऐसा कहकर ही साम तथा यजु को प्राप्त करता हे तब यह 
ओम्‌ स्वर है। जिस कारण यह ओम्‌ अक्षररूप है और जिस कारण यह ओम्‌ 
अनृत तथा अभय है, . इसी कारण देवता ओंकार की शरण को प्राप्त होकर अमृत 
तथा अभय हो गये ॥ ४॥ | 
वि० वि० भाष्य--जिस समय उपासना करनेवाळा पुरुष “ओम? ऐसा 
कहकर ऋग्वेद के मन्त्रों को उच्चारण करता हे और इसी प्रकार ' ओम्‌? ऐसा कह- 
कर हो सामवेद के मन्त्रों को तथा यजुबेंद के मन्त्रों को उच्चारण करता है, तब यह 
'ओमू? स्वर है याने स्वतन्त्र ह, किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करता | 
जिस कारण यह ओमू अक्षर याने अविनाशीरूप है ओर जिस कारण यह ओम्‌ 
मरणधर्मरहित तथा भयरहित है, इसी कारण ओमूरूप इस ब्रह्म से देवता याने 
इन्द्रियों की सात्त्विक वृत्तियाँ अमर और अभय हो गईं ॥ ४॥ 
विशेष--यह बात सिद्ध है कि ओंकार के उच्चारण के बिना किसी वेदमन्त्र 
__ श उचारण नहीं किया जा सकता । किन्तु ओंकार के उच्चारण में किसी के उच्चारण 
की अपेक्षा नहीं होती अत एव यह स्वर याने स्वतन्त्र कहा गया है। तथा इस 
| आंकार में अभयादिगुण भी हैं इसलिए देवताओं ने साधारण कर्मों के द्वारा अपने 
को अरक्षित समझकर मृत्यु से बचने के लिए अविनाशी ओंकार की शरण को अप- 
नाया। एसा करते ही अपने आप देवगण असर हो गये । | 
` ऑकारमतिपाय जह्म ही सार है और ऋगादि वेद उसकी प्राप्ति के साधन | 
है । अह्य को प्रापि ही अमृत पद्‌ की प्राप्ति है। सांसारिक पदार्थों में मनुष्य 
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आजन्म चाहे जितनी मत्थापच्ची करता रहे पर वे उसे मरने से नहीं बचा सकते । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य संसार के पदार्थों को साधन बना लेते हैं, वे संसार से द्वेष नहीं 
करते, म्रत्युत शास्रविधि से उस में प्रवृत्त हो छोकसंग्रह द्वारा उस वातावरण को उत्पन्न 
करते हैं, जहाँ अन्त में मोक्ष का सुन्दर उपवन तैयार हो जाता दै। मूढ छोग 
संसार तथा तद्सव पदार्थो को ही सब कुछ समझकर उन्हीं में फॅस पड़े हुए कोल्हू 
के चारों ओर चक्कर काटनेवाले बैठ की तरह अमूल्य नरजीवन व्यतीत करक हीरा 
कौड़ी बदलने की किंवदन्ती चरितार्थ करते हैं । किंतु बुद्धिमान्‌ संसार में रहकर 
उन्हें अपने प्रधान रूच्य का साधन बना लेते हैं, वे समझते हैं कि सांसारिक विष- 
यानन्द से भी बढकर एक आनन्द है, जिस आनन्दसागर के एक कण से विषयों में 
आनन्द प्रतीत हो रहा है, उस अमृतार्णव का नाम ब्रह्मानन्द है आत्मानन्द है. परमा- 
नन्द्‌ है। कहाँ तक कहें उस का नाम निजानन्द हे ॥४॥ 
अब ओङ्कारोपासना का फल कहते हैं, यथा-- 
स थ एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणो्येवदेवाक्षर» स्वरम- 
चुतसभयं प्रविशति तस्प्रविश्य यदसृता देवास्तदसृतो 


भवति ॥ ५ ॥ 

भावाथे--जो पुरुष इस ओम्‌ अक्षर को जानता हुआ उपासना करता है 
वह इस अच्तर, अभय और स्वर ( स्वतन्त्र) ओंकार में ही प्रवेश कर जाता है 
तथा इस में प्रवेश कर जैसे देवता अमर हो गये वैसे ही अमर हो जाता है॥ ५॥ | 

बि० वि० भाष्य-<जो उपासक पूर्वोक्त रीति से इस अविनाशी ओंकार . 
की स्तुति उपासना करता है वह उपासना करनेवाळा पुरुष मरणभयादिशून्य 
स्वतन्त्र इस ओंकार को प्राप्त हो जाता है। जैसे इन्द्रियों की सात्त्विक वृत्तिरूप 
देवगण ओंकाररूप त्रह्म का ध्यान करके अभय ओर अमर हो गये थे, वैसे ही उस 
असमृतत्वादि गुण से विशिष्ट होकर यह उपासक भी उन देवताओं के समान मरण- 
धर्मरदित हो जाता है ॥ ५ ॥ | 

विशेष--जैसे जितने मनुष्य राजकुळ में प्रवेश करनेवाले होते हैं. उन में कोई 
राजा का अन्तरज्ग तथा कोई बहिरङ्ग होता है। वेसे परबह्य में प्रवेश करनेवाले 
उपासकों में से न कोई अन्तंरङ्ग होता है न तो कोई बहिरङ्ग ही होता है । क्योंकि 
परतह्म में अन्तरङ्ग बहिरक्क का भेद नहीं रहता । किन्तु उपासक परब्रह्म का 
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शरणागत होने से अमर हुए देवों के समान अमर हो जाता है। इस के इ; ` 
में न तो न्यूनता रहती है ओर न अधिकता ही ॥ ५ ॥। ह 
| कक = 


पञ्चस खणड 
प्राण ओर ररिमियों के भेदरूप गुण से युक्त दषठि से उस उद्‌गीथावयवभूत 
ओंकार की अनेक पुन्ररूप फलचाळी उपासना का निरूपण करने के लिए प्रणव और 
उद्गीथ के एकत्व प्रतिपादनपूवेक पहले कही गई आदित्यद्ष्टि से उद्गीथ दो 
उपासना का अनुवाद करते हैं, यथा-- ! 
अथ खलु य उद्‌गीथः स प्रणवो यः णवः ल उद्गीथ | 
इत्यसो वा आदित्य उद्गीथ एध प्रणव ओमिति हे 
रेति | 
स्वरन्नति ॥ १४ | 
भावाथ--इस के वाद अवश्य ही जो उद्गीथ है वही प्रणब है, तथा जो 
प्रणव हे वही उद्गीथ है । इस प्रकार यह सूर्य ही उदूगीथ हे, यही प्रणव है, क्योंकि 
यह सूय “ओम्‌? ऐसा उच्चारण करता हुआ ही निकलता है | १॥ | 
` वि० वि० भाष्य--5पयुक्त कथन के अनन्तर निश्चय ही जो सामवेदियों 
का उद्गीथ हे वही ऋग्वेदियों का प्रणव है, तथा जो ऋग्वेदियों का प्रणब है वही 
सामवेदियों का उद्गीथ है । इसी प्रकार यह प्रत्यक्ष सूयं ही उद्‌गीथ है, यही 
प्रणव है, क्‍योंकि यह आदित्य “३४? ऐसा उचारण करता हुआ प्राणियों के उपकार 
तथा रक्षा के लिए उदयाचळ पर्वत से निकलता है ॥ १॥ 
Me ह हि उद्गीथ किस प्रकार है सो कहते हैं--यह आदित्य 
|... 3 पलक आचर का 'आमू” ऐसा उच्चारण करते हुए जाता है। अथवा *स्वरन्‌? _ 
|. यानी चलमेवाला सूय [ भाणों की प्रवृत्ति के प्रति “ओम? ऐसी अनुज्ञा करता हुआ] 
. जाता है। अतः यह सूर्य उद्गीथ ही हे ।. प्रकृत मन्त्र में “स्वरन्‌? इस शाब्द की | 
र र स्र आहेरे! इस धातु से होती हे इसलिए यद्यपि इस का अर्थ ' आक्षेप | | 
ro दोने हाना चाहिए, तो भी धातु के अनेकार्थ होने से “उच्चारण करते हुए! इस | 
_ अर्थे होने में भी कोई आपत्ति नहीं हक ०2 ८. लला 
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उद्गीथ और प्रणव ये दोनों ईश्वर हैं क्योंकि ये दोनों ओंकारवाच्य ब्रह्म 
से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। अर्थात्‌ उक्त दोनों परमात्मा के नाम होने से इन को 
एकाथचाची कथन किया गया है। और जिस परमात्मा के ये नाम हैँ उस को 
सम्पूर्ण अज्ञानान्धतमनाशक होने से आदित्य कहा गया है । ओङ्कार को परमात्मा 
का अभिधायक इस अभिप्राय से कथन किया गया है कि वह उच्च स्वर से उच्चारण 
किया हुआ परमात्मा ब्रह्म का गमक होता है । यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि 
वेदिक छोग परमात्मा की आदित्य, प्रणब तथा उद्गीथ आदि अनेक नामों से 
उपासना किया करते हैं ॥ १॥ 

पहले जो कहा गया कि सूर्य ही उद्‌गीथ है, उस की निन्दा करके रश्मिभेद्‌- 
दृष्टि की सफळता को बतलाते हैं, यथा-- 


एतमु एवाहमश्यागासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति 
ह कोषीतकिः पुत्रमुवाच रश्मी श स्व पयोवतयाह बहवो वे 
ते अविष्यन्तीत्यचिदेवतस ॥ ३॥ | 


भावार्थ --कोषीतकि ऋषि ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर कि हे पुत्र! मैने 
प्रमुख होने के कारण आदित्य की ही उपासना की थी, इसी से तू झुझको. एक ही 
पुत्र प्राप्त हुआ । तू रश्सियों की उपासना कर, इस से अवश्य ही तुझ को बहुत 
पुत्र प्राप्त होंगे। यह अधिदेवत उपासना है ॥ २॥ | 

दि० वि० भाष्य--कुबीतक ऋषि का पुत्र अपने पुत्र से ऐसा कहता है कि 
हे पुत्र ! मैने इस प्रत्यक्ष सूर्य के ही सामने उद्गीथ का गान किया था । अथोत्‌ 
मैने आदित्य और उस की रश्मियों को एक समझकर आदित्यदृष्टि से उदूगीथ की 
उपासना की थी। यही कारण है कि मुझको तू एक ही पुत्र है। अतः तू सूर्य 
और ररिमियों में भेद जानकर रशिमदृष्टि से उदूगीथ की उपासना कर । इस से 


- अवश्य ही तुझ को बहुत पुत्र होंगे। यह . देवताविषयक उद्गीथ की 


उपासना है। २ | ङ | Ss 
: विशेष---यहाँ अधिदेवोपासना का फळ याने परमात्मोपासना का परिणाम 

आध्यात्मिक होना चाहिये। फिर भी पुत्रोत्पत्तिरूप पिठृक्छण की पूति यहाँ इस. 

अभिप्राय से कथन की गई है कि प्राकृत जनों की मंब्त्ति पुत्रादिकों के निमित्त उपा. 


सना में अधिक है। क्योंकि लोक में सवसाधारण की प्रवृत्ति पुत्रेषणा, वित्तेषणा 
| | | 


४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ बष्याय १ | 


| 
j 
| 
४ ७७७७४ किस j 

तथा छोकैषणारुप एषणात्रयं में पायी जाती हे । इसीलिए साधारण लोगो ३ | 
प्रवृत्त्य्थ यहाँ पुत्ररूप सांसारिक फळ कथन कर दिया है। | 
यहाँ पुत्रछाभफल के कथन में श्रुति का गूढ अभिप्राय है। जैसे कि | 
लोभयुक्त मनुष्य को खरी द्वारा प्राप्त सेवा आदि सुख अनायास ही प्राप्त हो जायगा। | 
वह ख्री-पुत्र के निवाह के लिए धन भी एकत्र करंगा ही। छोक सें “पुत्रवान्‌? यह 
प्रतिष्ठा भी उसे स्वाभाविक प्राप्त हो जायगी । यदि पुत्र बिद्वान्‌, धनी या बली हो | 
गया तो बापजी की कीति सात समुद्र पार या स्वग में डंका बजावेगी। पुत्रके | 
अयोग्य होने का भय है नहीं क्योंकि वह श्रुति के अनुष्ठान स जन्य होगा । | 
घागों स पूणे, कुशळ कारीगर के हाथ से बना कपड़ा कमजोर हो ही नहीं सकता | | 
जैसे षड्रसपूण छत्तीस व्यंजनों के रसातिरेक करने के लिए चटनी परोस दी जाती | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 





है उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रकरण में पुन्नळाभप्रदर्शन करके साधारण जनों को | 
इधर समाकृष्ट करने,के लिए स्पष्ट करने का कष्ट किया गया हे ॥ २॥ 
मुख्य प्राणदृष्टि से उद्गीथोपासना कहते हैं, यथा- : , 


अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः भ्राणहतसुङ्गीथमुपा 
सीतोमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--अब अध्यात्म उपासना कहते है-जो यह मुख्य प्राण है उसी की | 
उदूगीथ रूप से उपासना कर । क्यॉकि यह ओम्‌? ऐसा उच्चारण करता हुआ गमन 
करता है ॥ ३॥ | 

वि० विश भाष्य--देवताविषयक उपासना के कथनं के बाद आध्यात्मिक 
उपासना कहते हैं कि जो यह मुखसम्बन्धी चैतन्य प्राण है, उसकी उद्गीथदृष्टि से 
उपासना कर । क्योंकि यह प्राण सूय के समान वागादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति के लिए 
ओम” ऐसी अनुज्ञा = उच्चारण करता हुआ सा चछता है -॥ ३॥ | 
| विशेष--'अनुज्ञा कुवन्निव” यानी उच्चारण करता हुआ सा, इस वाक्य में | 
` इंब' यह पद क्यों दिया गया ? सो कहते हैं कि मनुष्य जब मरने लगता है उस " 
समय उसके निकट स्थित रहनेवाले लोग प्राण का 'ओम? उच्चारण करना नहीं सुनते, | 
अतएव अनुज्ञा करता हुआ सा? ऐसा कहा गया है। इसी समानता से सूर्य में भी _ 
ऑकारोचारण केवल अनुज्ञामात्र समझना चाहिए ॥ शव] । 
भाणभेद्दृषटि से मुख्य प्राण की व्यस्तोपासना का विधान और फळ कहे 


ह, यसाः" 
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एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति 
ह कोषीतकिः पुत्रमुवाच प्राणाऽस्त्वं सूमानमभिगायता- 
दहवो वे मे आविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 


आावाथ--कोषीतकि ऋषि ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा कि हे पुत्र ! मेंने 
इसी प्राण के सामने उद्गीथ गान किया था अतः तू मुझको एक पुत्र प्राप्त हुआ । 


” इसलिए तू वागादि इन्द्रियसम्बन्धी प्राणा की उपासना कर। इससे अवश्य ही 


तुझको बहुत पुत्र प्राप्त होंगे ॥४॥ 


वि० वि® भाष्य-_कुषीतक ऋषि का पुत्र अपने पुत्र से ऐसा कहता है कि 
हे पुत्र ! मैंने इसी चैतन्य प्राण की उद्गीथरूप से उपासना की, अतः तू मुझको एक 


' ही पुत्र प्राप्त हुआ । इसळिए तू वागादि इन्द्रिय ओर मुख्य प्राण दोनों में भेद समझ- 


कर भद्दृष्टि से उद्गीथ की उपासना कर, तुझको अवश्य बहुत पुत्र प्राप्त होंगे ॥ ४॥ 
विशेष--इस खण्ड में आदित्यदृष्टि से उद्गीथोपासना तथा मुख्य प्राणदष्टि 


` से उद्गीथोपासना का एक पुत्र की प्राप्तिरुप फल बतलाकर उसकी निन्दा की गई है । 


अतः उपसंहार में बहुत पुत्रों की प्राप्ति होने के लिए रश्मि और प्राण इनकी भेददष्टि 
से उद्गीथोपासना का प्रतिपादन किया गया है ॥ ४ ॥ 


अब प्रणव और उद्गीथ का अभेद कहते हैं, यथा-- 

अथ खलु य उठ़ीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्रीथ 
इति होतुषद्नाछ्ेवापि दुरुद्गीयमनुसमाहरतीत्यचुसमा- 
हरतीति ॥ ५ ॥ 


भावाथे--अवश्य ही जो उद्गीथ है वही प्रणब है और जो प्रणव है वही 
सदूगीथ है। इसलिए उद्गाता होत्रकसे के द्वारा निसंदेह दोषयुक्त उद्गान को भी 
सँभाल लेता है । द्विरुक्ति आद्राथे अथवा खण्डसमाप्ति के सूचन के लिए है॥ ५॥ 

वि० वि® भाष्य--प्रणव और उद्गीथ में कोई भेद नहीं हे अथोत्‌ दोनों 
एक ही हैं । ऐसा जानता हुआ उदूगीथ का गान करनेवाला ऋत्विक सस्यक प्रकार 
से किये हुए होत्रकर्म के द्वारा अपने उद्गीथ के गान में जो स्वर वणोदि के अशुद्ध 
उच्चारण से पाप होता है, उसका समाहार याने अनुसंधान, सुधार कर देता है । 


अथोत्‌ उस पाप से निःसंदेह निवृत्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 
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है वैसे ही प्रकृत में भी वैद्यस्थानीय उद्गाता चिकित्सास्थानीय सम्यक अनुष्ठित हो टे 
कमे से धातुओं की विषमतास्थानीय वेद के अशुद्ध उच्चारणरूपी पाप को दूर ववर 
है । भाव यह है कि जो उद्गीथ है बही प्रणब है, जो प्रणव है वही अरा र 
अह्मवितू पुरुष इस प्रकार जानता है बह होता के आसन पर से ही उदूगातृकृत ke 
गान सम्बन्धी दोष को दूर कर देता हे । अर्थात्‌ जो होता इस वात को भली ij 
जानता है कि प्रणव तथा उद्गीथ एक ही हैं वह होता होने योग्य हे, रस 


है| 
छः 


उद्गीथ के उच्चारण में कोई दोष भी आ जाय तो उद्गीथ तथा प्रणव का पूर्ण 

उसका सा्जन कर देता है। जो ब्रह्मवित्‌ नहीं है बह कदापि होत्सदन के योग्य हे 
क्योंकि जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है उसका लक्ष्य जहा कदापि नहीं हो सकता । यदि है 
आदमी होता बनता है तो वह केवळ दक्षिणा के छोभ से ऐसा करता है, उसका म 


_ _'बिशेष>-जैसे वैद्य अपनी चिकित्सा से धातओं की विषमता को हिः | 
१५ हु को दूर 

दूर कर | 

हन्ने. | 


कि 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 


र| 


च & he 
कोई उत्तम भाव नहीं हो सकता । ब्रह्म को लक्ष्य रखकर तो त्ह्यवेत्ता ही उद्गी का | 


गायन कर सकता है। 'अनुसमाहरतीति? यह दो 
न कर स्‌ ४ दा बार पाठ खण्ड 
आया दद ॥ ५॥ रा 


पष्ठ खण्ड 


Mr, i 





गया हे 7 3328 फलबाली $पासनाओं का वर्णन किया 
पासनाए कही जाती हैं, यथा-. पि के लिए अनेक प्रकार की आधिदैविक ३दूगीथोः 
कः इयमेवर्गग्निः साम. तदेतदेतस्याशुच्यध्ूढः; ला 
si टेच्यध्वूढर J पेढर | साम गीयत | इयमेव साऽग्निरमस्त- | 


त्साम ॥ १॥ ` 


ह केद मे लि है। र रै तथा अग्नि सामवेद है। वह यह सामः 
किया जाता है बी की... से ऋग्वेद में स्थित सामबेद का ही 


गान किया जाता. थिवी ही 'सा? >. 
ता है। यह प्रिवी ही 'सा? है तथा अग्नि 'अम? है, इस तरह से दोनों | 


[ मिलकर साम हैं ॥ १॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
शा 
| 
| 
| 
| 
। 
| | 
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तरिह्षमेवः्वायुः साम तदेतदेतस्यासुच्यध्यूढः 
साम तस्माहच्यध्यूढ% साम गोयलेडन्तरिक्षमेव सा वायु 


. शमस्तत्सास ॥ २॥। 


वत 4... €< ha he ~ 
भावाथ --अन्तरिक्ष ही ऋग्वेद है ओर चायु सामबेद है । वह यह सामवेद 
इस ऋग्वेद में अधिडित हे, इसलिए सामवेदी लोग ऋगवेद में स्थित सामवेद का ही 
गान करते हैं। यह अन्तरिक्ष ही 'सा? है और अग्नि 'अम? है, इस प्रकार दोनों मिल 


कर साम हैं ॥ २॥ 


यौरेवगादित्थः सास तदेतदेतस्याछ्च्यष्यूढ 5 सास 
तस्माइच्यध्यूढ » साम गीयते व्योरेव सादित्योऽमस्तत्‌ 
सास ॥ ३ ॥ 


भावाथे--स्वर्ग ही ऋग्वेद हे ओर सूरे सामबेद है। वह यह सूयरूप साम 

वेद स्वगरूप ऋग्वेद में अधिष्ठित है, इसलिए ऋग्वेद में अधिष्ठित सामवेद का ही 

गान किया जाता है। यह स्वर्ग ही 'सा? है और अग्नि 'अम' है, इस तरह दोनों 
[मळकर सास इ ॥ ३ ॥ ै 

नक्षत्राण्येवक_ चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामच्यध्यू- 

ढ७ साम तस्मादृच्यध्यूढ सास गीयते नक्षत्राण्येव सा 


' चन्द्रमा असस्तत्सास ॥ उ ३ 


भावाणे--नक्तत्र ही ऋग्वेद है, चन्द्रमा ही सामवेद है । वह यह चन्द्रमारूप 

सामवेद इस नक्षत्ररूपी ऋग्वेद में स्थित है। इसलिए ऋग्वेद में अधिष्ठित सामवेद 

का ही गान सामवेदी लोग करते है। नक्षत्र ही 'सा? है और चन्द्रमा 'अमर है, इस 

तरह दोनों मिलकर साम हैं ॥ ४॥ | 

अथ यदेतदादित्यस्य शङ्कं आः सेवर्गथ यन्नीलं परः 

छुष्णं सत्साम तदेतदेतस्यासुच्यध्यूढy साम तस्माहच्य- 
व्यूह साम गीयते ॥ ५ | 


भावाथे--तथा जो यह सूय की श्वेत दीपि हे बही ऋग्वेद है और इसमें जो 
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नीळवणे अत्यन्त श्यामछतो है, जो कि एकमात्र समाहित दृष्टिवाले झा पे | 
दिखाई देती हे बही सामवेद है। बह यह नीळवर्णरूप सामवेद त म र | 
ऋग्वेद में आघेय रूप से स्थित है। इसलिए स्रामबेदियों से ऋग्वेद में स्थित सामे | 
| | 


ही गाया जाता है ॥ ५॥ 

अथ यदेवेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सेव ्ञाऽथ यन्नीलं 
परः इष्ण तदमस्तत्सामा5थ य एषोऽन्तरादिल्ये हिरण्मय | 
पुरुषो हर्यते हिरण्यश्मभुहिरण्यकेश आजणाखात्सद एव | 


९ 
सुबणः॥ ६॥ | | 
. भावाथे-तथाजो प्रसिद्ध यह सूय रोति | 
व सूर्य को श्वेत ज्योति है वही 'सा? है झी 5 
का तथा विशेष कृष्णवणे है वही 'अम? है। तथा जो यह सूयमंडल है ह 
स् आ पुरुष नो देता हे, जिसके मुख के बाळ कनकसहृश हे | 
केरा कनक के समान हैं, तथा जिसका समपूण शरीर शिर से | 
शरीर लेकर 
तक सुवणे के सदृश है बही यह पुरुष हे | ६॥ `. कक 
न ' इयमेवर्गाभिः साम ” इस पहले मन्त्र से लेकर “अथ 
Op छठ मन्त्र तक का भाष्य व विशे दद 
रया हाः च विशेष साथ ही दिया जाता 
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` 
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| 
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प्रकार का ह नर री याने स्थित है | अतएव आचार्य से इस ः 
गान करते हैं | करनेवाले ऋग्वेद में अधिष्ठित सामवेद का ही 
साम शब्द र पो ह | 
साका i Sh दी पदें से हुई है एक ' सा? ओर दूसरा “अम '। 
' सास ? वठ धं न और अस का वाच्य अग्न्यादिक हे । इस तरह 
जो ऋग्वेद है वही पका वाच्य प्रथिव्यादि और अग्न्यादि दोनों ही हैं। अतः जैसे | 
नारे हे बने दें में मेद नही हे, आयात दोनों पक शीर. 
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` क्योकि ऋगवेद आधाररूप से है और दूसरा सामवेद आधेयरूप सं है। बेसे ही 


पृथिव्यादि और अग्न्यादि भी भिन्न नहीं हैं अथात्‌ दोनों एक ही हैं। भाव 
यह है कि इसी कारण प्रथिव्यादि और अग्न्यादि की ऋक्‌ एबं सामरूपता 
है ॥ १-२-३-४-५-६॥ 

. विशेष--किसी आचार्य का सिद्धान्त है कि प्रथिव्यादि ही ' सा! हैं और 
अन्यादि “अमः हैं, इस प्रकार का आचाय का उपदेश साम शब्द के अक्त्रों में प्रथि- 
व्यादि ओर अन्यादि दृष्टि का विधान करने के लिए ही किया गया है । 

छठ सन्त्र में हिरण्मय शब्द आया है, उसके आगे उपसावाचक ' इव? 
शब्द का लाप हुआ है। इसलिए उसका अर्थ ज्योतिर्मेय है। इसके विपरीत 
आदित्य का विकाररूप हाना सम्भव नहीं, क्योंकि सुवर्णमय अचेतन वस्तुओं में ता 
पापादि की संभावना ही नहीं दा सकती, जिस कारण से उनका प्रतिषेध किया 
जाय । . इसी मन्त्र में ' पुरुष? पद्‌ दिया गया है उसका तात्पर्यं यह हे कि वह 


~ CQ 


ज्योतिर्मय शारीररूपी पुर में शयन करता है। अथवा अपने द्वारा संपूर्ण संसार को 


. पूर्ण करता है, अतः उसको श्रुतियों में पुरुष कहा गया है ॥ १-२-३-४-५-६ ॥ 


तस्थ यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवसक्षिणी तस्योदिति 
नाम स एव सर्वेंक्य। पाप्मथ्य उदित उदेति हवे 
सर्वेभ्यः पाप्मशष्यो य एवं वेद ॥ ७ ॥ | 
भााथ-=कपि-आसनवत्त ( ? ) छाल वर्णवाले कमळ के सदृश उसके दोनों 
नेत्र हैं। उसकी “ उत्‌? ऐसी संज्ञा है क्योंकि वह यह पुरुष सब पापों से ऊपर 
गया है। जो इस तरह जानता है वह अवश्य ही सब पापों से मुक्त हो 
जाता है ॥७॥ 
वि० वि० भाष्य--इस तरह सब ओर से सुवर्णमय > ज्योतिमेय दाने. पर 
भी उसके. नेत्रां की विशेषता का प्रतिपादन किया जाता है-बन्द्र के बेठने का 
स्थान लाळ दाता है, अतः उस (0) ही के समान छालवर्णवाले कमळ के सदृश. 
आदित्यमंडळान्तगंत सुवर्णमय पुरुष की दोनों आँखे' हें ॥ उस सूर्यमंडळस्थ पुरुष 
का “ उतू? यह नाम है, क्‍योंकि वह सब पापों से याने पापों सहित उनके कार्यों स 
उदित -उत्‌ ( ऊपर )- इत ( गया हुआ ), . अथोत््‌ अखिळ पापों को उळंघन करके 


स्थित है, अपहतपाप्मा है। जा उपासक इस तरह उस ज्योतिर्मय पुरुष को जानता 


हे, वह संपूर्ण पापों से निश्चय ही निवृत्त ह्या जाता हे॥७॥ 


छान्दोग्योप # ७ 
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न क Me 
विशेष प्रकत मन्त्र में पुण्डरीक को कप्यास की उपमा दी गई द 
१ 


कप्यास उपमान हे ओर पुण्डरीक उपमेय है। तथा नेत्रो को पुण्डरीक की भ्‌ 
दी गई है अर्थात्‌ पुण्डरीक उपमान है और नेत्र उपमेय हैं। इस उपमाने 
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मेय भाव दोने से यहाँ हीनोपमा नहीं हे ॥ ७॥ | 
सूयोदि के सदृश उस इतक देव का उद्‌गीथत्व कहना इष्ट है, अत: रति 
भगवती कहती है-- कर्ज क पा 
__ तस्यक च साम च गेष्शो तस्सादुदूगीथस्तस्नाले. | 
बोद्गीतेतस्य हि गाता स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोका. : 
स्तेषां चेष्टे देवकामानां चेश्यविदेवतस्‌ ॥ ८ ॥ 
भावाथ--उस देव के ऋक और साम गानेवाले हैं, इसलिए बह उद्गीथ 
है । इसी से उसका गानकर्ता उद्गाता कहा जाता है। बह यह उत्‌ संज्ञक देव सूर्य 
लोक से ऊपर के जो लोक हैं तथा जो देवें की अभिळाषाएँ है. उनका ईशन करता 
है। यह आधिदैविक उपासना का फल है॥ ८॥ ल 
: वि® वि० भाष्य--उस आदित्य के बीच में रहनेबाले उस्संज्ञक पुरुष के 
बाय दृदिने ऋग्वेद और सामवेद गान करनेवाले हैं। इस कारण वह देव उदूगीथः 
रूप है। इसलिए अवश्य ही उस ऽत्‌ नामक पुरुष का गान करनेवाला : उद्गाता 7 
ऐसे नाम से प्रसिद्ध हे । बह यह उत्सज्ञक देव आदित्यलेक से ऊपर के जे लोक 
है उनका ईशान करता है । केवळ इतना ही नहीं बल्कि प्रकृतमन्त्रोक्त च ? शब्द 
स सिद्ध होता है कि वह उनका धारण भी. करता हे, जैसा कि-_“उसने इस | 
परथिवी को और युलोक को धारण किया ” इत्यादि मन्त्रवर्णे से सिद्ध होता है।' 
यही नहीं किन्तु देवताओं की अभिळाषाओं को भी वह पूर्ण करता हे | . यह देवता: 
एक का फल है॥८॥. का यी 
` ` भिव मन्त्र में कहा गया है--./ तस्य च साम च गेष्णो? याने 
हरे. वे और साम-अन्न्यादि ये दोनो उस उत्संशक देव के पक्ष हैं। क्योकि: 
जस व्ह भारूप पदोंबाा होने से उस में प्राप्त उद्गीथ 
हो दो जाता है, क्योकि बह देव परोक्षप्रिय है। देवताओं 


RT 
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अब अध्यात्म उद्गीथापासना का कथन करते हें, यथा-- 

अथाध्यात्मं वागेवक राणः साम तदेतदेतस्यास- 
च्यध्यूढ> साम तस्माहच्यध्यूढछ साम गीयते। वागेव 
सा ग्राणोऽसस्तस्सास्त ॥ १॥ 


सावाथ्‌--आधिदेविक उपासना के बाद अब अभेद आध्यात्मिक . उपासना 
का कथन किया जाता है--जा बाणी है वही ऋग्वेद है और नासिकाभ्यन्तर प्राण 
वायु साम है। इसलिए ऋगवेद में अधिगत सामवेद का ही गान किया जाता है । 
वाणी ही “सा? है ओर प्राण ' अम? है। इस तरह वे ही दोनों मिलकर साम 


' बेद है ॥ १.॥ 


चक्षुरेव्गात्मा साम तदेतदेवस्यामच्यच्यूढ साम 


तस्माहड्यध्यूढ% लाम गीयते। चक्षुरेव साऽऽत्माऽ- 
सास्तदिल्ास ॥ २॥ | 

भावाथे--नेत्र ही ऋग्वेद हे और उसका. प्रतिबिम्ब साम है। इस तरह 
इस नेत्ररूप ऋगवेद में प्रतिविस्बरूप साम अधिगत है । अत ऋगवेद में अधिगत 
सामवेद का ही गान किया जाता है। नेत्र हीं ' सा? है और आत्मा अम? हे। 
इस तरह बे ही दोनों मिलकर सामवेद है || २॥ 

श्रोत्रमेवह मनः साम तदेतदेतस्यासुच्यध्यूढ% 

तस्माइच्यध्यूढ साम गीयते। श्रोत्रमेव सा सनो5- 


सस्तत्सास ॥ ३ 


आवाथ-=कणे ही ऋगृवेद है और मन सामवेद है। इस तरह इस कर्ण: 
रूप ऋग्वेद में कण का अधिष्ठाता मनरूप सामवेद अधिगत है। अतः ऋत्वेदें 
में अधिगत सामवेद का ही. गान. किया जाता हे । . कर्ण ही “सा है और मन 
“अम? है। . इस तरह वे ही दोनों मिलकर सामवेद है ॥ ३॥ ह 
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है ९ कि 
अथ यदेतददणः शुक्ल भाः सेवर्गथ यन्नीलं प 
कृष्णं तत्साम तदेतदतस्यासुच्यघ्यूढछ साम तस्माहच्य्‌. . 
ध्यूढ” साम गीयते । अथ यद वैतदच्ण णुक्क भा 
सेव साऽथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमश्तस्साम ॥ ४ | | 
भावार्थ--तथा जे यहः नेत्रों का श्वेत प्रकाश हे बही ऋग्वेद है और जे | 
वेद है। इस तरह ऋक्‌ में सास अधिष्ठित हे | इसलिए ऋग्वेद में अधिगत | 
सामवेद का ही गान किया जाता है। तथा जा यह आँखों की श्वेत दीप्ति है वही "स | 
है और जो नीळवणे का अति श्यामत्व है. वही ' अम ? है। इस तरह चे ही दोनो | 
मिलकर सामवेद है ॥४॥ ` नी | 
वि० वि० भाष्य--छुछ विशेष बात न होने से इन चार मन्त्रों का भाष्य और | 
विशेष एक साथ ही किया जाता है.। वाणी, चछु, कर्ण और नेत्र का श्वेत प्रकाश, 
ये ही ऋग्वेद हैः और नासिकाभ्यन्तर भाणवायु, नेत्र का प्रतिविस्ब ( छायात्मा), | 
मन तथा नेत्र की अतिश्यामता; ये सामवेद हैं। इस का अभिप्राय यह हे उपा. : 
सक का कतेव्य है कि ऋक में वाणी आदि की दृष्टि करे और साम में प्राणवायु | 
आदि को इष्टि करे। वाणी आदि और प्राणवायु आदि का ऋगूभांव एवं साम | 
भाव किस प्रकार है, सो कहते हैं--वह यह्‌ आधेयरूप प्राणवायु-आदिसंज्ञक साम. | 
` बेद आधारस्वरूप वाणी-आदिसंज्ञक ऋगवेद में अध्यूढ याने स्थित है |. अत! | 
ऋगवेद्‌ में स्थित सामवेद ही सामवेदियों करके गाया जाता है। साम शब्द दो | 
पदों से बना है, एक 'सा? दुसरा 'अस? । वाणी, चक्षु, कर्ण तथा नेत्र के श्वेत | 
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"कारा का वाचक सा! है और प्राणवायु, छायात्मा, मन तथा नेत्र की अतिश्यामता 
शा वाचक 'अम' है। इस प्रकार 'साम? यह समुदाय 'वाणी-आदि तथा प्राणवायु 


आदि' इन दोनों ही का वाचक हे) अतः जैसे "कक और साम? इन दोनों में इब 
भेद नहीं हे वैसे ही 'वाणी-भादि और मराणबाचु आदि? इन दोनों में सी कुछ भेद 
नही है, याने दोनों एक ही है .भाव यह है कि इसी से वाणी-आदि और ग्राणः | 


पादि को रपव एवं सामरूपत्व है | १-२३-४ ॥ | 


के रि 
क हे त 


_ निधेए-ा किसी किसी का सत हे. कि बाण्पारि हो सा? हैं जर परक 
तयार अगर! है।इस मकार का ले शुरु का उपदेश है बह सास शब्द रे 


» 








| 
| 
| 
| 
| 
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अक्षरों में वाण्यादि ओर प्राणवाय्वादि दृष्टि का विधान करने के लिए ही किया 
गया है । 

गत षष्ठ खण्ड के अधिदेवत की पाँच ऋचाओं में कही गई हें--पथ्वी, अन्तरिक्ष, 
यो, नक्षत्र और सूये की श्‍वेतदीप्रि। और ये पाँच साम कहे गये हे--अंग्रि, वायु, 
सूर्य, चन्द्र और सूर्य का अति कुष्णरूप । यह कहकर बतछाया गया है कि ऋतचा 
और साम उसके जोड़ हैं। अर्थात्‌ परथिवी आदि पाँच जा ऋचायें हैं ओर अभि 
आदि पाँच जा साम हैं, यह उसके पक्त--जोड़ हैं | 

इस प्रकार इस सप्तस खण्ड में अध्यात्मसस्बन्धी इन चार ऋचाओं में कही गई 
हे--बाणी, नेत्र, श्रोत्र और आँख की श्वेत दीप्ति, और ये चार साम कहे हैं--प्राण, 
छायात्मा, मन ओर आँख का अतिकृष्ण रूप । यह कथन करके बतलाया गया है 
कि जा उसके जोड़ हैं, वे इसके जोड़ हैं। अथात्‌ वाणी आदि चार ऋचा ओर 
प्राण आदि चार साम ये इसके जोड़ हैं। सो ऐसा पुरुष जा सवंत्र परिपूर्ण हे, 
सबका अन्तरात्मा है, सब कुळ जिसका शरीर है, ऐसा तो वह परमेश्वर ही हो 
सकता है, दूसरा नहीं। उसी की उपासना करणीय है । सहारा भी ले तो पूरे का 
ही ले, जिससे सभी कामना पूर्ण हा जाये'॥ १-२-३-४ ॥ | 

सूये के अन्तगेत ओर चछु के अन्तगेत पुरुषों ५. अभेदता को श्रुति बत 
छाती है, यथा-- 

अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो इश्यते सेवक्तश्साम : 
तहुक्थं तद्यजुस्तदु ब्रह्म तस्येततूथ तदेव . रूपं यदसुष्य 
रूप यावमुष्य गेष्णो यन्नाम तज्ञास ॥ ५ ॥ 


भावाथे--तथा जा यह चछुओं के भीतर पुरुष देख पड़ता है. वही ऋग्वेद 
है, वही सामवेद है, वही उक्थ है, बही यजुवद है ओर वही ब्रह्म है। उस नेत्रस्थ 
पुरुष का वही रूप है जा उस सूर्योमण्डलस्थ पुरुष का रूप है। जे उसके अङ्ग हैं 
वही इसके भी अङ्ग हैं, जा उसकी संज्ञा हे बही इसकी भी संज्ञा है॥ ५॥। 
___ वि० वि० भाष्य--नेत्रान्तगेत पुरुष ही ऋक ( उक्थ से अन्य शस्र 
यानी मन्त्रविशेष ) है, वही साम ( स्तोत्र ) है, वही उक्थ ( सामवेद की ऋचा ) है, 
बही यजु यानी स्वाहा, स्वधां और वषटू आदि सम्पूर्ण वाक्य है ओर बही नह्म यानी 
बराह्मणभाग है। अब स्थानभेद के होने से आदित्यपुरुष से अच्षिपुरुब के भेद 
की शंका को दुर करते हैं--जे उस सूर्णमंडलुस्थ पुरुष का हिरण्मय आहि . 





६८ के छान्दोग्योपनिषद्‌ 
अधिदेषतरूप से ब्त रुप हे जो उसके ह पा. सुनना से वर्णित रूप हे, जे उसके पक्ष हैं तथा जो उस ( भदित क 
के उत्‌ अथवा उद्गीथ आदि नाम हैं, नेत्रान्तर्गत पुरुष का भी बही रूप है, 9 
पन्न है तथा वे ही नाम हैं ॥ ५ ॥। : 

223 विशेष--जैसे घटपटादि उपाधि के भेद होने से आकाश में कोई भेद 








होता है, वैसे हो नेत्रादित्यादि के भेद होने से निरवयव चेतन उस आह, म 


कोई भेंद नहीं है। आदित्य पुरुष के रूप, गुण ओर नाम का चाक्तुष पुरुष में झि 


उनके भेद की शंका को दूर करने के लिए है। अतः अध्यात्म ( नेत्रस्थ पुरुष 
` और अधिदेवत ( आदित्यान्तर्गत पुरुष ) इन दोनों की एकता है ॥ ५ | 


आधिदैविक के सदृश आध्यात्मिक के भी निरंकुश ऐश्वर्य के श्रवण से दोनों | 


कौ एकता को श्रुति भगवती बतळाती है, यथा-- 


सएष ये चेतस्मादर्वांथो लोकास्तेषां चेर सुष्य- 


कामानां चेति तथ इसे वीणायां गायन्त्येत्तं ते गायन्ति 
तस्मात्ते पनसनयः ॥. ६.॥ 

` ` भावाथे--वह यह नेत्रस्थ पुरुष जो इस त्यक्ष सूय से नीचे के लोक हैं 

जनका तथा पुरुषों की अभिलाषाओं का ईशन करता है। इसलिए जा ये वीणा में 
गान. करते है बे उसी का गान करते है, अतः वे धनलाभयुक्त होते हैं॥ ६॥ 

» वि° बि० भाष्य--ज़ा स आध्यात्मिक आत्मा से नीचे के ढोक हैं उनका 
वही नेत्रस्थ पुरुष स्वामी हाता हे और पुरुष की सम्पूर्ण अभिळाषाओं को पूर्ण करता 
है । अतः उक्त रीति से ज्ञो गान करनेवाले बीणा में आदित्यमंडलस्थ पुरुष का 
गान करते हैं, वे नेत्रस्थ पुरुष का ही गान करते हे । इसलिए वे गान करनेवाले 
उत्प सम्पत्तिशाली होते हैं| ६॥ ` | | | 

` विशेष-संसार के न्द्र असीम निधनता के कारण दुःखसागर में बते. 

हुए और सम्पत्ति की उपलब्धि के लिए अनेक मानसिक तकजालों में निमम रहने पर 
भी विफछप्रयास हुए मनुष्यों को उचित है कि बे प्रकृत सन्त्र के आदेशालुसार 
तथा आध्यात्मिक इन दोनों | 





: दी उनकी इंड्सिद्धि हो जायगी, इसने 
` अब चाक्षुबात्मा और आदित्यार 


इ भी संदेह नहीं हे ।। ६॥ 
त्मा को अभेद दृष्टि से: उपासना करने का फल ; 


कहते हैं, यंथा-... 





के 


देशा करना इनके भेद का कारणप्रद्शक नहीं हे, किन्तु आश्रय का भेद्‌ होते से 
) 


का एक समझकर उनका गान कर | निश्चय 
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अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभो स गायति 
सोऽसुनेव स एष ये चामुष्मास्परा्ो लोकास्ताश श्रा- 
मोति देवकासाशक्ष ॥ ७॥ 


भावाथे--इसके अनन्तर जा'बिद्टान्‌ पुरुष इस तरह इस सामवेद को गाता 
है, वह दोनों को ही गाता है। बही पुरुष दोनों की इसी अभेद उपासना द्वारा जों 
इस सूयेलाक से ऊपर के लोक हैं उन सब को प्राप्त होता है। वही यह उपासक 
देवताओं के भोगों को भी प्राप्त करता है॥ ७॥ 

दि० बिं० भाष्य--पहले कहे हुए इस उद्गीथ देव के संबन्ध में सेत्रस्थ 
आर सूयमंडळस्थ पुरुष की अभेद्रूपता जानेवाला जे पुरुष सामवेद का गान 
करता है वह इन दोनों ही को गाता है। तथा वही पुरुष ' चालुष और आदित्य ? 
इन दाना को इस एकतोपासना से जा लोक आदित्य से ऊपर दाहिने वाये हैं उन्हे 
प्राप्त होता है। वही यह उपासना करनेवाला देवगणों से. भाग्य वस्तुओं का भी 
उपभोग करनेवाला हो जाता है॥ ७॥ 

विशेष--च्ाहुष और आदित्य को एक जानकर- उद्गीथ देव की उपासना 
करनेवाल्धा पुरुष आंदित्यान्तगंत देवरूप हकर आदित्य से ऊपर के लोक को प्राप् 
होता है। उस उपासक का यजमान उस उपांसक के द्वारा अपनी कामना को 
देवताओं से पाता है ॥ ७॥ 


अथानेनेव ये चेतस्सादर्वाचा लोकास्वा» श्चाप्नोति 
मलुष्यकामा०श्च तस्माहु हेव॑विदुद्गाता ब्रयात्‌ ॥ ८ ॥ 
भावाथे--तथा इसीसे जा इस लोक के नीचे के ठोक हैं उन्हें और पुरुष 
संबन्धिनी अभिलाषाओं को वह उपासक प्राप्त करता है। इसलिए ऐसा जाननेचाला 
उद्गाता यजमान स इस तरह कहे-- ८ ॥ 
कं ते काममागायानीस्येष ह्येष कामागानस्येष्टे य 
एवं विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ६ ॥ 


भावाथे--जा एसा ज्ञाता हाकर सामगान करता है वह उद्गाता अभि 
छाषाओं को पूरी करने में समथ होता है। अतः उद्गाता यजमान से पूछता है कि 
तुस्हार किस मनारथ के लिए गान करू ॥ ९॥ 





धरा छान्दोग्योपनिषद्‌ ` [ अध्य; 
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वि वि" भाष्य--पूर्वोक्त दोनों मन्त्रों का भाष्य, विशेष साथ' ही दिया 
जाता है--सामगान का ऐसा प्रभाव है कि जा इस लेक के अछावा और इसके जे 
के लेक हैं उन्हें तथा जितनी मनुष्यसंबन्धी कामना हैं उन सब को नेत्रस्थ र 
सूर्येमंडलस्थ पुरुष के द्वारा ही उद्गाता अपने यजमान के लिए प्राप्त कर सकता ह| 
अतः उद्गाता अपने यजमान से क॑ ते कामम्‌? इस मन्त्र के अनुसार पूछता है $ 
मैं तेरे किस मनोरथ के लिए सामवेद का गान करूँ ? क्योंकि उद्गाता नेत्रस्थ पुरू. 
विषयक सामगान करके अपने यजमान के मनोरथ पूरे करने में समथ होता है। 
. ऐसा पूछने पर जब यजमान अपनी कामना को सुनाता है तब वह उद्गाता यजमान 
की. कामना को. सुनकर उसकी पूर्ति के छिए सामवेद का. गान करता है, सामवेद का 
गान करता है ॥ ९॥ १ 
.. -विशेष--अत्तिपुरुष के द्वारा ही स्वयं भी नेत्रान्तर्गत देवरूप होकर याते | 
सकल कामना को पूरी करनेवाली शक्ति से संपन्न होकर उद्गाता यजमान से कही 
गई कामना पूरी करने के लिए सामगान करता है। . “साम गायति ? इस पद की 
ह्विरक्ति उपासना समाप्ति के सूचन करने के लिए की गई हे । 
` ` ' उद्गाता जब छद्‌गीथ गान करता हे तो यजमान के लिए बर माँगा है। | 
पर बर मांगना कोई हँसी खेल की बात नहीं है, वह भी दूसरे के लिए। केवळ कह 
देने से कुछ नहीं बनता । पहले अपने आपको इस योग्य बनाना होता है कि जो | 
चाहो सो पूरा हो सके । यह प्रभाव तसी प्राप्त होगा जब उससे सम्बन्ध स्थापित | 
करोगे जा सब कामनाओं का अधिपति है। यह उपनिषद्‌ यही उपदेश देती है कि 
गाऊ । क्योंकि बह जिस परमेश्वर के गीत | 
गाता है, वह उसकी बात सुनता है॥ ९ ॥ ¬ | 
आप te लय पा पक 
„~ अधम खणड. 
उद्गीथोपासना की उत्कृष्टता दिखलाने के लिए शिळक, दाल्भ्य और 
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पाहण का संवाद कहना आरम्भ किया जाता है, यथा-- 


त्रयो होहगीथे कुशला बभूनुः शिलकः शांलावत्य | | 


+ 
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शचैकितायनो दारभ्य प्रवाहणो. जेवलिरिति ते होचु है 


रुदुगीथे वे कुशलाः स्मो हृन्तोठ्गीथे कथां वदाम इति ॥१॥ 


भावाथे--शाळावान्‌ का पुत्र शिळक ऋषि, चिकितायन का पुत्र दाल्भ्य ओर 
जीवळपुत्र प्रवाहण ये तीनों उद्गीथ ज्ञान में अच्छी तरह निपुण थे। इन लोगों ने 
एक दूसरे से कहा कि हम लोग उद्गीथ विद्या में कुशल हैं, इस लिए यदि इच्छा 
हो तो ज्ञानप्रापि के लिए उद्गीथविद्याविषयक विचार करें॥ १॥ 

_ चि० वि® भाष्य--किसी समय कहीं पर किसी निमित्तविशेष से एकत्रित 
हुए पूर्वोक्त ये तीनों ऋषि उद्गीथविद्या में कुशळ थे । ये ही कुशळ थे और कोई 
कुशळ था ही नहीं; यह वात नहीं, क्योकि उबस्ति, जानश्रुति और केकेय आदि : 
सर्वेक्ञकल्प पुरुषों की भी कुशलता श्रुति में प्रसिद्ध है । फिर प्रकृत शिळकादि 
ऋषियों ने आपस में विचार किया कि हम लोग उद्गीथविद्या में दक्ष हैं, अतः 
यदि हम सब की सम्मति हो तो ज्ञानप्राप्ति के निमित्त पक्ष प्रतिपत्तपूर्वक उद्गीथः 
विद्या के सम्बन्ध में मिथः विवाद करे ॥ १॥ | 7 

विशेष---श्रुति भगवती ओंकार के बहुधा उपास्य होने के कारण अन्य रीति 
से उसकी परोवरीयस्त्वगुणविशिष्ट फळवाळी एक दूसरी उपासना प्रस्तुत करती है 
इसको सुगमता से समझाने के लिए यहाँ प्रकृत कथा शुरू की गई है । 
प्रवाहण को कोई 'इथासुष्यायण' ,भी कहते हैं। 'यह मुझे जळ और पिण्ड- 
दान .देने का अधिकारी होगा” ऐसा कहकर धर्मपूर्वक गृहीत पुत्र दृघामुष्यायण 
कहलाता है । प्रकृत इतिहास का यह भी प्रयोजन है कि वस्तुतत्त्व के ज्ञाता पुरुषों के 
पारस्परिक संवाद से विपरीत ज्ञान का नाश, अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति और संशय 
की निवृत्ति होती है। इस लिए ऐस पुरुषों का साथ अवश्य करना चाहिए ॥ १॥ 


तथेति ह ससुपविविशुः स ह प्रवाहणो जेवलिरुवाच 
भगवन्तावग्रे वदतां ब्रा्मणयोबंदतोवाचः श्रोष्यामीति ॥२॥ 


भावाथे-बहुत अच्छा? - ऐसा कहकर जब वे लोग स्वस्थ होकर बैठ गये 
तब जीवळसुत प्रवाहण. ने . “आप दोनों पहले कहें, कहनेवाले आप दोनों विग्रों के 
वचन को सें सुनगा? ऐसा कहा ॥ २॥ 


वि० वि० भाष्य-तीनों ऋषि एक दूसरे की. बात सुनकर बोले कि 





क कर छान्दोग्योपनिषद जा 
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ज्ञानप्राप्ति के निमित्त हम छोग बात चीत करें। इस प्रकार कहकर जब चे लोग 
गये, तब जीवळ के पुत्र प्रवाहण. ने कहा कि आप दोनों माननीय तथा ब्रा र 














' अतः मेरी इच्छा हे कि आप लोगों ' से कही गई वाणी को में श्रवण करू || २| 





यी विशेष 


` किमवाहणःचुत्रिय.हे। . अतः यदि प्रवाहण पहले. बोळता तो.उसकी वला 
होती.) इस: लिएःपहले.न. बोलकर उस ने अपनी नम्रता सूचित.की । ' 


न) 


र 
| 
| 
i 
| 
। 


| 
| 


शेष-आप दोनो. ब्राह्मणों के? .इस .कृथनरूप .चिन्ह | 
स.स क 

सस होतार | 

j 


` विशेषण होने से अन्य श्याख्याताओं का कहना हे कि; अंथरहित शब्द मात्र झग, | 


` यहुःअवाहेण . का आशय है || २ ।। 


सः ह शिलकः शालावत्यश्चेकितायनं दाल्म्यमुवाच | 


हन्त त्वां एच्छानीति. एच्छेति होवांच ॥ ३ ॥ 


भांवाथे--तब उस राळावतूसुत . शलक ने. चिकितायन के पुत्र दालभ्य पे 


_ कहा कि अगर तुर्हारी आज्ञा हा तो में तुमसे छुछ पूछे? उसने कहा कि पूछे ॥३॥ | 
Se ज्य ० वि० भाष्य--ऐसा सुनकर उपयुक्त दोनों में से. शळांवतकुमार ! 
न दाल्म्य ऋषि से बोला कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आप से कुछ | 





र्न करू। ऐसा सुनकर .दाल्भ्य ऋषि ने कहा कि 
| तुम बड़े - हष . के साथ पद्चे। 
3 ` तबः उसकी अनुमति पाकर शिळक ऋषि ने पूछा ॥ ३:॥ है 


| विशेष्र-नइस खंड के सातवे मन्त्र. में 'भगवतो वेदानि? यह पद्‌ आया है ओर 
| म मन्त्र में भी ' यदि 'ुम्हारी इच्छा हो ते मैं तुम से कुळ पूछें? ऐसा कहा गया | 
` €| इन कोनों बातों से स्पष्ट होता. हे. कि मन्त्राक्त दोनों आह्मणों में से शिळ्क हो. 


के अष्ठ-था । तथा इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि FE 
. तरह बोलना चादिए॥३॥ ` ` अपने से बड़ों:केः सामने इसी. 


 _, „, क साम्नो--गतिरिति ` स्वरः इति होवाच रुवरस्य 


म गतिरिति प्राण इति होवाच घ्राणस्य का. गतिरित्य 








ब ह मेति होवाचाज्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥४॥ 


77६ प्रश्न ) साम की गति क्या है ! ( उत्तर.) स्वर हे । -(( प्र० 


हे । ( प्र०) अन्न क्री गति क्या है 0 ( उ० ) जल हे ॥ ४ ॥ ड 









स्वर की गति क्या हे ९ ( 3० ) प्राण है । ( प्र० ) प्राण की गति क्या है? (3० )-) ॒ 
` 





छान्दोग्य-उपनिषद्‌ः#? ॐ 


मु \ ps ios NR NN NS 


फफफ 


ना 
टग 
Lh 
- 
= 
fl 
य 
ग 
th 
६ 
७ पग 
| 
= 
= 
“i 
= 
Ly 
Fn 
=i 
Ch 
हू 
न 
tn 


® ६ > | 
SNE ss (9 ७.4८ तट 
MN 0 ॥ क्रद 


१५५५१५७७४५ 

ऊ 4६ र्ट 
AMS Nh 
PHS 


£ £ = नका 
4 Mee ENN 

RRR ब म्वच्ज्ट>.० ळा» 
ह. ~. Fr 


TNE CNN TE 
3 हर 4 १ * २.७. h A < ‘es 
~ A NAN _ ~+ (१ 
दा १4५ re “र £ | has स्ट » 
a Dy 6 ३ की < re १ कु 
३ है ॥। < 
डा न TNT कृ “> 
१ i > 
(५५ | i नि < 
- A ‘FP’ A PENN 
कड! J है] क 


~ 


ss 


£ 


- 
का ५ 
& 
RN) 
/ र्र A — fy] र; 
री #' हट 
N 22 2 ¢ 
sy र (१ | भ eS ° ~ 
«> + 


चर 


~ 


CTT /-- + eS TH ५. 


र 
4 


So 


ISTE YET To CR 


| 


११९११) २९१७ 
(९ 


ह य कुन > 
£ चा 
= 


आ] 


१ 


# “>, 
ी Rs 


|] 
noe 
१७७ 


टं ट् 


Tr 
- ५9०३ ७७ ७ ७२९, हि. 5) क्र 


है 
क 
दे 
कक 
(१ 
4) 





ch “न 


= £ (१ 9 
kd १] री = af . 4 ५७४३२. 
४५ {+ Fn = , — ~" “es < = ६ कल] *) te Nhe क 
- «८ CE = Tr ° OS. ROP > रन |. >. 5 5 V2 | (4 शी | ४ “yw Fy 
2 rN क SSS ० es 5४७ टी टर्न स £ ¢ A[ 9.९ न i 


nrg ० 4 
sco DT SAAR ST PIS २४५५१ आडी |: 


3 Ter ल्य CRASSA RS CSS SOREN प 7 . 
फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 


~ 
लत 


ला 

शी 
प्न 
धग 
र्ध 
प्न 
tA 
EF 
Ls 

fF एन ल 

| लि 

| th 

Bi 
Ei 
न्‌. 
प्न 


संबन्धी उद्गीथडपासना | 


कान्त में बैठकर 


अब वे एका 


दा 


शिलक. 


क्ट 


ल्भ्य तथा प्रवाहण सामगान 


षिकुमार 


के हैं । 


- में अत्यन्त कुशळता प्राप्न कर चु 
- ज्ञान के विषय में विचार कर रहे है. । 


~ 


उद्गीथ 


| [ अठ | १ ख० द ] ॒ 


के विशेष 





है] 


5. yw 


~ mis « 


seo ees 





छान्दोग्य-उपनिष द्‌ः४? 


£) नड 
ज 3 3 बंदी 4-3२ 
‘hs Sgn Re neg ०.२ Nd bis 





क के | 
AST TIT ers ERAS Dd 
. A 23, * 


27.५ ७ हे 
ETT DANN DNA, CFP | -~ न 


~ रॅक 


a छक 0७७४१ ०५६ 2 |i क रा 4 र; | ९ र ड j} > र 





शड (०५ २०७२७ "व्य Sede 
5 


` 


s 5 क 
727:22-”८/<-३४-- आर) rp BX वका 


रू >>” Pg 
"८५०2२०४ ० ००८०५०००१० 





छह 


क मलन 


} 


“Do wf, J 
+ 


कू 


ERTIES 
= 


` 
ei 


अ 


८६ इज - 


. 
4 
8 .] 
PY 
> “१ 


रु 


प्रि 


PED STI 2७ साय 


ला ए चुल 


न्न i Oi 
टी क्ष ns 
षः sll ४ 


72१ [$).' 


मन्ना दक “ , EE Re 8; x Apt 
डः क आ र कळन्य अकाल RF नळ > 3 टबर हाण म &-! र 4. दर 4) र 
< > ° PRT = यया Dosa, 
१ = nd रॅ क ८ ल्क्श्त >> SENS डि 


3. ETA, Ser 
+ EYP १ विकि” 
a क णल. नह. के हिच ककत क कि ह. क्र 


"2 40%9200९७५७९७९/९७ RR हो 


ऋषिकुमार क्‍ 
तथा: प्राणिया वता चके सन्मुखस्थ श्वेत ऊँत का सहायता से अन्य कुत्तों | | 
ने गात हा इसके लिए सामगान कर रहा है | [अ १ ख० १२] | 


न्श्ज् a न्ड SVMS & 





Ses 





खण्ड ८ | विद्याविनोद भाष्य ७३ 


Irn ri ine ne TT TP SS Fo rns ००११-००-८८ 





वि० वि® भाष्य--जब शिळक ऋषि ने दाल्भ्य ऋषि से पूछा कि साम 
की गति यांने आश्रय क्या है? तंब दाल्भ्य ने उत्तर दिया कि स्वर है, क्योंकि सीमे _ 
स्वर्स्वरूपः है।यह नियमं हे. कि जा पंदांथं यदात्मकं होता हे. उस पदार्थ को 
आश्रय 'चंही. होता है। जैसे घट मृत्तिकास्वरूप है, इसलिए घटं'का' आश्र 
मृत्तिका है. । इसके ब्राद: उसने पूछा कि स्वर का आश्रय कयां है ? इसका उत्तर - 
मिळा कि प्राण हे, क्‍्याँकि' प्राण स्वर से ही निष्पन्न होता है। पुनः मण का आंग्रे | 
_ क्या छै" ऐसा .पूछले पर'उसने उत्तर दिया कि अन्ने है. क्योंकि अन्न बे ही आश्रय. 
सै प्राण स्थित है, अन्यथा अज्ञ के बिना प्राण सूख जाता. हे. । अन्न का आश्रय क्या. 
ै;: ऐसा प्रश्न पूछने पर: दाल्भ्य ने कहा कि जळ है, क्योंकि जळ के बिना अन्न की | 
उत्पत्ति नहीं:हो-सकती; ऊँतेः अन्न का आश्रय जंछ ही है।। ७.॥ नु टात 


विंशेष--पहले से: उंदूगीथ का प्रकरण चला है, इसलिंए “साम का. आश्रय | ब 
क्या है? इसका तातपर्य:यह हे. कि सोमरूपं उद्गीथ .का आंश्रय- क्या है । ` क्योंकि 
यहां उपास्यरूंप सें उद्‌गरीथ का ही प्रकरणं हे, : असा कि “' पंरोवरीयांसमुद्गीयमुपा:. 
सते* इत्यादि भ्रुतिःमें भी कहेंगे.। . सामंविषयक प्र्न का तात्पथ यह भीहोंकि | 
उद्‌गीथ का ज्ञान वेदों के अधीन है, और यहं छान्‍्दीग्योपनिबंद 'सामबेंदीय होने के | 
कारणे प्रथम सामवेद्सम्बन्धी विचार करना: आवश्यक था ।.' क्योंकि जब तक करिसी | 
विषयः के :सूळ को स्पष्ट न :किया; जाय तबं;:तंक उस विषय:का : निर्णय होना कठिन | 
है | अतः यहाँ प्रथम सामविषयक प्रश्न करता :उचितःहीःथा | अंह भी एक विचार हो . 
कि यद्यपि चारों वेद्‌ स्वर के आश्रित हैं, किन्तु यहाँ रोय होने से याने गाया जानेवाळा र 
हाने के कारण सांसवेद में स्वर स्पष्टतया. प्रतीत होते हैं। यही हेतु“ है: साम-के. ` 
स्वराश्रय कहने'का ॥| ४ ।। न 


अपाः :व्हा 









पेकमतिनयेदिति होवाच र + 
स्वग वयं लोक» सामामिसंस्थापयामः स्वर्गस» स्तावरू, 
हिसाम्रेति॥ ४५॥ ; - ...... | निह. 
भांवाये--( प्र० ) जळ की गति क्‍या है ९ (ड० ) निश्चय ही लोक हे | 
_ (प्र) इस लेक की गति क्या है ९ इस का उत्तर दाल्भ्य ने यह दिया. क्रि स्वर्ग का 


कोई उलंघन नहीं कर सकता। हम भी स्वर्ग की सामरूप से अच्छी तरह प्रतिष्ठा 
१० 





७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


प क्स 
करते हैं, क्योंकि साम की स्तुति स्वर्गरूप से की जाती है। इस तरह भनोत दे 
समाप्ति हुई॥ ५ ॥ 





है? दाल्भ्य ने उत्तर दिया कि स्वगलाक है। फिर भी उसने पूछा कि स्वगलोक क | 


कौन आश्रय है ! इस पर दाल्भ्य ऋषि ने कहा कि स्वर्गलोक का उलंघन कूरे | 
साम को किसी दूसरे आश्रय में ले जाना ठीक नहीं है, मैं भी स्वर्गलोक की ति | 
सामरूप से करता हूँ। अर्थात्‌ जो स्वर्ग हे वही सास है, क्योंकि सामवेद की सुति | 
स्वगरूप से की गई है॥ ५॥ । 

विशेष--दाल्म्य ने शिळक को उत्तर दिया कि साम को स्वर्गलोक से आगे | 
नहीं ले जाना चादिये । हम स्वर्ग को साम ठहराते है, क्योंकि साम स्वर्ग के तत ! 
पर स्तुत किया गया है। “ स्वर्गा बै लाकः सामवेदः” इस श्रुति में सामवेद की स्र. | 
लेक के रूप में स्तुति की है। फिर आगे प्रश्न की परंपरा ही नहीं बनती । “स | 
वे लोकः सामवेद ” निश्चय स्वर्गलोक ही साम है ऐसा जाने, इसका तासं यह | 


ह्‌ कि साम को स्तुति यानी उद्‌गीथ की उपासना स्वगंलाकडृष्टि से करे॥ ५॥ | 
तश ह शिलकः शालावत्यश्चेकितायनं दाल्म्यसुवा- | 
चाप्रतिष्ठितं वे किल ते दाएभ्य सास यस्त्वेतहि ब्रया- | 


न्मूधां ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ॥ ६॥ | 


भावाथे--5स चिकितायनकुमार दाल्भ्य से शलावतूसुत शिळक ने कहा कि | 
हे दाल्भ्य ! तुम्हारा साम अवश्य ही अप्रतिष्ठित है । इसके बिपरीत प्रतिष्ठित कहने- 
बाले तुम से जा इस समय कोई सामवेदी ऐसा कह दे कि तुम्हारा मस्तक भूमि पर | 





'' पतित हो जाय, तो अवश्य ही तुम्हारा मस्तक पतित हो जायगा । ।६॥ ` 

'F "` वि० बि०; भाष्य--शिळक ने दाल्भ्य से कहा कि हे दाल्भ्य! तुम्हारा |. 
| साम अवश्य ही अग्नतिष्ठितः=असंस्थित याने परोवरीय रूप से असमाप्त गतिवाल 
` ` है इसके विपरीत ' यह प्रतिष्ठित है? इस प्रकार कहनेवाले तुम अपराधी से यरि | 


। इस समय पूर्वोक्त अपराध को नहीं सहन करनेवांढा कोई सामवेदी ऐसा कह दे रि 
` तुम्हारी मूधो एथिवी पर गिर जाय, तो उसके कहने सै तुम्हारा मस्तक गत से ः 
अङग होकर अवश्य ही भूमि परः पतित हो जायगा, इस में संशय नहीं ॥ ६॥ 
_ विशेष--यदि उस वक्ता ने शिर के पतित होने योग्य अपराध किया है तो | 


ee दूसरे के बिना कहे भी शिर का पतन अबश्य हो ही जायगा और यदि वस्तुतः उस | 








` 
_ शर Ni २४. = 
Rr \_ 3्3र>_ 


खण्ड ८] विद्याविनोद भाष्य ७५ 


2०६3७ करक ."काच्ट 4 3 “हाई 


वैसा पाप न होगा तो सैकड़ों के कहने पर भी शिर का पतन नहीं हो सकता। 
अन्यथा ' कृतहानि ओर अकृत की उपळब्धि? ये दो दोष हो जायँगे। इस शांका का 
समाधान यह है कि वस्तुतः इन दोषों का देना ठीक नहीं है, क्योंकि कृत शुभाशुभ 
कमे की फलम्राप्ति देश, काळ और निमित्त की अपेक्षा रखती है। ऐसी दशा सें शिर- 
पतन के निमित्तभूत अज्ञान में भी दूसरे के कथनरूप निमित्त की अपेक्षा रहती है। 

किसी विद्वान्‌ का यह कहना हे कि उपयुक्त कथन अर्थचाद है, इस मन्त्रा 
की योजना यों है--जव कि तुम साम के विषय सें निश्चित विचार नहीं रखते हो, 
उसके प्रति तुम्हारी कोई दृढ धारणा ही नहीं है; तब तो इस विषय के ज्ञाता यही 
कहेंगे कि ' तू कुछ नहीं जानता, तेरा शिर इन उद्गीथसस्बन्धी . भावनाओं से 
शून्य है, .एक दम गिरा छुआ है?। ऐसा निर्णय देने पर सचमुच छोकदृष्टि में 
तुम्हारा शिर गिर जायगा याने विद्वानों की सभा में जनता के समक्ष मस्तक नीचा 
हो जायगा। प्रामाणिक लोगों से बिना प्रमाणपत्र पाये उन के बरीच में तुम स्वयं 
ऊजा के मारे शिर झुका लोगे, लाग भी जानेंगे.कि यह दिमागी विचार करने में 
गिरा हुआ है ॥ ६॥ 


इस प्रकार शिळक के कहने पर दाल्भ्य कहता है-.. 
हन्साहमेततड्गवतो वेदानीति विद्धीति होवाचामुष्य 
लोकल्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य लोकस्य 
का गतिरिति न प्रतिष्ठां डोकमतिनयेदिति होघाच 
घ्तिणां वयं लोक५ सामाभिसjरुथापयामः प्रतिष्ठासर 
स्तावर हि सामेति ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--इन्त ' यदि आप कहें तो में आप से इसे जानूँ। तब शिळक ने कहा 
कि जान छो। इसके बाद दाल्भ्य ने पूछा कि उस लोक का कौन आश्रय है १ शिळक 
ने उत्तर दिया कि यह लोक है। इस ळोक का कौन आश्रय है; दाल्भ्य के पुनः 
ऐसा पूछने पर शिळक ने उत्तर दिया कि इस अतिष्ठाभूत छोक का अतिक्रमण करके 
साम का दूसरा आश्रय कोई नहीं है। अतः हम लोग प्रतिष्ठाभूत इस लोक में 
साम की स्थिति मानते हैं, क्योंकि साम की स्तुति प्रतिष्ठारूप से ही की गई हे । 
इस प्रकार प्रश्नोत्तर की समाप्ति हुई। ७॥ न 
वि० वि० भाष्य--द्वाल्म्य ने कहा कि साम. जिसमें प्रतिष्ठित है उसे में 
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| लस हाता में आप से प्र्न करके इसको अच्छी तरह से जान ढूँ। प 
| | त १ र ने मैं शं न क 
` जचन को सुनकर प्रवाहण ऋषि ने कहा कि मैं इसे बताऊँगा। रर | | 
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आप पूज्य से जानना चाहता हूँ। इस पर शालावत्य ने उत्तर दिया कि जान हो | 
|| 


तब दाल्भ्य ने पूछा कि इस स्वर्गलोक का आश्रय कोन है! शालावत्य ने _ 
ढिया कि मत्येलोक है, क्योंकि यही याग, दान ओर होमादि के द्वारा उस खां | 
लोक का .पोषण करता है। फिर भी दाल्भ्य ने पूछा कि इस सृत्युलीक का. 
आश्रय हे ? इसका उत्तर रिक ने यह दिया कि आश्रयभूत इस सुयजोः ) . 
उल्लंघन करके साम को अन्यत्र ले जाना उचित नहीं, इस लिए इम लोग आश्रय: 
इस सृत्युोक में ही साम की अन्तिम स्थिति का निश्चय करते हैं। क्योंकि स 
की सुति वेद में प्रथिवीरूप से ही की गई है, यथा--“इयं वे रथन्तरम्‌? यह शृ 
ही रथन्तर साम है॥ ७॥ | 
विशेष--भृत्युछोक से ही यागादि के द्वारा स्वर्गलोक का पोषण होता है | 
यह बात जो पहले कही गई है, इसको श्रुतियाँ भी प्रमाणित करती हैं, यथा--“आ, | 
रानं देवा उपजीवन्ति” दान के आश्रय से देवता लोग जीवित रहते हैं। छ | 
प्रत्यक्ष सिद्ध है कि समस्त प्राणियों का आश्रय प्रथिवी ही हे, अतः इसी को साग | 
का भो आश्रय मानना उचित हे ॥ ७॥ | 
८ ~ प्रवाह , जे न । 
त» हृ प्रवाहणो जेवलिरुवा चान्तवद्ठे किल ते शाला. 
यस्त्वे 8 ॥ ८-0 
वस्य साम यस्त्वेतहि ब्रयान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूधा ते 
ha 
हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति | 
होवाच ॥ ८ ॥ | 
९ 

हय ततच ब शिळक ऋषि से जीवल के पुत्र प्रवाहण ने स्पष्ट कहा कि है 
“कप * अवश्य ही तेरा साम अन्तवान्‌ है। अगर कोई इस प्रकार कह देत | 
कि तेरा शिर गिर जाय ता तरा शिर गिर जाता। शालावत्य ने कहा कि में इसे | 
प स जानना चाहता हूँ। तब प्रवाहण ने कहा कि जान लें । ८॥ . ' | 
- Ee की भाष्य--जीब्रटकुमार प्रवाहण ऋषि ने शालावत्य से कहा हि 
कळ ' इस प्रकार से कहा हुआ साम नश्वर है। जब कभी कोई सामवेत्ता 
आह क थिवी के आश्रित है, तब इस कथन से असन्तुष्ट उस सामवेदी के | 
१ रा शिर प्रथिवी पर गिर जायगा। यह सुन शिळक ऋषि ने कहा हि | 
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विशेष--भाव यह है कि जिस को साम निश्चित किया है वह यद्यपि प्रतिष्ठा 
है, तथापि. अन्तवाला है, इस लिए यह भी साम का वास्तविक अर्थ नहीं है। वस्तु 
. तत्त्व का यथाथ ज्ञान न होकर .जिसको विपरीत ही ज्ञान होगा, वह विपरीत ज्ञान 
उस व्यक्ति के अधःपात का कारण अवश्य होगा। जैसे महाभारतप्रसिद्ध दुर्या- 
धन का जळ को स्थल समझ लेने से अधःपतनं हुआ। इस अधःपतन के भय से 

a Os च द च 

ही शिलकादि महषियों ने बस्तुतत्व को यथार्थ रूप से जानने की पूरी चेष्टा 
की है॥ ८॥। 








नवस खण्ड 


ES 
प्रवाहण को आज्ञा-पाकर शिलक ने पूछा कि-- 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
सर्वाणि ह बा इमानि भूतायान्काशादेव समुत्पद्यन्त 
आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः 


वरायणस्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ--इस मृत्युलोक का कोन. आश्रय हे ? इस पर प्रचाहण ने उत्तर 
द्या कि आकाश, क्‍योंकि आकाश से ही सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, आकाश 
में ही सब का लय होता है ओर आकाश ही सब की अपेक्षा बड़ा है, इस लिए 
आकाश ही इनका आश्रय है ॥ १ ॥ ; 

वि० वि® भाष्य--इस मत्यलोक् का कौन आश्रय हे; शिळक के ऐसा 
प्रश्न पूछने पर प्रवाहण ऋषि ने कहा कि आकाश है। क्योंकि आकाश से स्थावर 
जंगम सब निश्चय उत्पन्न होते हैं, ओर आकाश ही में छीन होते हैं। इसी कारण 
आकारा ही इन स्थावर जंगम पदार्थों से अबश्य श्रेष्ठ है और आकाश ही सम्पूण 
भूतो का प्रधान आश्रय है। यह आकाश सब में व्याप्त है, सब इसके अन्तमूत हैं, 
कोई पदार्थ या कोई प्राणी इस से अळग नहीं रह. सकता हे, यह सब का 


पूज्य है ॥ १ ॥ 
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विशेष---प्रकृत मन्त्र में आकाश शब्द से परमात्मा विवक्षित 3 ... > 
तहीं। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश परमात्मा का देह है, देह हो ३ | 
होता है याने देह देही से प्रथक्‌ नहीं रह सकता है, अतः आकाश 
रूप हे। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जळ, जळ से परथिवी; इस 
से उत्पत्ति होती है और प्रळय काळ में प्रथिबी जळ में, जळ अभि सें अभि 
.. वायु आकाशा में लीन होते हे । सृष्टि के आदि में सम्पूर्ण प्राणी उसी ये उत्पन्न होत 
i ओर अन्त में उसी में छीन हो जाते हैं, अतः आकाश ही सबका आधार हे | ।१॥। 

आकाशसंज्ञक उद्गीथ की उत्कृष्टता ओर उसकी उपासना का फल ड 
हें, यथा-- पडा 


स एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो 
हास्य भवति परोवरीयसो ह. -लोकाञ्जयति छ्‌ एतदेवं 
विद्वान्परोवरीया® ससुद्गीथसुपास्से ॥ २ ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

डाय े | 

भावाथे--बह यह उद्गीथ अत्यन्त उत्कृष्ट है, वह यह अनन्त है। उस | 
गोवन ~ Pa तिभ्रेष्ठ ५ * 

ज्ञाता का जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, जो उक्त प्रकार से नझ को जाननेवाला | 

~ NN ९ : | | 

ह तथा जो अति भ्रष्ठ उद्गीथ की उपासना करता है वह परसोत्कृष्ट लोको को | 

अपने वश में कर लेता ह॥२॥ | 

| 

| 

| 

j 

| 

| 
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. वि० वि० भी य- वही यह आकाश उदूगीथ है, वही यह परोवरीयाव- 
परमात्मारूप है, बही यह अन्तरहित ब्रह्म है। यह सर्वोत्तम उद्‌गीथ-अहा-अनादि 
अनन्त आर परमपवित्र हे, जा पुरुष उक्त उदूगीथरूप त्रह्म को जानता हुआ हा 
ह करवा है उसका जीवन पवित्र हो जाता हे और निश्चयपूवंक आगे पीठे की 
| अवस्थाओं ह वह जय कर लेता हे | अथात्‌ प्रकृति से परे जो अतिसूक्ष्म पह 
| saad जान लेता है वह सब अवस्थाओं को जीत लेता है। या यों समझो 
| सा जज पक है अवस्थायें तथा अन्य शारीरिक अवस्थाये मेह है 
ग पो “ परमात्मा का तत्त्ज्ञान हे चुका है॥ २॥ | 
= हक वदर्गयोपासक को शुत भगवी यह दट फळ बमत 

| न उत्तरंत्तर उत्कृष्टतर हो जाता है तथा उसका अद | 


फळ यह होता हे कि च र 
पती "ह उतरत्तर जह्माकाशपर्यन्त विशिष्ट लोकों को अपने अधीत | 
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तर हैतमतिधन्वा शोनक उदरशाण्डिल्यायोतस्तो- 
वाच यावत्त एनं प्र॑याजसुद्गीथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो - 
हेभ्यस्तावदस्मिज्ञोके जीवनं भविष्यति ॥ ३ ॥ ` 


भावार्थ--अतिधन्वा नामक शुनककुमार ने अपने शिष्य उदरशांडिल्य के 
प्रति उद्‌गीथ का निरूपण कर उससे कहा कि जब तक तेरे वंश के लोग इस उद्‌- 
गीथ को जानते रहेंगे तब तक इस लेक में साधारण लोगों से उनका जीवन परमा- 
त्कृष्ट अवश्य रहेगा ॥ ३॥ 

वि० वि० भाष्य--इस उद्गीथ को जाननेवाले शुनक ऋषि के पुत्र अति- 
धन्वा नामक ऋषि ने अपने शिष्य उद्रशांडिल्य नामक ऋषि से उद्गीथदर्शन याने 
उद्गीथविद्या को अच्छी तरह अनुभव कराकर कहा कि हे उद्रशांडिल्य | जब तक 
तेरे वंश सें तेरे गोत्रज इस उद्गीथ की उपासना करते रहेंगे, उस समय तक वे 
संसार सें अत्यन्त प्रतिष्ठित पद को अवश्य ही प्राप्त होते रहेंगे ।। ३ ॥ 

विशेष--वसिष्ठादि त्रह्मर्षियों की तथा युधिष्ठिरादि क्षत्रिय महाराजाओं की 
जो इहलोक और परलोक में अति उन्नत व्यवस्था सुनी जाती है वह ऐसी ही उपा- 
सनाओं की महिमा से हे । अतः अपने को तथा अपने वंशजों को इहलोक तथा 
परलोक में उत्कृष्टतर बनाने की जिन लोगों की इच्छा हो उन छोगों को उचित है. 
कि इस उपासना को करे । उद्गीथरूप त्रह्म के ज्ञाता का जीवन अतिपवित्र और 
उच्च हाता है, क्‍योंकि वह इस लोक के सलुष्यों में अतिश्रेष्ठ माना जाता है। उद्गीथ 
के इस महत्त्व को समझकर अतिधन्वा ऋषि ने अपने शिष्य उदरशाण्डिल्य को यह 
तत्त्व समझाया था कि तू ही क्यों, प्रत्युत जब तक तेरे परिवार में इस विद्या के ज्ञाता 
उत्पन्न होते रहेंगे तब तक वे अपने जीवन को उच्च बनाकर सुखपूर्वक काळच्तेप करने 
में समथ होंगे । अथोत्‌ तू अपने परिवारवालों को उद्गीथ-बह्म के ज्ञान का संस्कार 
दढ कर दे। अस्तु, ऋषि का यह ठीक ही कहना है, जा सद्‌गुरु होगा, वह शिष्य को 
ही शाकसागर से तारने का यत्न नहीं करेगा बल्कि उसके स्वजनों के उद्धार का भी 
मागे दिखाता रहेगा। गुरुदेव लाहे. को पारसमणि की तरह उस शिष्य का उद्धार 
कर देते हैं जा उनके संपक में रहता है। किन्तु सद्गुरु महाराज अपने शिष्य के 
सारे सम्बन्धियों का इस प्रकार बेडा पांर कर देते हैं, जैसे मलयाचल का वायु 
निकटवर्ती सभी वृक्षों को चन्दुन बना देता है || ३ ॥ ; र 
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लोके लोक इति लोके लोक इति ॥ ४ ॥ 


` भावाथे--तथा जे कोई इस उद्गीथ को उपयुक्त रीति से जानता हुषा 
उपासना करता है वह दूसरे लोक में उत्तम पुरुष होता है और अवश्य ही इस होइ 
में उस उपासक का जीवन इत्कृष्टतर होता है। “लेके लोक इति लोके लोक इति, | 
यह ड्िरक्ति खंडसमाप्ति की सूचक है ॥ ४॥ ` | 
वि० वि० भाष्य--जे कोई ।पुरुष ऊपर कही हुई सीति से उदूगीथ दो | 
उपासना करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ पद को पराप्त होता है और निश्चय ही मृ 
के बाद उत्तम लोकों को ग्राप्त होता है ॥ ४ ॥ | 
विशेष--शुनककुमार अतिधन्वा ऋषि ने शांडिल्य से कहा कि तुमको इस | 
लोक में तथा अदृष्ट परलोक में भी उत्तम लाक की राति होगी । “यह फल पू | 
कालिक अत्यन्त भाग्यवान्‌ पुरुषों को ही प्राप्त होगा, आधुनिक युग के पुरुषों को नहीं | 
होगा इस शांका के दूर करने के लिए श्रुति भगवती कहती है कि इस समय भी | 
ऐसा जाननेवाळा जो कोई पुरुष उद्गीथ की उपासना करता है वह इस लोक में तथा । 
परळोक में परमपद को प्राप्त होता है। इस उद्गीथापासना की ऐसी महिमा | 
सम्पूण प्राणियों के हित के लिए कही गई हे, यह उपासना तीनों बणे के अधिकारी | 
पुरुषों के छिए हे || ४॥ ` | 
. इस खण्ड तक प्रकृत उपाख्यान का सार यह है कि दाल्भ्य और शाळावत्य 
ब्राह्मण ओर जैबळि राजा ( चत्रियं ) ये तीनों उद्गीथ विद्या में निपुण थे, इन्होंने 
तत्त्वज्ञान के अनुगमार्थ वादिप्रतिवादी रूप से. मिलकर विचार किया कि उद्गीथ का. 
परम आश्रय कोन है ? उन में से दाल्भ्य ऋषि का पक्ष यह था कि स्वर्गलोक से 
आये हुए जलों से प्राण को जीवन मिळता है, ओर प्राण से उद्गीथ गाया जाता हौ. 
इसलिए उद्गीथ का परम आश्रय स्वर्गलाक है। इस पक्ष में अप्रतिष्ठा ( अस्थिरता, | 
अनित्यता ) का दोष दिखळाकर शालावत्य. ऋषि ने यह सिद्ध किया कि यह लेक | 
कमे द्वारा स्वगे का भी हेतु है, इस लिए साम का परस आश्रय यह प्रतिष्ठालाक है। | 
जैवलि ऋषि ने इस सें “यह भी अन्तवान है? यह्‌ दोषः दिखाकर आकाश को साम का | 
"उभ आश्रय बतळाया है। इसे कोई आशङ्का न करे कि आकाश भी नाशवात ह | ः 
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क्योंकि साथ ही जैबलि ने यह भी बताया कि आकाश से यहाँ परब्रह्म का अहण 


करना। यह उन्होंने भावतः बोधन किया है, अच्तरतः नहीं। अथवा उनके कथन 
का यह आशय रदा हा कि ब्रह्म भी आकाश इसलिए कथंचित्‌ हा सकता है कि वह 
भूताकाश का अन्तर्यामी है। . । | 

यहाँ साम के मूळ को खाजते हुए आगे आगे बढकर परत्नह्म तक पहुँचते है, 
अतः यह इद्गीथ ' परोवरीयस्‌? ( बढ़े से बड़ा ) कहलाता है, और इसके गुण- 
सदृश इसकी उपासना का फल हे । . कक, 

इस उपनिषद्‌ के नो खण्डों का संक्षिप्त सार यह है, यथा--ऑंकार की उपा- 
सना से यहु ग्रन्थ प्रारम्भ किया गया है। वहाँ लिखा है कि इस ओंकार अक्षर 
का उदूगीथरूप से ध्यान करे। जैसे वख के एक हिस्से के जलने सें “कपड़ा जला? 
ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार साम के भाग का. नाम उदूगीथ है । .उस 
उद्गीथ के अवयवरूप ब्रह्म को उद्गीथरूप जानकर उपासना करे। इस प्रकार 
उदुगीथरूप से ओंकार की उपासना का निरूपण करके उस ओंकार में प्रथिवी जला- 
दिकों से अत्यन्त सारतारूपं रसतमत्वशुण का विधान किया गया है। पश्चात सर्व 
कामों की प्राप्ति की. कारणतारूप आप्तिगुण का विधान किया ; फिर आप्तकामों की 
बृद्धिूप ससृद्धिगुण का विधान किया गया है। इस प्रकार ओंकार की उद्गीथरूप 
से रसतमत्व, आप्ति, सञ्चद्धिरूप गुणों से विशिष्ट उपासना निरूपित की गई है। 
इसके अनन्तर इस ओंकार की आणदृष्टि से उपासना कही है। और इन्द्रियजन्य 
सात्त्विकी बृत्तिरूप देवता तथा इन्द्रियजन्य तामसी वृत्तिरूप असुर, ऐसे देवासुरसंग्राम 
को कथन करके प्राण की ही श्रेष्ठता वर्णन की गई है। इस प्रकार शरेष्ठ अध्यात्म 
प्राण रूप से उदूगीथरूप ओंकार की उपासना का निरूपण करके अधिदेव॑ आदित्यरूप 
से उस उदूगीथ की उपासना का वर्णन किया गया है। पश्चात्‌ सब में, श्रेष्ठतादि 
गुणविशिष्ट परमात्मदृष्टि से उस उद्गीथ की उपासना के विधान करने के लिए 
शिळक, दाल्भ्यं और जैबलि इन तीनों का संवाद बर्णन किया गया है । . 
क ee मिलन 

_ दुशाम खण्ड 
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` „ उद्गीथापासना के प्रसंग से प्रस्ताव एवं प्रतिद्दारविषयक उपासना को सर 


उता से समझाने के लिए इस आख्यायिका का आरम्भ किया जाता है-_ . . 
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` मटचीहतेषु झुरुष्वाटिक्या सह जाययोषह्ति 
यण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥ 
 भावारथे--उषस्ति नामक चक्रङुमार ङुरुदेश के वज्राइत हो. जाने पर ७... 


भत्पवयवाळी खी के साथ अति बुरी दशा से मर्त होकर इभ्य ग्राम में न | 
| | 

| 

| 





|! 


करता था॥ १॥ . | 
रा वि० वि० भाष्य---उषस्ति नामक ऋषि चाक्रायण-चक्र का पुत्र कुरे | 
के खेतों में जा अन्नादिक थे उनका मटची-ओलों के द्वारा नाश हा जाने पर ग | 
'' दुर्भिक्ष हो जाने पर आटिकीरअल्पवयस्का अपनी पल्ली के साथ इभ्य=धनी या हाद, 
चान्‌ के प्राम में बुरे हाळ होकर अथात्‌ अन्नादिकों के न मिलने से किसी क | 
आश्रय में रहता था | १॥ । 
` विशेष--प्रक्ृत मन्त्र में म्रद्राणक पद द्रा धातु से बना है, उसका प्रयोग तिन | 
अथे में होता है। अतः इसका तात्पर्य यह हुआ कि दुर्गति अबस्था में याने मीत. 
मागता हुआ निवास करता था। उद्गाता. साम का जो आग गाता है उसे दृग - 
कहते है। जो प्रस्तोता के गाने का है उसे प्रस्ताव और जे प्रतिइती के गाने काहे | 
उसे प्रतिहार कहते हें । यहाँ तक केवळ उद्गीथ के देवता का विचार हुआ। आ | 
इसके आगे इस अकरण में प्रस्ताव और प्रतिहार के देवता का सी बिचार 
करते है ।। १॥ | | 
स हेन्यं इल्मापान्खादन्तं बिभिक्षे तः होवा | 
नेतोऽन्ये वियन्ते यञ्च ये म इम उपनिहिता इति ॥ २॥ | 
| प भावाथे--उषस्ति ने निश्चय करके निन्दित उरदों को खानेवाले धनिक गे | 
hi मागा। वह धनिक उससे बोळा कि जो ये मेरे बर्तन में रखे हैं उनसे अन्य उ 
| ' नहीं है, जिन्हें में आपके लिए दं॥२॥ ` | 
|! वि० वि भा य--बह उपस्ति नामक ऋषि उस इभ्य आराम में अनरे | | 
 छिएइधर से उधर पर्यटन करता हुआ एक धनिक के पास 





| 
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| 
विशेष---धनिक उरद खा रहा था तथा इससे अधिक और उसके पास 
| नहीं थे, इस कथन से उस देश की असीम दुर्भित्षता प्रकट होती है । यह भी इससे 
| "स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुभुक्षित पुरुष विचारशूल्य हो जाता हे, अतएव उपस्ति ऋषि 
| जूठे उरद खाने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि अगले मन्त्र में कहा गया हे ॥२॥ 
एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददो हन्तानु- 
_ पानभिव्युच्छिष्ठ वे मे पीत०» स्यादिति होवाच ॥ ३ ॥ 
भांवाथे--जब उपस्ति ने उससे कहा कि तुम इन्हीं को मुझे दो, तब “बहुत 
अच्छा? ऐसा कहकर उसने उषस्ति को चे उरद दे दिये और कहा कि अनुपान भी 
ळो। इस पर उपस्ति ने कहा कि जूठा जळ झुझ से पिया हुआ अवश्य समझा 
जायगा ॥ ३ ॥ | 5 
दि० दि० भाष्य--इस प्रकार धनिक के कथन को सुनकर उषस्ति ऋषि ने 
कहा कि जूठ उरदों को ही मेरे लिए दे के। तब धनिक ने कहा कि यदि तुम्हारी 
ऐसी ही इच्छा है तो छो। ऐसा कहकर उसने उपस्ति के लिए उरद देकर कहा 
कि पीने के लिए इस जळ को भी छो। उषस्ति ने उत्तर दिया कि जूठ़ा जळ नहीं 
पीऊगा, क्‍योंकि मुझे उच्छिष्ट जळ पीने का दोष ळगेगा । व 
विशेष--उषस्ति के इन आचरणों से हम छोगों को शिक्षा मिलती हे कि 
संकटकाल में किसी का जूठा खाकर अश्ववा किसी भी उपाय से प्राण की रक्षा की 
जा सकती है। लिखा भी है कि--आत्मानं सततं रक्षेदितिर | ऐसा करने में कोई 
दोष नहीं है 
भारतवर्षीय आथजाति ( हिन्दुओं ) में किसी का उच्छिष्ट (जूठन) न खाने - 
का आचार है। ऐसी दशा में ऋषि होकर उपस्ति ने इध्य का जूठा क्यों खाया ? 
उषस्ति चाहे किसी दशा में रहा हो पर उसे धार्मिक जनता के समक्ष यह बुरा 
उदाहरण नहीं उपस्थित करना चाहिये था । उच्छिष्ट न खाना धमोङ्ग, सदाचार 
या शिष्टाचरण है, फिर उसने इस क्यों भङ्ग किया ? इस शक्का का समाधान यह 
है कि आपत्तिकाळ में उन असाधारण आचारों का आश्रय लेना पड़ता हे जो 
साधारण दशा में कभी नहीं करभे चाहिये । इसमें यह तक हे कि शरीर तथा 
प्राण भे, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुबंगे के साधन हैं, अत; ऐसे अमूल्य शरीर्‌- ` 
साधन की रक्षा के लिए सभी कुछ कर डाळता बुरा नहीं हे । मानवधमंशासत्र तो 
यहाँ तक आज्ञा देता है कि | 








८9 क्‍ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
| III ene | 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव पढ्न न स पापेन छिप्यते॥ | 
2 जाने की से जा मनुष्य चाहे जहाँ | 
बिता अन्न मर जाने की सम्भावना उच्य चाहे जहाँ से जैसा झी, 
खाकर जिन्दा रह सके तो उसे ऐसे ही कोई दोष नहीं लगता, जैसे आकाश गे 
ha 


| 
वेदप्रमाण हू“ शुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात्‌? । फिर वेदान्त तो अन्न की बुराई न | 
को बुरा बताता है, यथा--“ अन्नं न निन्द्यात्‌ , अन्नं न परिचक्षीत, तद्‌ तम्‌, अ | 

| 








ह मे भनन 
बहु कुवीत, तदू ब्रतम्‌, अन्नादे प्रजाः प्रजायन्ते ।” सासवेद सें अन्नदान की 
लिखी . है, यथा--“ये। मा ददाति स इदमेवमाऽवदहसन्नमहन्नमदनत | 
अथात्‌-जञ विवेकी दूसरों को अन्न देकर खाता है, बह प्राणिमात्र की र्ता इतत 

है और जा लाभवश अकेला खाता है, उसे मैं (अन्न) खा जाता हूँ । यजुवद मे छ 
iy की प्राथना करनी लिखी है, यथा--“अन्नपते अन्नस्य नो देहि ।? (यजु० ३४।४८) तता. ` 
| न. धस्मोर्थकाममोच्षाणां प्राणा: संस्थितिहेतवः । "यी 
तान्निन्नता किन्न हतं रक्तता किन्न रक्षितम्‌ ?॥ | 
र यहाँ जलग्रहणाभाव से साथ ही यह भी सूचित कर दिया कि जो सुलभ है | 
ऐस पदाथ में उच्छिष्टादि दोष हा सकते हैं । है | 
न स्विदेतेऽपयुच्िष्टा इति न घा अजीविष्यसिमान | 
र ~“ | 
जादक्षिति होवाच कामो म उदपानमिति ॥ ४ ॥ | 
क भावाथे--धनिक ने कहा कि ये उरद जूठे नहीं हैं ? तब उषस्तिने सह | 
| कहा कि यदि इनको मैं न खाता तो अवश्य ही नहीं जीता, जळपान तो मेरी इच्छा 
 परहे॥४॥ . | | 
fi i | स | 
| ध वं 'वि० भाष्य--: बया ये एरद भी उद्छिष्ट नहीं है ९? धनिक के एसा 
कहने पर उपस्ति ऋषि ने उत्तर दिया कि उच्छिष्ट उरद खाये बिना मेरे प्राणका | 
बचना Me था। क्योंकि खाने के लिए दूसरा कुछ मिल नहीं रहा था। जडं |. 
का पीना तो मेरी इच्छा पर हे. अर्थात अभी त पीऊं तो मर नहीं सकता हूँ । दूसरी क्‍ 
बात यह भी है कि जळ झुरे यथेच्छ मात्रा में मिळ जाया करता है ॥ ४ ।। | | 
व विशेष--चाक्रायण ने अत्यन्त आपदूअस्त होने ही पर उच्छिष्ट भाजन किया 
जा, इसस सिद्ध होता है कि बिधि का व्यतिक्रम जीवनरक्षा के लिए कोई साधन 
रहने ही पर किया जा सकता दे, अन्यथा कभी नहीं। . इसका तात्पर्य यह दे रि 
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SAVIN SAN AOS 





IOAN IAA A, 


प्राणरक्षा के छिए अनिन्द्य उपाय के रहने पर यदि निन्दनीय कर्म किया जाय तो 
नरक में पतन अवश्य होगा ॥ ४॥ 


स ह खादिश्वातिशेषा्ञायाया आजहार साग एव 
सुभिक्षा बभूव तान्य्रतिणह्य निदधों ॥ ५॥ 


भावाथ--वह उपस्ति ऋषि उरदों को अच्छी तरह खाकर अवशिष्टो को 





` अपनी खरी के लिए ले आया । किन्तु वह पहले ही से सुअन्न प्राप्त कर चुकी थी 


इसलिए उन्हें लेकर रख दिया ॥ ५॥ 


वि० वि० भाष्य--उबस्ति ऋषि ने उरद पहले खूब खाये, फिर जो कुछ 
बच उन्ह दयावश अपनी श्री को दिया। लेकिन उसकी पल्नी को पहले ही अच्छा 
अन्न मिळ चुका था और उसको वह अच्छी तरह खा चुकी थी। तो भी खीस्वभाव- 
बश पति के दिये हुए उन उरदों का तिरस्कार न करके उन्हें पति के हाथ से लेकर 
रख दया ॥५॥ 

विशेष--ख्रियो का कतंव्य है कि इस मन्त्राक्त विषय पर अच्छी तरह ध्यान 
दू, क्योंकि उनको इसस पूरी शिक्षा मिळती है कि किसी दशा में अपने पति का 
अपमान नहीं करना चाहिये। उपस्ति की पत्नी को यद्यपि पहले ही से अच्छे अच्छे 
भाज्य पदार्थ मिल चुके थे ता भी पति के दिये हुए उच्छिष्ट उरदों के अपनाने में उसे 
जरा सी भी हिचकिचाइट नहीं हुई । ऐसे ही और स्लियों को भी होना उचित है ॥५॥ 


स ह प्रातः संजिहान उवाच यह्‌ बतान्नस्थ लमेमहि 
लभेमहि धनसात्रा७& राजासो यक्ष्यते स मा सर्वेराखिज्ये- 
बृणीतेति ॥ ६ ॥ 


. भआवार्थ--उषस्ति ऋषि ने मातःकाल बिस्तर से उठते ही खेद के साथ 
कहा कि मुझे थोड़ा सा भी अन्न मिल जाय तो मैं कुछ धन. प्राप्त कर लँ। क्योंकि 
एक राजा यज्ञ करनेवाला है, वह सम्पूर्ण ऋत्विककर्मो के लिए मेरा वरण 
कर लेगा ॥ ६ ॥ 

वि० वि० भाष्य--उघस्ति ऋषि ऋत्विककर्म का पूर्ण ज्ञाता था, अतः 
वह ग्रातःकाळ शय्या या निद्रा का त्याग करने के बाद खेद के साथ अपनी खी से 
बोळा कि यदि खाने के लिए झुमे थोड़ा सा भी अन्न मिल जाता तो मुझ में चलने 


<> 





सो ति जि जोर पळ जिक कहोँले कह ० eh “~ १४७४” De सनी 


की शक्ति आ जाती ओर चळ फिरकर कहीं से कुछ धन प्राप् कलेत) 
सुना है कि थोड़ी ही दूर पर एक राजा यज्ञ करनेवाला है, चह ऋत्विककर् कह | 

. के लिए यज्ञ में अवश्य मेरा वरण कर लेगा ॥ ६ ॥ 
विशेष--जिसमें शक्ति नहीं वह किसी काम को पूरा नहीं कर सकता 

अन्न के बिना मनुष्य के अंदर शक्ति आ नहीं सकती, क्योंकि अन्न से ही मणि 
में शक्ति की उत्पत्ति होती हे । अतएव श्रति भगवती “अन्न बरहम ? ऐसा हा. 
करती है || ६॥ | 


तं जायोवाच हन्त इम एव कुल्माषा इति तास्वा. 
दिस्वामुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥ र 
भावाये-- हे स्वामिन्‌ ! उरद ही मांजूर है. एसा खेद के साथ कप | 

| 

| 

| 





अपने पति से कहा । तब वह उन्हे खाकर विस्तृत यज्ञ में गया ॥ ७॥ 


वि० वि० भाष्य--ऐसा कहनेवाले उषस्ति ऋषि ये खेद के साथ उस 
पत्नी ने कहा कि हे स्वामिन ! आपके दिये हुए ये कुल्माष ही मेरे पास मौजूद 
तब. यह सुनकर उषस्ति ने कहा कि छाओ, इन्हीं से अपनी उद्रपूर्ति करूँगा। ज्ञ 
भकार कहकर उषस्ति उन्हीं उरदों को खाकर राजा की उस विशाळ यज्ञशात्र 
में पहुँचा ॥ ७॥ . | 
विशेष--उषस्ति ने विचार किया कि कुछ खाकर ही राजा के यहाँ जात 
ठीक होगा, क्योंकि वहाँ विद्वानों के बीच में राजा से बोलना पड़ेगा । कई दिन 
bs पौष्टिक आहार तो क्या साधारण भोजन भी नहीं खाने को मिला है, यदि इुघातं 
| "राजसभा में न बोल सका तो बड़ी भह होगी । कदाचित्‌ अवक्ता समझकर रार 
र यज्ञ में मेरा निवोचन न करे । कुछ भाजन मिळ जाय तो कृतकाये होने म 
आशा हे | | 
इस संसार के अंदर विद्वान्‌ मचुष्य सब्‌ कुछ कर सकता है। जिस १ 
पास विद्या नहीं वह पशु है, विद्या दी उन्नति के सकळ साधनों में श्रेष्ठ है। अत ; 
ने कहा भी है कि ८ विद्या ददाति विनयं विनयाय 








पात्रताम्‌ | पात्रत्वाद्धनमाप्रोति नाद्धम॑ ततः सुखम्‌ |” उषस्तिं ऋषि की वि 


बड़ी गम्भीर थी, अत उसके द्वारों धनोपळन्धि की इच्छा से वह राजा की 
अश्षशाल्धा में पहुँचा जहाँ ऋत्विक लोगं उपस्थित थे || ७ || 








YS 
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राजा की यज्ञशाला में उषस्ति ओर ऋत्विजों का संवाद कहते है, यथा-- 
तत्रोहगातनास्तावे स्तोष्यसाणानुपोपविवेश स ह 
ग्रस्तोतारसुवाच ॥ ८ ॥ 
भावा्---चहाँ पहुंचकर वह आस्तावकमे में स्तुति करनेवाले| के समीप बैठ 
गया और उसने प्रस्तोता से स्पष्ट कहा ॥ ८॥ 


वि० वि® शाष्य--राजा की उस विशाळ यज्ञशाला में पहुँचकर उषस्ति 
ऋषि आस्तावकमे में डद्गीथ का गान करनेवाले उद्गाता पुरुषा के समीप बैठ गया 
और वहाँ बैठकर भस्तोता ऋत्विक्‌ से स्पष्ट कहा ॥ ८॥ 


विशेष---जिस स्थान में प्रस्तोतागण उद्गीथ की स्तुति याने गान करते हैं 


` वह आस्ताव कहा जाता है, वहाँ जाकर उषस्ति प्रस्तोता के. प्रति नीचे लिखी हुईं 


रीति से पूछने लगा ।। ८॥ 
प्रस्तोतया देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्र- 
स्तोष्यसि मूषा ते विपतिष्यतीति || ६ ॥ 


आवाथ---इस तरह अपनी ओर लक्ष्य कराने के लिए उषस्ति ऋषि सम्वो- 
धन करते हुए बोळा कि हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्तावभक्ति में अनुगत है, अगर तू 


` उसको न जानता हुआ गान करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा || ९ । 


एवश्नेवोद्गातारसुवाचोड्गातर्या देवतोद॒गीथमन्वाथत्ता 
तां चेदविद्ाजुद॒गास्यसि सूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ १०॥ 
| भावार्थ--इसी तरह उषस्ति ऋषि ने उद्गाता से भी कहा कि हे उदूगातः | 
उद्गीथभक्ति में अनुगत जो देवता है, यदि तू उसको न जानता हुआ गान करेगा 
ते तेरा शिर गिर जायगा ॥ १०॥ 


एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहा 


रमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यासि मूर्धा ते विषति- 
ष्यतीति । ते हृ समारतास्तृष्णीमासांचक्रिरे ॥ ११॥ ` 


के भावाये--इसी प्रकार से उषस्ति ऋषि ने अतिहतो के. प्रति कहा कि हे प्रतिः 


दतो ऋत्विक ! प्रतिहार कं में अनुगत जो देवता है, अगर तू इसको न जानता 
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रा तिहार कम करेगा तो तेरा शिर गिर जाय लाया क्‍या SS गा। तब 3 मव र 
हुआ प्रतिहार कमे करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा। तब वे सब सक्‌ भो 
अपने कमा से उपरत हो चुपचाप बैठ गये | ११॥ | | 

वि० वि७ भाष्य--तवम, द्रास, एकादश तीनों मन्त्रों का भाष्य | 
विशेष एक समान होने के कारण साथ ही लिखा जाता है । उषस्ति षि ने प्र्त | 
उद्गाता और प्रतिहती को संबोधन करके कहा कि भरस्ताव, उद्गीथ और भ 
कमं में अन्वायत्त-अनुगत याने इन कर्मों से संबन्ध रखनेवाळा अथात्‌ नकन 
का जे अधिष्ठाठ देव है, उसको न जानते हुए अगर तुम छोग उसे | 
सामने यज्ञ में प्रस्तवन, उदूगान तथा प्रतिहरण करोगे, तो तुस छोगों का म 
गदूंन से अवश्य गिर जायगा। यह सुनकर उन सब त्विजों ने अपना अः 
कमे उस देवता के जानने के लिए बंद कर दिया और उषस्ति के सन्मुख शाल ष 
से स्थित हो गये ॥ ९-१०-११ ।। | 
| उस देवता को जाननेवाले मेरे समीप उस.को न जानते हुए प्रत. 
वादि कमे में प्रवृत्ति होने से तुम लोगों का शिरपतन अवर्यंभावी है? इस उपसि 
कथन के विपरीत देवताज्ञानियो के परोक्ष में भी यदि मस्तकपतन मान छिया ज्ञ. 
तो कर्ममात्नज्ञाताओं का कर्म में अनधिकार ही सिद्ध हो जायगा। और यद क 
नहीं हे, क्‍योंकि कमे तो अविद्वानों को भी करते देखा जाता है। यही बात इषि | 
माग्रतिपादिका श्रुति से भी सिद्ध होती है, अन्यथा वेद्‌ में केवळ उत्तरमाग का है| 
प्रतिपादन किया जाता, परन्तु श्रुति में तो दोनों मार्ग प्रतिपादित हैं। क्यो | 
वेद में कडे जगह अविद्वान्‌ के लिए भी. कमाचुष्ठान की आज्ञा देखी जाती है। इसे 
यह सिद्ध हुआ कि विद्वान्‌ के सामने ही उसे कर्म में अधिकार नहीं हे, उस कम | 

अविष्ठातुदेवताज्ञानियो के परोक्ष में तो केवळ कममात्रज्ञाताओं का भी कमं में अहि 
कार है। जिसके पास खाने को अन्न न हो, जूठा और बासी खाता. फिरताहे | 
` उसने राजा के यज्ञ में आकर बड़े बड़े विद्वानों को हैरांन कर दिया । इसका काण | 
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विद्याविनोद भाष्य ८९ 

. विद्या से साधारण निवाद्दापयुक्त धनप्राप्ति में कमी नहीं रह सकती, किन्तु 'कोई भी 
शास्राचाय या एम० ए० होकर विडळा तथा ताता नहीं बन जा सकता । इसके लिए 
स्वतन्त्र व्यवसाय करना अपेक्षित है। यों समझ ले; समय तो उतना ही हे, 
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\ 
मनुष्य की शक्ति परिमित है, उसे चाहे धन के समुद्र में .मिळा दो और चाहो तो _ 
! विद्या के तुङ्ग शैळशिखर पर चढा दो। एक काम ही प्रधानतया होगा । उपस्ति 
। को भी स्वाध्याय से कहाँ अवकाश मिळता होगा ? जा वह धनसंग्रह कर 
|. सकता ॥ ९-१०११॥ 
| 
एकादश खणड 
SHEP ९ 


अब राजा ओर उपस्ति का संवाद आरम्भ होता है- | 
अथ हेनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विवि- 
दिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाकायण इति होवाच ॥ १ ॥ 


भावाथे---तब उपस्ति से यजसान ने कहा कि मैं आपको जानने की इच्छा 
करता हूँ। "इस प्रकार पूछने पर उसने कहा--मैं निश्चय करके चक्क. का बेटा 
उषास्ति हूँ ।। १॥ - 

वि० वि® भाष्य---सब ऋत्विजें के चुपचाप वेठ जाने पर यजमांन राजा 
ने उषस्ति ऋषि से कहा कि मैं पूज्य आप को जानना चाहता हूँ। राजा की ऐसी 


जिज्ञासा होने पर ऋषि ने कहा कि यदि आपमे सुना हो ते में चक्र ऋषि का पुत्र 
उषस्ति नामक ऋषि हूँ ॥ १॥ का | 


विशेष--अनादिकाळ से ऐसी शिष्टाचारपरस्परा . आज सक आ रही है कि 
जब कोई किसी से उसका परिचय पूछता है तब वह अपना विशेष परिचय देने के 


लिए पिता का नाम लेता है। इसी प्राचीन प्रणाळी के अनुसार उषस्ति ने राजा से 
अपना परिचय देने के लिए पिता का नाम लिया॥ १॥ Mc 


स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरासिज्ये 
पर्येषिषं भगवतो वा अहमवित्याऽन्यानद्षि ॥ २ ॥ : . 
१२ 
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भावाश--यजमान ने पूज्य उषस्ति खे कहा कि मेने सस्पूः अनि | 

किए आपका अन्वेषण किया था। आप क न मिलने ही पर मैंने अन्य लि 
वरण किया ॥ २॥ . | 
` विश विश भाष्य-तब यजमान राजा ने चाक्रायण उपस्ति से र | 
मैने श्रीमान्‌ को बहुत बड़ा गुणवान्‌ सुनकर इन समस्त ऋत्विककर्मों के लिए नर 
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खोज की थी। परन्तु आपके न मिलने पर दूसरों को इन कर्मों के हिर ह 
करना पड़ा ॥ २॥ Ei : | 
विशेष-सारे संसार का यह नियम है कि अपनी कार्यपूर्ति के लिए म 


गुणवान्‌ पुरुष को ही चाहता हे । ऐसे शुणी पुरुष के न मिलने पर उसको ष 
हो साधारण की नियुक्ति करनी पड़ती है।' अतएव राजा ने उपस्ति का ता 
लगाया लेकिन जब वह न मिल सका तो दूसरों को ऋस्विकूकरमो के लिए का 
कर लिया ॥ २॥ न | ॒ 
. ... भगवाशस्त्वेव मे सर्वेरात्विज्येरिति तथेत्यथ तह! 
एव समतिसष्टाः स्तुवतां यावत्वेभ्यो ध्व दद्यास्तावता | 
| 

दऱ्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३ ॥ | 
-भावार्थ--यजमान ने कहा कि मेर सम्पूर्ण ऋत्विककमा के लिए आप | 

रहें । तब यह सुनकर उषस्ति ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा और बोली | 
तो जनु से : सहष आदिष्ट ये ही यज्ञ में स्तुति करं ।. ओर आप बितना ह 
; इनक लिए वे उतना ही धन मेरे लिए भी दें। ऐसा सुनकर यजमान ने सट 
iE किठीकहे॥३॥. | | | 
| विण वि० भाष्य--राजा ने प्राथना की कि अब आप ही मेर इन पल 
कर्मा क लिए ऋत्विक रहें। तब उपस्ति ऋषि ने कहा कि ठीक हे लेकिन ; 


~ हे 


आपने जिन ऋत्विजों का वरण कर ळिया है थे ही मेरी आज्ञानुसार यज्ञ में शी 


करें और जितना धन आप इन लोगों को दें उतना घन मेरे लिए भी वें, था 










| अधिक सत दें । इस बात को राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा र 
iE ऐसा ही करूँगा ॥३॥ . है | 
.__ विशेष->पहले के राजाओं में असीम रिष्ठा थी, वे लोग मषिं की | 

क पालन करना ही अपना कतव्य समझते थे, ` अतएव उन लोगों की सदा | 





! भूत प्राण से ही. उत्पन्न होते है और प्राण में ही लीन होते हैं, अतः 
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ही होती थी । ध्यान से देखिये कि राजा ने उपस्ति की आज्ञा को किस प्रकार सहर्ष 


स्वीकार किया । इस समय भी राजाओं को ऐसा ही होना उचित है ॥ ३॥ 
- अब उषस्ति क प्रति प्रस्तोता प्रश्न करता है, यथा-- 


अथ हेनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता प्रस्ता- 

वसन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यलि मूर्धा ते विपतिष्य- 
तीति सा अगवानवोचत्कतम्षा सा देवतेति ॥ ४॥ | 

शावार्थ--उसके बाद प्रस्तोता ने उषस्ति के पास आकर ' कहा कि श्रीमान्‌ 

ने सुझ से पहले कहा था कि हे प्रस्तोतः ! प्रस्ताव में अनुगत जो देवता है उसको 


बिना जाने ही यदि तू प्रस्तवन करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा। उसको आपने 
बतलाया नहीं कि वह देवता कोन है? सो कृपा करके बतळाइए ॥ ४॥ 


दि० वि० भाष्य---यजमान की बात सुनने के अनन्तर प्रस्तोता ऋत्विक्‌ ने 
उषस्ति ऋषि के पास आकर कहा कि आपने मुझ से पहले कहा था कि जो देवता 


। प्रस्तावभक्ति से संबन्ध रखनेवाला है याने उसका अधिष्ठाता है, अगर उसको न 


जानकर तू यज्ञ में स्तुति करेगा तो तेरा मस्तक तेरी गर्दन से अवश्य गिर जायगा । 
सो हे भगवन्‌ ! आपने यह नहीं कहा कि प्रस्तावभक्ति में कौन देवता अनुगत है ? 
उसको बतलाने की आप छुपा करे । ४॥ 


विशेष--कोई भी अज्ञात विषय बिना किसी आप्त व्यक्ति से पूछे नहीं मालूम 


। होता, अतएव प्रकृत में भी प्रस्तोता को प्रस्तावभक्ति में अनुगत देवता का ज्ञान 
| नहीं था। उस देवता को जानने के लिए प्रस्तोता उषस्ति ऋषि से पूछता है कि 
| आप कृपया बतलाव कि बह देवता कोन है ?॥ ४॥ 


अब उषस्ति ऋषि उत्तर देते हैं, यथा-- 
प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि, भूतानि 
प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते सेषा देवता प्रस्ता- 
वमस्वायत्ता तां चेदविद्यान्पास्तोष्यो मधां ते व्यपतिष्यत्त- 
थोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥ 
भावाथे--निश्चय ही वह देवता प्राण है, ऐसा उपस्ति ने कहा | क्योंकि सम्पूण 
वही यह्‌ देवता 














प्रस्तावित ; में अनुगतं हे । अगर तू उसका न जानता “हुआ 7 हुआ जु 
मुझ से ऐसा कहे जाने पर तेरा मस्तक अवश्य गिर जाता ॥ ४ ॥ | 
वि» वि० भाष्य--जब प्रस्तोता ने उपस्ति से इस प्रकार पूछा तब चाक | 
यणं उपस्ति ने उत्तर दिया कि जिस देवता के विशय में मेने तुझ से प्रश्न हिन. 
वह देवता प्राण है। क्योंकि उसी प्राण से सूष्टि के आदि में सम्पूर्ण स्थावर उ... 
भूतों की उत्पत्ति होती है और प्रलयकाळ .में उस माण में ही ल्य होता है। 
लिए प्रस्ताव कमे का अधिष्ठाता देव प्राण ही है। तू अगर उसको बिना जा) 
प्रस्तावभक्ति करता तो उस समय मेर इस प्रकार कहने पर कि तेरा मस्तक शी 
जायगा, तेरा मस्तक अवश्य गिर जाता ॥ ५ ॥ | 
विशेष--प्रस्तावभक्ति में अनुगत देवता का ज्ञान न रहने पर प्रस्तोताह 
प्रस्तवन करना उसके शिरपतन का कारण अवश्य बन जाता, परन्तु बहुत अ 


बात हुई कि उषस्ति के कहने पर अपने में वस्तुतः उस देवता का ज्ञान न देस | 


भयभीत हो प्रस्तोता प्रस्तवन कम सं उपरत हो गया ॥ ५ |] | 
. . अब उद्गाता प्रश्न करता है, यथा-- | 
| 


अथ हेनमुद्रातोफ्ससादोदहातयां देवतोद्गोथमना | 


यत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मध ते विषतिष्यतीरिः 


| 
मा भगवानवोचत्कतमा सा देवलेति | 


भावाथ--उसके अनन्तर उद्गाता उधस्ति के पास आया और बोले 
आपने मुझ से पहले कहा था कि हे उदूगातः ? उद्गीथ में अनुगतं जो देवता! 
उसको बिना जाने ही अगर तू उदूगान करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा। उस 
आपने बतलाया नहीं कि बह देवता कोन है? उसे बतलाने की कृपा कीजिए ॥६॥| 


वि» वि भाष्य--यजमान की वात सुनने के अनन्तर उद्गाता ट्त, 
ने इस उषस्ति ऋषि के पास आकर कहा कि आपने मुझ से पहले कहा था कि 
देवता. उदूगीथभक्ति का अधिष्ठाता है, यदि उसको न जानकर यज्ञ में उई | 
करेगा तो तेरा मस्तक तेरी गर्दैन से अवश्य गिर जायगा। सो हे भगवव : 
यह नहीं कहा कि उद्गीथभक्ति में कोन देवता अनुगत है? उसको बते 
आप अवश्य कृपा करं ॥ ६॥ 





। 
| 
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उद्‌गान करने से फळोपळब्धि होनी असम्भव है। क्योंकि अचेतन में फळदातृत्व 
शक्ति नहीं होती, अतएव पाषाण की शिवादिंमूति में मन्त्रादि द्वारा चेतन का 
आरोप करके जव पूजा की जाती है तमी सफलता होती है, अन्यथा नहीं ॥ ६॥ 
| प्रकृत प्रश्न का उषस्ति ऋषि उत्तर देते हैं, यथा--- 
है आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूता- 
ते, न्यादित्यसुच्चेः सन्तं गायन्ति सेवा देवतोइ्‌गीथमन्वायत्ता 
ऋः तां चेदविह्ादुदगाइ्यो मथा ते ड्यपतिष्यत्तयोक्तस्य 
| झयेलि॥ ७॥ | | 

भावाथे--- बह देवता सूय हे? ऐसा उपस्ति ने कहा। क्‍योंकि निश्चय 
ही समस्त भूत ऊपर स्थित सूर्य का ही गान करते हैं, बही यह सूर्यदेवता उदूगीथ 
से संबन्ध रखनेवाला हे । उस देवता को यदि न जानता हुआ तू स्तुति करता 
तो मुझसे इस प्रकार कहे जाने पर तेरा मूधो अळग होकर गिर जाता ॥ ७॥ 

वि० वि० भाष्य---उपस्ति ऋषि ने ' उद्‌गीथानुगत देवता कोन है १? 
इस प्रश्‍न का उत्तर यह दिया कि वह देवता आदित्य है। जिसकी सम्पूण स्थावर 
जङ्गम प्राणी स्तुति करते हैं, वही सूये देवता उद्गीथ का अधिष्ठाता है। तू यदि 
उसको बिना जाने ही उद्गान करता तो उस समय मेरे ऐसा कहने पर कि तेरा 
मस्तक गिर जायगा, तेरा मस्तक गर्दन से अळग होकर अवश्य गिर जाता । किन्तु 
अच्छी बात हुईं कि तू अपने कर्म से उपरत हो गया ॥ ७ ॥ 

विशेष--जैसे प्रस्ताव में ' प्र? शब्द है और प्राण में “प्र? शब्द है, अतः 
प्रस्ताव के एकदेश “प्र! शब्द से समानता होने के कारण “प्राण? .प्रस्तावदेवता 
है। वैसे ही उद्गत आदित्य ऊपर स्थित आदित्य में ' उद्‌? शब्द है और 
उदूगीथ में भी “उदू शब्द है। अतः उद्गीथ के एकदेश “उद्‌? शब्द से समा 
नता होने से आदित्य उद्गीथ देवता है ॥७॥ | 

अब उपस्ति से प्रतिहतो प्रश्न करता है, यथा-- 


अथ हेनं इतिइतोंपससाद प्रलिहतंया देवता प्रति 
हारमन्वायचा तां चेदविद्वानप्रतिहरिष्यसि सघा ते विपति 
ष्यतीति मा झगवानवो यस्कतसा सा देवतेति ॥ ८ ॥ 





९४. छान्दोग्योपनिषद्‌ 
पस त! [ अध्याय 
. भावार्थे-पुनः प्रतिहता भी इस उषस्ति ऋषि के. पास आया और 
कि आप ने मुझ से पहले कहा था कि हे प्रतिहते: ! प्रतिहार में अनुगत जो... 
है. उसको बिना जाने ही अगर तू प्रतिहार कमे करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाया | 
उसको आप ने बतळाया नहीं कि वह देवता कोन है? उसे बतलाने क॑ श्‌ | 
कीजिए ॥ ८॥ | 
वि» वि० भाष्य--यजमान की बात सुनने के अनन्तर अतिहतों शरि. 
ने इस उषस्ति ऋषि के पास आकर कहा कि आपने मुझ से पहले कहा था पे | 
जो देवता. प्रतिहार कम से संबन्ध रखनेबाळा है याने उक्ष का अधिष्ठाता है झा 
तू उसको न जानता हुआ प्रतिहरण करेगा तो तेरा शिर गर्दन से अलग होकर मि | 
जायगा। सो हे भगवन्‌! आप ने यह नहीं कहा कि प्रतिहारक्म से संस 


रखनेवाळा देवता कौन है ? इसको बतलाने की कृपा आप अवश्य करें॥ ८॥ | 


विशेष--जैसे पूर्वोक्त मन्त्रों में कहा गया है कि उद्गीथादि देवता को पिता 


जाने केवळ कमे करने से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। वैसे ही प्रकृत में | 
प्रतिहार कमं से. संबन्ध रखनेवाले देवता को न जानकर क्म करना ब्य है 
क्योंकि उस कमे के अधिष्ठाटदेव का ज्ञान होना ही सार वस्तु का ज्ञान होना है। | 
और यह नियम है कि किसी कार्य में जब तक सारपदार्थ का ज्ञान नहीं होता तव 
तक उस कायं में सफलता नहीं मिळती । अतः सम्पूर्ण कर्मो के अधिष्ठातुदेव का | 
ज्ञान होना परमावश्यक है | ८ ॥ 

अब प्रतिहतो के प्रश्न का उत्तर उषस्ति ऋषि देते हैं, यथा-- 


अन्नमिति होवाच सर्वाणिह वा इमानि भृतान्य्नमेव 
प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता 
तां चेदविद्ान्म़रत्यहरिष्यो मूर्धा ते अथपतिष्यत्तयोकतस्य | 
मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ६ ॥ | 
| 
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ग भावा्थे-- वह देवता अन्न ही है? ऐसा उषस्ति ऋषि ने कहा, क्याँहि | 
' ` निश्चय करके ये सम्पूर्ण भूत अन्न को ही खाते हुए जीते हैं, अतः अन्नदेवता प्रतिहार 

कम का अधिष्ठाता है। अगर उस को बिना जाने ही तू प्रतिहार कमं करता वो | 
सु सं उस तरह कहे जाने पर तेरा शिर अबश्य पलित हो जाता॥ ९॥ | 


वि० बि० भाष्य--इस प्रकार पूछे जाने पर उषस्ति ऋषि ने उत्तर दि : 
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कि वह देवता अन्न हे, क्योकि ये सकळ प्राणी अन्न ही को खाते हुए जीवित रहते हैं । 


बह यह अन्न देवता ही निश्चय करके प्रतिहार कमे से संबन्ध रखनेवाळा है । तू 
यदि उसको बिना जाने ही प्रतिहार कमे करता तो उस समय मेरे इस प्रकार कहने 
पर कि तेरा मस्तक गिर जायगा, तेरा मस्तक गदेन से अळग होकर अवश्य गिर 
जाता। परन्तु अच्छी बात हुई कि तू अपने कमे से उपरत हो गया ॥ ९॥ 
बिशेष--ां चेदविद्वान्‌? यहाँ से लेकर 'तथोक्तस्य मया? यहाँ तक के 

सम्पूणं सन्त्रों का वास्तविक तात्पर्यं यह है कि प्रस्ताव, उदूगीथ और प्रतिहार- 
भक्तियों की क्रम से प्राण, आदित्य और अन्नहष्टि से उपासना करनी चाहिए । 
प्राणादि रूपता की उपळब्धि या कमे में समृद्धि प्राप्त करना पूर्वोक्त उपासना का फल 
है। 'तथोक्तस्य मयेति’ इस पद्‌ की. द्विरुक्ति खण्डसमाप्ति की सूचक है। 

जूठा खाने में धमेशास्रों में दोष तो लिखा ही हे, पर उस्र में स्वभावतः ही 
घृणा होती है। भोजन वही पुष्टिकर होता है, जिसको देखकर चित्त प्रसन्न हो 
जाय। घृणा से तो प्रतिकूछ परिणाम देखने में आता है। दूसरे उच्छिष्ट से रोगों 
का संचार भी होता हे । फिर यह मनस्विता के सी विपरीत हे कि हम दूसरे का 
बचा हुआ खायें। उपस्ति के सामने या तो मरकर प्राण देने का प्रभ था, या जुठा 
खाने का। उसने प्राण बचाने के लिए उच्छिष्ट भक्षण करना ही उचित समझा । 
पर यह विशेष बात है कि अन्न जूठा खाने पर भी उच्छिन्न पानी नहीं पिया । 
इसमें उसने अपने आपको संभाळा है । 

प्रायः देखा जाता है कि जब किसी मधुष्य से कोई अनुचित कर्म हो जाता 
है तो वह समझ बैठता है कि अब तो यह हो ही गया, फिर दुवारा इसे करने में 
हज ही क्या होगा ? एक वार मांस भक्षण करनेवाला अपने को सदा के लिए 
मांसाशी मान बैठता है। वह इस लिए उस दोष में प्रवृत्त हो जाता हे कि अब 
कया रहा, धमं तो चला गया ही हे । 

किन्तु यह बात नहीं है, सदा पाप से बचना ही चाहिये । यह कोई सिद्धान्त 
या शास्जाज्ञा नहीं हे कि एक बार का किया पाप सदैव करने योग्य हे । विश्वामित्र 
पराशर प्रश्नति महापुरुषों ने जो एक बार किया उसे फिर नहीं दोहराया ।. उषस्ति ने 
उच्छिष्ट खाने का एक अनियमित. काम तो किया, पर उस के हाथ का जळ ग्रहण 
नहीं किया । यह समझो कि दोष रान्न है, उसके सामने कभी मत सुको । चोट खाओ 
तो भी उसको मार हटाओ। यही इस उपाख्यान से प्राप्त होनेवाळी शिक्षा है ॥ ९॥ 
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. 'पीछेकेखण्ड में अन्न के मिळने स उच्छिष्ट अन्न भक्षगरू दःस 
दशा का वर्णन किया गया है। अब किसी को वैसी दशा न हो अतः अभ्रा 
लिए शोवोद्गीथ का आरम्भ किया जात है, यथा-- 8 
| 

| 

| 

| 


. अथातः शौव उद॒गीथस्तझः बको दाल्न्यो ग्लावो व 
मेत्रेयः स्वाध्यायसुद्रत्राज ४ १॥ 


भावाथे--इस के बाद अन्नलाभ की इच्छा से शौचोद्गीथ प्रारम्भ किया | 
जाता है। वहाँ यह बात प्रसिद्ध है कि दल्भ का पुत्र बक या सित्रा का पुत्र गा | 
कभी स्वाध्याय के लिए किसी जळाशय के नजदीक गया ॥ १॥ | 

वि० वि० भाष्य--इस के अनन्तर अज्नप्राप्ति की कामना से कुतो | 
संबन्ध रखनेवाले उद्‌गीथ -उद्गान साम का आरम्भ किया जाता है । का | 
यह बात प्रसिद्ध है कि पूर्व काळ में दलम ऋषि का पुत्र बक ऋषि या मित्रा ब ' 
` पुत्र ग्लाव ऋषि कभी उद्गीथ का अध्ययन करने के लिए ग्राम से बाहर ए | 
पवित्र निजेन देश में स्थित जलाशय के समीप गया | १॥ | 

विशेष--इस सन्त्र में जो कुत्तों से संबन्ध रखनेवाला उद्गीथ लिखा है, 
उस का अभिप्राय यह है कि अन्न के न मिलने से बुभुक्षित कुत्ते जिस समय | 
भूकते थे उस समय उन के शब्द को सुनकर अन्न के न मिलने से जो दुःख. 
होता है उस का अनुभव करके उस दुःख की निव्रत्ति के लिए और अज्ञोप्नि. 
के लिए बक ऋषि उद्गीथ का गान करना आरम्भ कर देता था, अतः इस उदगा 
का नाम “शैव उद्गीथ? पड़ गया। बक ऋषि दल्म का पुत्र था और मित्रा नाग 
की ऋषिपल्ली ने उस को गोद . लिया था, अतः वह मैत्रेय और दाल्म्य नाम रै 
विख्यात हुआ ॥ १॥ | पाणि 


. तश्भेशवाJवेतः प्रादुबंभूव तमन्ये श्वान उपसमेत्यो' 
चुरन्नं नो , भगवानायायत्वशनायाम वा इति ॥ २४ . | 
भावाश--उसके निकट एक सफेद कुत्ता प्रकट हुआ। उस कुत्त के ननद 
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दूसरे कुत्तों ने आकर इस प्रकार कहा कि आप हमार निमित्त अन्नोत्पत्ति के लिए 


गान करें ॥ २॥ 

वि० वि० आष्य--वक ऋषि के गाने से संतुष्ट हो उस ऋषि के निमित्त 
दया करने के लिए कोई एक ऋषिः या देवता सफेद कुत्ते के रूप में उसके समीप 
प्रत्यक्ष हुआ। उस सफेद कुत्ते के आस पास-बहुत से छोटे छोटे कुत्ते पहुँचे ओर 
इससे कहा कि आप हम लोगों के लिए अन्न की उत्पत्ति के. निमित्त गान करें, ताकि 
हम सब अन्न को खाकर अपनी छुधा की निवृत्ति कर ॥ २॥ 

विदोष--स्वामी शंकराचायेजी ने प्रकृत मन्त्र के अथ का प्रतिपादन इस प्रकार 
भी किया हे कि वागादि गोण प्राणों ने मुख्य प्राण से उसके स्वाध्याय स संतुष्ट हो 
छोटे छोट कुत्तों के रूप में प्रकट होकर कहा कि अवश्य ही हम लोग भूखे हैं, अतः 
हमारे निमित्त अन्नप्राप्ति के लिए गान आप अवश्य कर । | 

कोई लोग यहाँ यह अथ करते हैं कि उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना 

करने के लिए साधनसम्पन्न शुद्ध अन्तःकरण जीव उपस्थित हुआ। उस मुख्य 
जीव से अन्य साधारण प्राणी बोले कि आप कृपा करके हम लोगों 'के लिए भी 
परमात्मा से अन्न की प्रार्थना करें, क्‍योंकि हम लोग बुभुक्षित हो रहे. हैं। किसी 
का कहना है कि यह विधि जिन लोगों ने की, उनकी जाति श्वा थी, वे कुत्ते नहीं थे। 
ऐसा कथन करनेवाले छोग रामचन्द्रजी की सेना के बानर तथा रीळ जन्तुओं को 
जंगली मनुष्य मानते हैं। इसमें युक्तायुक्त क्या है, इसे पाठक जान सकते हैं. ॥| २॥ 


तान्होवाचेहेव मा प्रातरुपसमीयायेति तद्ध वको 
दाल्भ्यो ग्लावो वा सेत्रेय$ प्रतिपालयांचकार ॥ ३ ॥ 

2 भावाथे--छोटे छोडे कुत्तों से सफेद कुत्त ने कहा कि तुम लोग सबेरे यहीँ 
मेरे पास अवश्य आना। तब दाल्भ्य बक या मेत्रेय ग्लाव उस श्वेत की 
प्रतीक्षा करने ळगा ॥ ३ ॥ 

वि० वि० भाष्य--यह सुनकर उस ऋषि ने जो सफेद कुत्ते के रूप में 
था उन छोटे कुत्तों स कहा कि कल सबेरे तुम सब लोग मेरे पास आना। इस 
बात को सुनकर दाल्भ्य बक ऋषि भी उसी जगह सबेरे उस सफेद कुत्ते के आने की 
राह देखने लगा ॥ ३ ॥ 


विशेष--उस श्वेत कुत्ते ने प्रातःकाळ सब छोगों को बुलाया ।. इस से यह 
१३ 
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तात्पये निकळता है किं सबेर ही उदूगान करना चाहिए, क्योंकि दोपहर थे च 


अन्न को देनेवाला आदित्य उद्गाता के सामने नहीं रहता है ॥ ३ ॥ 
`` ते ह यथैवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः सदर 
सर्पन्तीत्येवमासखपुरुते इ समुपविश्य हिंचकु: ॥ १ । | 
भावाथे--जैसे कमे में बहिष्पवमान. स्तोत्र से स्तुति करनेवाले इद्रः 
अवश्य ही आपस में मिलकर अच्छी तरह भ्रमण करते हैं, बैसे ही उन तों | 
अमण किया और पुनः वहाँ बैठकर हिंकार करने लगे ॥ ४ ।। ज 
बि® बि® भाष्य--सामवेद में तीन सूक्त हें जो तीन तीन ऋचा ह| 
चे तीनों सूक्त मिलकर ` बहिपपवमान . स्तोत्र कहलाता है। सामचेदी रोग सत 
विशेष का आरम्भ करते समय जो तीन बार 'हिं-हिं-हिं? ऐसा करते हैं, वह ह्र 
अथोत्‌ हिं करना कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञकर्म में बहिष्पवमान तोर 
गानः करने के लिए स्तुति करनेवाले अध्वर्यु आदि ऋत्विक्‌ परस्पर मिले हुए छ | 
दूसरे के पीछे चढते हैं, उसी प्रकार उन छोटे कुत्तों ने भी मुँह से एक दूसरे बी झै 
पकड़कर परिभ्रमण किया और इस प्रकार भ्रमण करके पुनः उसी स्थान में रैक 
“हिं हि” ऐसा शब्द करने लगे ॥ ४॥ | 


विशेष--प्रकृत मन्त्र सें अन्योक्ति अळंकार हे, यह अलंकार वहीं होत! | 
जहा पर. एक के बहाने से दूसरे का कथन किया जाता है। यहाँ सफेद इत्ते | 
तात्पये मुख्य प्राण से है और छोटे छोटे कुत्तों से तात्पर्य वागादि गोण प्राणों से है। 
नह दाल्भ्य बक ऋषि अपने वागादि प्राणों से कहता है कि हे वागादि प्राणों! ह 
ोग उद्गीथ की उपासना करके अन्न को उत्पन्न करो ओर भेर मुख्य प्राण के नि. 
दो, जिससे. कि मैं अन्न की प्रापि न होने के कारण भूख से पीड़ित न होऊँ॥8॥| 


` ओ मदार मों३ पिवा३ मों ३ देवो वरुणः प्रबा | 
पतिः सविता २ न्नमिहा २ इरदन्नपते ३ ज्ञमिहा २ हरा | 
हरो ३ मिति॥ ५॥ | / 5 
| भावायं--सके बाद सब कुत्तों ने कहा कि हे ऑकारदेव वरुण प्रजाप 
सविता ! हमारे लिए इन संसार में अन्न को दो। हे अन्नपत्ते ! यहाँ अन्न | र 
शौर पानी को भी दो, ताकि हम लोग ओम? ऐसा कहकर अन को खाएँ और खो 
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ऐसा कहकर जळ को पीएँ। प्रकृत मन्त्र में 'आहर? इस किया की 'पुनरावृत्ति आदर 
के लिए है । “ओमिति? यह पद उपासना की समाप्ति सूचित करने के लिए है ॥ ५ ॥ 
| वि० वि० भाष्य--इसके अनन्तर सम्पूर्ण कुत्तों ने “ओम्‌? ऐसा उच्चारण 
| करके सूर्य से कहा कि हे प्रकाशमान, वृष्टिकतो, पाळनकती, सृष्टिकतो सूर्य ! इस 
स संसार में हमार लिए अन्न को उत्पन्न कर, क्योंकि तू अझपति है। अतः हे अन्न- 
| स्वामिन्‌ ! इस संसार में हमार किए अन्न ओर जळ को दे, ताकि “ओम्‌? ऐसा कहकर 
। हम अन्न को खारे और जळ को पीए”॥ ५ ॥ 
विशेष--आदित्य ही सम्पूर्ण अन्न को उत्पन्न करनेवाळा है, अतः वह अन्न- 
। पति कहलाता है, क्‍योंकि यदि सूर्य अन्न को न पकाये तो उत्पन्न हो जाने पर भी 
। प्राणियों के लिए थोड़ा सा भी अन्न खाने लायक नहीं हो सकता। इसलिए सूय 
को “अन्नपते? ऐसा संबोधन करके उनसे अन्न के लिए प्रार्थना करना ठीक ही है।| ५॥ 
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भक्तिविषयक उपासना को कहकर साम के अवर्यवर्भूत स्तोमा्रः 


। संबन्धिनी उपासना को कहते हैं, यथा--- 
अय॑ वाव लोको हाउकारो वायुहोइकारश्चन्द्रमा 
अथकार आस्मेहकारोऽस्निरीकारः ॥ १ ॥ 


| भाषार्थ--यह लोक निश्चय करके हाउकार हे, पवन हाइकार हे, चन्द्रमा 
। अथकार है, आत्मा इहकार हे ओर अप्रि इकार है ॥ १॥ 

| वि० वि० भाष्य---थह संसार हाउ शब्द में आरोपित है, पवन हाइ शब्द 
| भें आरोपित हे, अथ में चन्द्र आरोपित है, इह में आत्मा और ई में वहि आरोपित हे । 
| प्रथिवी लोक के गुणों के विज्ञानार्थ हाउकार शब्द का गान होता है, अथात. उक्त 
| शब्द द्वारा ऋत्विक्‌ छोगे परमात्मा से प्राथना करते हैं कि हे दयानिधे ! आप 
प | अपनी परम कृपा से हमको वह विज्ञान प्रदान करें जिसके द्वारा हम पार्थिव गुणों 
| को जानें। इसी प्रकार हाइकार शब्द सं यह प्राथना की जाती है कि आप अपनी 
` कृपा से वायुसम्बन्धी गुणों का बिकास हमारे हृदय में करे । अथकार शब्द से 
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की जाती है कि हे परमात्मन्‌ ! आप अपनी कृपा से हमारे आत्मा स्न ६ 
और इंकार शब्द दरारा अग्निसम्बन्धी गुणों की प्रार्थना से तात्पर्य है॥१) र | 
` विशेष-प्रक्त मन्त्र के द्वारा पूर्वोक्त से अन्य तरह की पासन 

किया गया है, यह उपासना स्तोभ नाम करके विख्यात हे | यह स्तोम गे जे | 
का 'एक अवयव है, सामवेदीय गान के यह स्तोभाक्षर साधक है | 

अथ, इह, ई आदि स्तोभाक्षर जब आवें तो उनके अभिमानी देवता का घर 


| 
| 
| 


समय करना चाहिए। उपासक हाउकार साम की लोकदृष्टि सै, हाइकार साः | 
वायुदृष्टि से, अथकार की चन्द्रदृष्टि से, इहकार की आत्मदष्टि से ओर इंकार क॑ ¥ | 
दृष्टि से उपासना करे। तात्पर्य यह है कि सामवेद के मन्त्रों के गाने में गे 
पूरा करने के लिए बीच बीच में कुछ अन्तर गाये जाते है, जे ऋचा के अन्द 

, होते, जैसे-हाउ, हाइ, औ हो, हाइ इत्यादि; इन अक्षरों को स्तोभाक्तर कह | 
यहां पूर्व उद्दीथ प्रस्ताव आदि का विषय समाप्त करके अब उनके गाने में जे सो 
क्षर आते हैं, प्रपाठक की समाप्ति में उनका रहस्य बतछाकर इस विषय को स 
करते हैं ॥ १॥ | 
. आदित्य उकारो निहव एकारो विश्वेदेवा आहे | 
इकारः प्रजापतिहिकारः प्राणः स्वरो ऽन्नं या वाग्विराट्‌ ॥॥ 

` भावाश्रे->सूर्य उकार अचर हे निहव=आह्वान एकार अक्षर है, विश्वेदेव गै 
इकार हे, प्रजापति हिंकार है, प्राण स्वर हे, अन्न या है और वाणी विराट हे॥१ 
 बि® विश भाष्य-देवतासस्बन्धी साम में ऊ तभ सूर्य है, क्योंकि १ 
उष्णता देनेवाळा है। जब किसी व्यक्ति को पुकारना होता है उस समय गे 
हि? ऐसा दक पुकारते हैं, अतः वह निहच = आह्वान एकार स्तोभ है। वेश 
साम में ओहोइकार सतोम देखा जाता है, अतः विश्वेदेष औहोइकार है, क 
FF समवदाय गान में औहोइकार क उच्चारण होते ही विश्वेदेव के आराधन * 
| अनुभव होने हाता है। ह हिंकार अवर्णनीय है, इसी तरह प्रजापति भी अतिव 
| है, अतः अनिरवंचः साप्य से हिंकार प्रजापति है । प्राण स्वर है, बगा 


भणे स्वर के निकलने का स्थान हे-भन्न से ही ग्राणियों में गमन करने की 


4 











है। क्योकि रेभो? यह सोम बिहू अन कवि 
| बैराजसाम में विराट की स्तोभ बाणी है॥ २॥ 
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विशेष---उपासक को उचित है कि उकार की आदित्यदृष्टि से.उपासना | 


करे, एकार अक्षर की. उपासना निहव याने इन्द्र दृष्टि से कर, क्योंकि एकार शब्द 
इन्द्र का निदेशक हे । ओहोइकार की विश्वेदेव दृष्टि से, हिंकार की प्रजापति 
दृष्टि से, स्वर की प्राण दृष्टि से, या अक्षर की अन्न दृष्टि स, ओर वाणी की विराट 
दृष्टि स उपासना. करे ॥ २॥ 
आअनिरक्तत्रयोदशः रतोभः संचरो हुंकारः ॥ ३ ॥ 

भावाथे--विशेष रूप से अनीरूपणीय तथा कार्यरूप से सब.में संचार 
करनेवाला तेरहवाँ स्तोम हुङ्कार है ॥ ३॥ 

वि० वि० भाष्य--अव्यक्त होने के कारण बिशेष रूप से जिसका निरू 
पण नहीं किया जा सकता, याने कारणरूपी आत्मा ओर संचर = विकल्प्यमानस्वरूप 
याने कायरूपी आत्मा तेरहवाँ स्तोभ हुङ्कार हे इस खण्ड में पीछे प्रथिवी, चन्द्रमा 
तथा सूर्य प्रञ्चति पदार्थो के ज्ञापनार्थं हाउकार (१) हाइकार (२) अथकार 
(३) इहकार ( ४) ईकार (५) ऊकार (६) एकार (७) ओहोइकार (८) 
हिङ्कार (९ ) स्वर ( १०) या (११) ओर वाक (१२) ये बारह स्तोम कथन | 
किये गये हैं। अब उक्त परमात्मा के ज्ञापनाथे यह तेरहवां हुङ्कार ( १३ ) नामक 
स्तोभ कथन किया गया है, जा सब स्तोभो से सम्बन्ध रखता हे । अथोत्‌ सब 
पदार्थों को जानते हुए अन्त में बही अनिरुक्त जिज्ञासनीय है। क्योंकि उसके 
जाने विना मनुष्य का आत्मकल्याण हो नहीं सकता ॥ ३॥ 

बिशेष--इस स्तोभाक्तर का अर्थेनिवंचन भी किसी तरह नहीं किया जा 
सकता, यह तेरहवाँ :स्तोमात्तर हुङ्कार अनिरुक्त विशेष रूप से ही उपासनीय हे। 
इसकी उपासना करने से जिस अथं की सिद्धि होती है उस अथ का भी निवंचन 
नहीं हो सकता है अर्थात्‌ यह अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसलिए इसकी उपासना अवश्य 


करनी चाहिए ।। ३॥ 
; अब स्तोभात्तरसंबन्धिनी उपासनाओं का फळ बतलाते हैँ, यथा-- 


दुग्धे ऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्ञादो भवति 
य॒ एतामेव 5 साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति ॥३॥ 
भावाथे--जा वाणी का फळ है उस फल को उस उपासक के लिए यह 


उपासना देती है। जा सामवेदीय स्तोभाक्षरो की इस उपनिषद्‌ को उपरोक्त रीति 
से जानता है वह अन्नवान्‌, तथा भोजनशक्तिवाला होता है॥ ४॥ 





१०२ | छान्दोग्योपनिषद्‌ 


हि विर भाष्य सोमाचे की दा. यू ¬ ¬ वि माष्य--स्तोमात्तरों की उपासना वाणी ३ जितने 
सम्पूर्ण फलों को उपासना करनेवाळों के लिए देती है। जो उपासक क है | 





स्तोभाक्षरसंबन्धिनी उपनिषद्‌ याने विषय को ऊपर कहे हुए प्रकार से इ» प. 
जानता है, वह अन्नसंपत्तिवाला ओर अन्न भक्षण मर भ्‌ 


होता है ॥ ४॥ | कने चे रफ 


| 

| 

विशेष--वाणी स्वयं ` चाणीरूप दूध को डुहकर उस साधक को देती ३ | 

उक्त नयादृश स्तोमो का ज्ञाता है। अर्थात्‌ उक्त ज्ञाता पुरुष की वाणी हे | 
अशृतरूप मिठास आ जाती है कि सम्पूर्ण संसार के प्राणी उससे प्यार र | पे 
हि | 


संसार से उसका कोई अनिष्ट चिन्तन करनेवाला नहीं होता, | 


सुहद्‌ हो जाता है। वह चाहे जितना अन्न व्यवहार में छा सकता है, या न 


जितना अन्न देने और पचाने की शक्ति उसमें प्र त उ 

'उपनिषद्‌ं वेद उपनिषदं वेद्‌? यह पुनरुक्ति अऽ EE to थे व शं 

सामावयवविषयक उपासनाविशेष की समाप्तिसूचक है ॥ ४॥ न कडी) | 
त्रयोदश खण्ड और प्रथम अध्याय समाप्त | 
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ष हितीय अध्याय प्रारम्भ 
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सष . भथस स्त्रणड़ | 

प) प्रथम अध्याय में “ ओमितयेतदच्रम्‌” इत्यादि मन्त्रों के दवारा अनेक फळ 


है|. देनेवाळी सामावयवसंबन्धिनी उपासनाओं को बतळाने के बाद स्तोभाक्षर विषयबाळी 
क | उपासना का कथन किया गया हे । अब द्वितीयाध्याय में श्रुति भगवती सम्पूर्ण साम 
से संबन्ध रखनेवाली उपासनाओं का वर्णन करती है, यथा-- 


ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासन% साधु यस्खलु 
साधु तस्सामेत्याचक्षते यदसाध॒ तदसामेति ॥ १॥ 


| 
| 
| 
| 
भाषार्थ--' ओं सम्पूर्ण साम की उपासना अवश्य ही साघु है, जो साधु है 
। वही साम है और जो साधु नहीं है वह साम नहीं कहलाता है ।? इस प्रकार निपुण 
सामवेत्ता लोग कहते हें ॥ १ ॥ 

| 


वि० वि० भाष्य-सस्पूणे याने अखिल अंगों के साथ अथोत्‌ पाञ्भक्तिक, 
साप्तभक्तिक साम की उपासना साधु = करने योग्य है । जो साम अंगों के साथ हे, 
वह अवश्य सामवेद हे तथा जो साम अंगों के साथ. नहीं है वह. सामवेद नहीं है । 
संसार में जो पदार्थ साधु - शोभन याने निर्दोषरूप से. विख्यात है उसको निपुण जन 
'साम? ऐसा कहकर पुकारते है, इसके विपरीत असाधु को असाम कहते हैं॥ १॥ 


विशेष--प्रकृत मन्त्र में ' साधु ? शब्द पूर्वोपासना की निन्दा के लिए नहीं हे, 
किन्तु ' सम्पूणे साम में उपासक साधु दृष्टि करके उपासना करे ? इसके लिए है । 
क्योंकि ' साम साधु हे इस प्रकार उपासना कर? ऐसा कहकर उपसंहार किया गया 
है। यह अखण्ड साम की उपासना अति श्रेष्ठ है; इसके करने से उपासक का बहुत 
कल्याण होता हे मन्त्र में 'खलु' यह निपात वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए है ॥९॥ 





१०४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
_ तहुताप्याहु साम्नेनसुपागादिति साथने ` साम्नेनमुपागादिति साघुनेनसुपागा; | 
त्येव तदाहुरसाम्नेनसुपागादिस्यसाघुनेनसुपागादिे | 
तदाइः ॥ २॥ | 
भावाथ पूर्वोक्त कथन के अनन्तर और भी फळ. स्पष्ट रीति से कहे ग 

` जब काई पुरुष राजा के पास साम द्वारा जाय तब वहाँ छोग ऐसा कहते हे; | 
इसके पास साधु भाव से गया था । और जब वह उसके पास असाम द्वारा जाय र 
होगा कहते है. कि वह असाधु भाव से इसके पास गया था ॥ २॥ "१ | 
बि० विश भाष्य-- प्रकृत मन्त्र भी साधु और असाधु का ही विचार क 

हे, जैसे--जब कोई पुरुष शान्तिवचनो के साथ राजा के पास जाय तब वहाँ दर | 
नादिक दण्ड से रहित उसको देखकर सब लोग प्रायः ऐसा कहते हैं कि वह रा 
पास साघुभाव याने अच्छी नीयत से गया था। और जब कोई पुरुष असाम्ना 
वचनों के साथ उसके पास जाय तब बन्धनादि दण्ड से युक्त उस पुरुष को रका 
छोग कहते है कि यह असाधु भाव से याने बुरी नीयत से राजा के पास गया था॥ २ | 
विशेष--इस मक्त राजनैतिक साम शब्द में जा यह गुण है वह इस कात. 

है कि यह साम उस वेदोक्त साम से अक्षरों में एकता रखता है । यहाँ पर शेष. 
छंकार से वेदप्रतिपादित साम की स्तुति की गई देर ग्या 


| 
| 


अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति साः | 
बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्यसपु 
बतेत्येव तदाहुः ॥ ३॥ | | 
भावार्थ--इसके बाद ओर भी इस विषय में लोग इस प्रकार कहते द | | 

हमारा साम हुआ, याने जब शुभ होता है तो अहा ! बहुत अच्छी बात हरै | 
भकार कहते है। और जब अशुभ होता है तो 'खेद के साथ हमारा असाम ह 
झरे | बहुत बुरा हुआ / इस प्रकार कहते हैं॥ ॥ | 55 | 
बिश विश भाष्य--जिस समयं किसी. का कोई मंगळ होता है तो # 
पुरुष अपने सित्रादि से कहता है कि बड़े हर्ष की बात है कि आज मेरा साम y |. 
शभ इआ। और जब कोई अमंगळ होता है तब वह बड़े दुःख के साय ठी 
कि आज़ मेरा असाम याने अशुभ हुआ ॥ ३॥ ल हे 
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| विशेष-- प्रकृत की भाष्योक्ति से यह बात सिद्ध होती है कि 'साम और साधु 
। ये दोनों एकार्थप्रतिपादक हें. । तथा 'असाम और असाधु? ये दोनों भी एक अथं को 
। कहनेवाले हैं । क्योकि साम शब्द का 'सा? और साधु शब्द का 'सा? एक दूसरे से 
। एकता रखते हैं ॥३॥ 
स य एतदेवं विद्यन्साघ सांमेत्युपास्तेडभ्याशो ह 
यदेन 5 साधवो धर्मा आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ ४ ७ 
भाषाथे--इसे इस प्रकार जाननेवाछा जा कोई पुरुष 'साम साघु है? 
। ऐसी उपासना करता है, उसके पास जा साधु धर्म हैं वे अतिशीघ आ जाते हैं तथा 
उसके प्रति विशेष नग्न हो जाते हैं ॥ ४ ॥ | 
वि® वि० शाष्य--जिस कारण साम तथा असाम के भेद को जानकर 
उपासना करनेवाळा इस साधु शोभन अंगसहित साम की 'सांम साधुगुणविशिष्ट 
है? ऐसी उपासना करता है, अतः उस उपांसक के पास श्रुतिस्प्॒तिप्रतिपादित घर्म 
अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं, और उसके प्रति विनम्र भी हो जाते हैं ॥४॥ 
विशेष--प्रकृत मन्त्र में 'यत? पद क्रियाविशेषण के लिए है, इससे तात्पय 
यह निकला कि श्रुति स्प्ृति से अविरुद्ध शुभ धम केवलः उपलब्ध ही. नहीं होते 
बल्कि उस उपासक के प्रति भोग्य रूप से उपस्थित भी हो जाते हें ॥४॥ 
——— ss — > श 


इतीय खण्ड 


EG ४ 


भ्रति भगवती छोकदृष्टि से पद्चविध सामोपासना को बतलाती है, यथा--- 


लोकेषु प्थविध » सामोपासीत एथिवी हिकारो5भ़ि 
प्रस्तावो5न्तरिक्षमुदगीथ आदित्यः प्रतिहारो द्योनिधन- 
मित्वूध्वेषु ॥ १ ॥ 


` . भावाथ--उपासक प्रथिव्यादि लोकों में पञ्चविध साम की उपासना करे । वे 
पञ्चविध साम कौन कोन हैं ? इसे श्रुति भगवती स्वयं बतळाती है, यथा--प्रथिवी 
` हिंकार है, अभि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, आदित्य प्रतिहार है ओर युछोक 
निघन है ॥ १॥ 

१४ 








१०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| प्या १ ड ड 
` बि०'वि० भाष्य--प्रथमत्वूप समान गुण होने से प्रथिवो 5 | 


याने हिंकार में प्रथिवीदृष्टि करके उपासना करे। कर्मों का प्रस्ताव बह. 
किया जाता है, अतः वहिदृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करे । || | 
वाचक है ओर गगन में गकार है तथा उद्गीथ में भी गकार है, इस बि क्‍ 
गकाररूप एक व्यञ्जन की सत्तारूप सादृश्य होने से उद्गीथ की अन्तरि | 
उपासना करे। 'मेर भरति मेरे प्रात? ऐसा होने के कारण सूर्य सेक जी 
अभिमुख हे, अतः प्रतिहार की आदित्यदृष्टि से उपासना करे | यहाँ से हैः 
गये हुए उपासकों का स्थान स्वर्ग है अतः निधन की स्वर्ग दष्ट से उपासना क|! । 


विशेष--प्रकृत सन्तरां के विषय में .वादी का कहना है कि साम षइ 

साधु अथात्‌ घमं है ओर प्रथिव्यादिक असाम हैं, अतः साम और असम; 
` सादृश्य होना असंभव प्रतीत होता है । इसके उत्तर में भगवान्‌ स्वामी श्री शहर 
चायं अपने भाष्य में कहते हैं कि यह वादी का कथन ठीक नहीं है, क्योंकि स 
ब्रह्मा से एथिव्यादिक उत्पन्न होते हैं, अतः थे सम्पूर्ण साम ही हैं अस्राम नह ग | 
क्योंकि कारण ओर काये में कोई भेद नहीं होता है। इसी अभिप्राय से मनर 
साम की पांच प्रकार की उपासना प्रृथिव्यादिक में आरोप करके कही है | भावस 
है कि प्रथिवी, अभि, अन्तरिक्त, आदित्य और च इन पाँच लोकान्तरो के मर 
हिल्लार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन इस पाँच भ्रकार के साम को विषय | 
अर्थात्‌ सामगीति के जो ये पाँच बिभाग है इनका भले प्रकार से चिन्तन करे। | 


दो या अधिक उद्गाता मिलकर जिस साम को गाते हैं उसका नाम हि! 


हे, इस सामगान में उद्गाता छोग हिं या हुं शब्द का अधिक उच्चारण करो |. 
इसलिए भी इसको हिङ्कार कहते हैं। प्रस्तोता जिस साम को गाता है, ह| 


नाम प्रस्ताव है। उद्गाता जिस साम को गाता है, उसका नाम उदूगीय हे | 
मरतिहतो जिसका गान करता है उसका नाम प्रतिहार है | और जिसको म॑ 
मिळकर गाते है, उसका नाम निधन है। इसमें प्रथिवी लोक को हिङ्कार हम ः 
: विचार करने को कहा गया है, इसका तात्पर्य क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में श्र 
जाता है कि इस प्रथिवी लोक में प रमात्मा की विचित्र रचना का भले. प्रकार श॑ 
सन्धान करता हुआ साधक उसकी महिमा को सामगान द्वारा छोगों पर प्रकट रे 
और इस प्रथिवी.छोक की रचना के तत्त्व को विचारता हुआ सामगान से | भर हैः 
चित्त को अफुल्छित करके उसकी भक्ति में लगावे । इसी प्रकार अम्नि आदि. 
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तत्त्वों के सामर्थ्यं को देखकर प्रभुमहिमा का बखान करे । इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
गह विचार करता चछा जाय ॥ १॥ 


{ अथाबृत्तेषु योहिकार आदिश्यः प्रस्तावो उन्तरिक्षमु- 
न ठ्गीथोऽञ्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनस्‌ ॥ २॥ 


i | भावाथं---पुनः नीचे के छोकों में साम की इस प्रकार उपासना कर 


। स्वगं हिंकार हे, सूयं प्रस्ताव है, अन्तरिक्त उद्गीथ हे, वहि प्रतिहार है और प्रथिवी 
निधन है ॥ २॥ 
ङ्च बि० बि० भाष्य--स्व्रगं अधामुख लोकों में पहला है अतः द्य लोक हिंकार 
| हे। सूयं का जब उद्य होता है तभी सम्पूणं प्राणियों के कमं प्रस्तुत होते हैं, अतः 
शह । आदित्य प्रस्ताव हे । अन्तरिक्ष --गगन और उद्गीथ इन दोनों में गकार व्यंजन के 
ह, दोनेरूप सादृश्य से अन्तरिक्ष उद्गीथ है। अभि समस्त प्राणियों का प्रतिहरण कर 
|| लेता है, अतः अग्नि प्रतिहार है। ऊपर के छोकों से आये हुओं का स्थान प्रथिवी है, 
ब) इसलिए प्रथिची निधन है ॥ २॥ 
वद विशेष--थे स्वगोंदि ढोक गमनागमन दो प्रकार की बृत्तियों से युक्त हैं, अतः 
'ग़| जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी प्रकार आवृत्त याने अधोमुख लोकां में पञ्चविध सामो 
बा! पासना का निरूपण किया गया है। द्युळोक को हिंकार रूप से विचार करने का तात्पर्य 
| | यह है कि अस उद्गाता लोग हिंकारविधि का सम्पादन करते हैं. इसी तरह मानो 
। दुलोकस्थ तारागण तथा नक्षत्रादि सब मिलकर उसी महान्‌ परमात्मा के ऐश्वय का 
सी । गायन कर रहे हे । इस भाव को विचारता हुआ पुरुष उसकी महिमा का सामगान . 
क | द्वारा अनुसन्धान करः। इसी प्रकार आदित्यलोकादिकों का भाव समझना चाहिये । 
रे । अन्थविस्तार के भय से हमने सबको न लिखकर दिग्दशेन करा दिया है ॥ २॥ 


ब पन्ते हास्मे लोका उर्ध्वाश्चाबृत्ताश्च य एतदेवं 
। विद्रॉल्लोकेषु पञ्चविधX सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 
; भावाथे--जो उपासक इस पञ्चविध साम को पूर्वोक्त रीति सं जानता हुआ 
| उपासना करता है उसके लिए ऊध्वं और अधोमुख लोक अवश्य ही भोग्य रूप 
३ उपस्थित होते हैं ॥ ३॥ 
पे वि० वि० भाष्य--जो उपासक स्तोभाक्षरां के सहित इस उपासना को 
| न | समस्त साधुगुणबिशिष्ट साम है” इस प्रकार जानकर पञ्चविध साम की उपासनौ 
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करता है, उस उपासक के लिए गमनागमनविशिष्ट ऊपर ।के लोक 
निश्चय ही भोग्य रूप से उपलब्ध होते हे ॥ ३ ॥ 

विशेष--इस खण्ड में तीन मन्त्र दै, उनमें पहला मन्त्र उत्तरोत्तर. 
लोकों में लोकदृष्टि से की जानेवाळी उपासना को बतलाता है । द्वितीय मनत हि, | 
लोकों में लोकहि से की जानेवाळी उपासना को बतळाता है। प्रत बू 
मन्त्र पूरव-उभयमन्त्राक्त उपासना के फल को बतलाता है। अतः इस न 
उत्कृष्ट फल को देखकर जिनके हृदय में ऐसी भावना हो कि झुरे ये लोक Re | 
स प्राप्त हों, उनको उचित है कि उक्त प्रकार से पञ्चविध साम की उपासना इ. 
करें। प्राचीन लोग अनुष्ठानी होने के कारण तत्त्ववेत्ता होते थे । आज उस प्रथा कै | 
जाने से लोग इंश्वरीय रचना का अनुसन्धान नहीं करते इसलिए तत्त्वज्ञान सल | 
रह जाते हैं। इस छान्दोग्य में जो उपासनायें आ रही हैं वे पाठकों को विचित्र प 
होंगी । . अनेक महाशय इस प्रकरणपाठ से ऊबकर इसके विज्ञान से. शून्य र | 
है, क्योंकि उनकी उपेक्षा का भाव उन्हें इनके समझने में बाधक होता है। मारत | 
के इस वैदिक इपासनाविज्ञान की परंपरा का लुप्त हो जाना भारतीयों के परम दुमा | 
का विषय हे । पौराणिक उपासना ने बैदिक उपासना को दबा दिया, इसका कार 
है कि वैदिकोपासना अह्मविज्ञान पर निभेर है ओर ऐसा विज्ञान वे ही सम्पाद 
सकते हे. जो सदाचारी हों, तपस्वी हों। भगवान्‌ ने गीता में अजुन को 'ह 
नाऽतपस्काय' कहकर आज्ञा दी हे कि इस गीताप्रतिपाद्य परतत्त्व को उसके सारेर 
जिसका र जीवन न हो। अर्थात्‌ इस ज्ञान के अधिकारी तपस्वी जर! | 
होते ह। अस्तु, इस रोक से यौ को जाते समय ऊपर ऊपर के लोक और दौ से | 


का आते समय नीचे नीचे के छोक उसके लिए भोग देते हैं जो पाँच प्रकार के स 


| 


की उपासना करता है || ३ ॥ त 


=` 
कः 
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ऊपर के डोक ओर नीचे के लोक की स्थिति के बृट्टिनिमित्तक होने से 
आद बृष्टि से पञ्चविध सामोपासना को कहते हे यथा... 


'दृष्टो फ्थविधर सामोपासीत पुरोवातो हिंकारो मे 
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जायते स प्रस्तावो वषति स उद्गीथा विद्योतते स्तनयति 
स प्रतिहारः ॥ १॥ 


भावाथे-वृष्टि में पञ्चविध साम की उपासना करे । पूर्वे वायु हिंकार है, जो 
मेघ पैदा होता है बह प्रस्ताव है, वरसता है बह उद्गीथ है, चमकता है और शब्द 
करता हे वह प्रतिहार है॥ १॥ | 

दि० बि® भाष्य--उपासक वृष्टि में।पाँच प्रकारवाली साम की उपासना इस 
तरह करे, यथा--पानी आने के पहले जो वायु चलता है. वह हिंकार है, क्योकि वायु 
और हिंकार ये दोनों पहले हैं । वषी ऋतु में जब मेघ उत्पन्न होता हे तभी बृष्टि प्रस्तुत 
होती है, अतः जो मेघ उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव है। बरसता हुआ मेघ श्रेष्ठता के 
कारण उद्गीथ है तथा जो प्रकाश के साथ चमकता है ओर गजेन करता हे वह याने 
बिजली प्रतिहार है॥ १॥ 

विशेष--च्ृष्टि द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होता है, जब पूर्वोक्त रीति से बृष्टि 
में पञ्चविध साम की उपासना की जाती है तो उसका फळ प्राणी मात्र के लिए सुख- . 
दायक होता है ॥ १॥ 


उह्गह्लाति तन्निधनं वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एत 
देवं विद्वान्दुटो पञ्चविधः सास्रोपारुते ॥ २ ॥ 


भावाथे--जो पानी को प्रहण करता है. बह निधन है । जो इसे इस प्रकार 
जानता हुआ बृष्टि में पञ्चविध साम की उपासना करता है, उसके लिए बृष्टि होती हे 
और बृष्टि के न होने पर वह बृष्टि करा भी लेता है॥ २॥ | 

वि० वि० भाष्य--जो जळ को ग्रहण कर अपने में उस जल को जमा रखता 
है वही निधन है। क्योंकि अन्त में इन दोनों की समानता हे, याने जळग्रहण और 
निधन दोनों अन्तिम कार्य हे । जो उपासक इस प्रकार जानता हुआ बृष्टि में पाँच 
प्रकार के अंग सहित इस साम की उपासना करता है, उसकी इच्छानुसार मेघ वषो 
करता है और बृष्टि के न होने पर बह स्वयं भी बृष्टि करा लेता है। २॥ 

बिशेष--जो उपासक बृष्टि में पञ्चविध साम की उपासना करता है, उसके 
लिए ऊपर तथा नीचे के सब लोक उपलब्ध होते हैँ । अथीत्‌ वह सम्पूर्ण लोकों का प्रभु 
हो जाता है, अतएव वषी के न होने पर बह बृष्टि भी करा लेता है । 
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अहत दोगे सन्या में इ पिए साथ या ह दोनों सन्त्र में बृष्टि द्वारा पञ्चविध साम का विचार आ | 
का फळ कथन किया गयाहै। अर्थात्‌ हिंकार द्वारा पुरोवात वायु को विचार. A 
में जा मेघ चारों ओर से एकत्रित हो उत्पन्न होते हैं वह प्रस्ताव हे । न भ | 
हुए मेघ को देखकर जे बृष्टि होने की आशा प्रजा में होती हे वह मो स्क 
ट्र जैसे सर | वृ 
` अस्ताव है। दृष्टि उद्गीथ है, जैसे मन्द मन्द्‌ स्वर से उद्गीथ गाया जा ९१ 
he दुगीथ ढ़ ४ हे शष | 
पकार सानो उद्‌गीथ कमे का विधान करती हुई जळधारा धीरे धोरे बर 
आकाश में बिजली का प्रकाश और गजना ये दोनों मिलकर तिहार है | | 
धीर वर्षा का समाप्त होना याने बृष्टि का जा उपसंहार है बह निकर |. भे ण 
हस भाष को अच्छी तरह जानता है याने बृष्टिबिबय में पञ्चविध साऽ Kt 
करता है उसका भला होता हे औ दूसरों शि 
राता ह. आर वह दूसरों का भी कल्याण कर सकता है ३। | 
। | 
| 
| 
। 
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चतुर्थ खण्ड | 

ँ ee | 

इस खण्ड में हेतुभूत जे ~ | 
पासना को बतळाते ह तठे, ल की हि से पवि “र 
तहि ह पव्वविध सामोपासीत मेघो यत्संप्रवते | 
उहयोयो द हा हा 7 मस्तावो याः आच्य: स्यन्दन्ते स 
*मताच्य; स प्रतिहार: समुद्रो निधनस्‌ ॥ १॥ | 


न्स पूण जला ग में “> | 
OO पय स पञ्चविध साम की उपासना इस प्रकार करे, यथा- | 
हिंकार है, जो बरसता है वह प्रस्ताव है, जो पू् की ओर 


बहुता है बह उद्गीथ है तथा जा 


बि वि | डप्‌ | 
का आरम्स हो [ मेघ परस्पर एक होकर घनीभूत होता है तभी जलें | 
` गङ्गादि वियम ब गर य शरु होता है। जे जळ पूर्व की ओर से. 
न उत्कट होने के कारण उद्गीथ है। जा पूर्व से पश्चिम की | 
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ओर नमंदादि नदियों के रूप में बहता है वह प्रतिहार है, क्योंकि “तीची तथा 


प्रतिहार? इन दोनों में एक दूसरे की “प्रति? शब्द में समानता है। समुद्र निधन है 
अथात्‌, जळ के रहने का घर है याने जळों का पर्यवसान उसी में होता है || १॥ 

विशेष---बृश्दिष्टि से पञ्चविध सामोपासना के निरूपण के अनन्तर जलूदृष्टि 
से पञ्चविध सामोपासना का निरूपण करना ठीक ही है, क्योंकि वृष्टिपूवेक ही सम्पूण 
जळ होते हैं ।। १॥ | | 

न हाप्सु प्रेत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सर्वा- 
स््प्सु पञ्चविधऽ सामोपास्ते ॥ २ ॥ 

भावाथे--जा सब जलं में इस तरह पञ्चविध साम को जानता हुआ 
उपासना करता है उसकी जळ में मृत्यु नहीं होती और बह जळवान्‌ याने अपनी 
इच्छाचुकूल जळ से संपन्न होता है ॥ २॥ 

वि० वि भाष्य--जा उपासना करनेवाला व्यक्ति उक्त रीति से सम्पूर्ण 
जलों में पाँच प्रकारवाले साम को जानता हुआ उपासना करता है, जळ में इबकर 
उसकी मृत्यु नहीं होती ओर वह जळ का स्वामी होता है ।। = ।। 

विशेष--वह उपासक जळ का स्वामी होता है, इसका तात्पर्य यह है कि 
कहीं पर किसी समय उसके लिए जळ की कमी नहीं होती और सञुद्रादिक में जा 
मोती, मूँगा आदि पैदा होते है. उन सबकी उपलब्धि उस उपासक के लिए सुगम 
रीति से याने अनायास होती है। क्योंकि जा जिसका मालिक होता है उसके लिए 
वे सब चीजें उपभोग्यरूप से सदा प्रस्तुत रहती हैं। अतः जब बह उपासक 
उपासना के बळ सें जळ का प्रभु हो जायगा तब उसके लिए जलान्तर्गत सब 
वस्तुओं की अनायास उपलब्धि होना ठीक ही है। २॥ 

पञ्चस खणड 
BK ; 
इस खण्ड में तुष्टि से पञ्चविध सामोपासना का और उसके फळ का 


` प्रतिपादन किया जाता है 


ऋतुषु पञ्चविषऽ सामोपासीत वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः 
प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ ॥१॥ 
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भावाथे--उपासक ऋतुओं में पञ्चविध साम की इस मकार बू 5 | 
बसन्त हकार हे, गरीष्म प्रस्ताव है, बषो उद्गीथ है, शरत्‌ प्रतिहार है जो भ्‌ | 
निधन है ॥ १॥ स; 

वि० वि® भाष्य--पाँच प्रकार के जा त्तु नः उनसें उपासना के | 
पुरुष पांच अंगों सहित साम की उपासना इस प्रकार करे, य था--चसन्त =? 
है, क्योंकि यही सब से पहला है, ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है, कारण यह है हे | 
ऋतु सें वर्षा के लिए अन्नों के संग्रह का प्रस्ताव किया जाता है, मुख्य होने के र | 
वषो ऋतु उद्गीथ है, रोगी तथा मरे हुए प्राणियों के प्रतिहरण करने के | 
शरहतु प्रतिहार है और देमन्त ऋतु निधन है, क्योंकि इस ऋतु में बहुत हः | 
मृत्यु होती है ॥ १॥ "गव 

विशेष--पहले कहे हुए जलरूप निमित्त से ही ऋतुओं की व्यवस्था घ | 
है, इस लिए पहले जलदृष्टि से उपासना के कहने के अनन्तर ऋतुरृष्टि से पन्ना. 
साम की उपासना बतढायी गई है ॥ १॥ 5) 


| 
कर्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमाव्भवति य एतत. 
विद्वानृतुषु पञ्चविध सामोपास्ते || ३ ॥ ~ 


Q 

भावाथ--जा उपासक ऋतुओं में इस तरह पञ्चविध सास को जानता हु | 
उपासना करता है, उसके लिए सब ऋतु स्वानुरूप फळ देने को तैयार रहते हे 
वह ऋतुमान्‌ होता है ॥ २॥ | 
न वि० वि० भाष्य--जे उपासना करनेवाढा पाँच ऋतुओं में इस प्र 
पाच अंगों सहित साम को उक्त रीति से जानता हुआ उपासना करता है उसके हि 
अपने अपने समय में सब ऋतुओं के फल भोग्य रूप से उपस्थित होते हैं रश 
उपासक सब ऋतुओं के भोगों से संपन्न होता है | २॥ | 

विशेष-प्रकृत मन्त्र का तात्पये यह हे कि जिन जिन ऋतुओं में जे रे 
चीज पेदा होती है त उक्त उपासक के लिए अनायास निरन्तर भोग्य 
उपलब्ध रहती है। ऐसे ही उत्कृष्ट फल दिखलाने का अभिप्राय यह है कि पि 
सब ऋतो के फलों को सदा प्राप्त करने की इच्छा हो, वे इसी उपासना से ए 
मनोरथ होने का पूर्ण विश्वास करें || २ । | | 
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TT 
क षष्ठ खण्ड 

क | इस खण्ड में पशुद्दष्टि से पञ्चविध सामोपासना तथा उसका फळ बतलाया 
ह । जाता है, यथा-- 

4 


ञो) पशुषु पञ्चविध5 सामोपासीताजा हिंकारोऽवयः 
` घस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌ ॥१॥ 


` भावार्थ--उपासक पशुओं में पञ्चविध साम की उपासना इस प्रकार करे 
| बकरे हिंकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्‌गीथ हैं, घोड़े प्रतिहार हैं और पुरुष 

फं, निधन है।॥ १॥ 

ष | चि० वि० भाज्य---“अजः पशूनां प्रथमः” इस श्रुति से पशुओं में सर्वप्रथम 
| बकरा है या सब में प्रधान है, अतः बकरे हिंकार हैं। लोक में बकरों और मेड़ों 
| का साहचर्य देखा गया है, इस लिए भेड़ें प्रस्ताव हैं। गोप उदूगीथ हैं, क्योंकि ये 

। सवेश्रष्ठ हैं। घोडे प्रतिहार हैं, क्योंकि ये पुरुषों के वहन करनेवाले हैं । पशुओं के 

| पुरुष के आश्रित होने के कारण पुरुष निधन हे । १॥ 

] 


उपासना के अनन्तर पशुद्दष्टि से उपासना का प्रतिपादन करना ठीक ही है || १।। 


| भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेवं 
विद्वान्पशुषु पळ्चविधर सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


भावाथे--जे। उपासक पशुओं में इस प्रकार पञ्चविध साम को जानता हुआ 
उपासना करता है उसे पशु उपलब्ध होते हैं और वह पशुमान्‌ होता हे॥२॥ _ 
वि® वि० माष्य--जो उपासना करनेवाला पशुओं में इस प्रकार पाँच अंगों 
सहित साम को उक्त रीति से जानता हुआ उपासना करता है उस उपासक के गृह में 
बहुत से पशु हो जाते हैं और वह उपासक अवश्य ही बहुत से पशुओं का स्वामी - 
होता है ॥ २॥ | .. 
१५ 


म विशेष--पहले ऋतुदृष्टि से पद्नविध सामोपासना कही गई, उसके बाद 

र । पशुद्ृष्टि से सामोपासना कही गई है। इसमें कारण यह है कि ऋतुओं की समु- 
| चित व्यवस्था रहने से पशुओं के लिए अनुकूछ समय रहता है, अतः ऋतुदष्टि से 
| 





धन की बृद्धि समझी जाती थी । आज कल भी गांवों में पशुओं को बढ़ी द 
मानते है । वस्तुतः यह बात ठीक भी है, क्योंकि इनसे घी दूध भी पर्याप्त मिट पे 
है. और इनके दानादि से स्वगे की प्रापि भी हो सकती है॥ २।। | 
—— Ssts—— | 

| 


सप्तम खणड 


$ a 
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विशेष--आचीन समय में पशु ही धन समभे जाते थे, नदा | 
| शुओं | 


` 
j 
क 





र | 
भें ~ ४" च | 

इस खण्ड में प्रणदृ्टि से पञ्चविध सासोपासना का तथा उसके फळे काग; | 
A 


पादन किया जाता है, यथा-- 
| 
| 


हि त पञ्चविधं परीतरीयः सामोपासीत परर 
हकारो वाक्म़स्तावश्व झुरुट्ीथः श्रोत्रं प्रतिहारों सनो हि 
परोवरीयाशसि वेतानि ॥ १ ॥ हः 


नाव क 
च ता उपासक अत्यन्त श्रष्ठ | पञ्चविध साम की इस प्रकार उपासना 
se ) हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीथ हे, कणे प्रतिदा 
र र प हे। ये इन्द्रियाँ अवश्य ही परोबरीयांसिरइत्तरोत्तर श्रेष्ठ हे ॥ १॥ 
. . वि० - दिकों में एण 
१९ भाष्य--उपासक आणादका में उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व गुणि | 


wy 


पाच अंगों सहित साम की | 
इस अकार उपासना 'करे-. इन्द्रियों में सर्वप्रथम घ्राण 


| 


| 
| 
| 
| 





~ 


अतः दु 
य ऱ्य । वाणी से अबका प्रस्ताव होता है, अतः बह प्रस्ताव है। र 
करता है. अत; व जतः वह उद्गीथ हे । श्रोत्र सब ओर से शब्द को प्रतिहरणत 
कम के ह कप है। मन निधन है, क्योंकि अन के विना कोई i 
। इस तरह एक की अपेक्षा एक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है ॥ १॥ | 

से वाणी श्रेष्ठ है, बाणी इस कथन का स्पष्ट प्रतिपादन इस तरह है-# 
लीच्या से नेत्र, नेत्र से कर्ण, कर्ण से मन श्रेष्ठ है । इसी तर हि। 
नद्य परस्पर में ड oe श से प्रतिहार और प्रतिहार से निधन १४ र 
र तरे तन हैं भरन झा र वह हे कि 
प्रहण हो है च का्‌ महण; होता हे । . वागिन्द्रिय से गन्ध तथा दूसरों का 
चम $ य विक र कि क). 
7? = नाण स वाणी भ्ठ है। वाणी से नेत्र इसलिए श्रेष्ठ दे कि! 
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तो केवल विषयों को वतळाती है और नेत्र से बे विषय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । नेत्र से 
कणं इसलिए श्रेष्ठ है कि नेत्र केबछ सामने के पदाथ को प्रत्यक्ष करता है किन्तु कर्ण 
अप्रत्यक्ष अथात्‌ दूर के शब्द को भी प्रत्यक्ष करता है। मन की सहायता के बिना 
कोई इन्द्रिय भी अपने भोग्य विषय के ग्रहण करने में समर्थ नहा हो सकती, अतः मन 
कर्ण से भी श्रेष्ठ है ॥ १॥ 


परोवरीयो हार्य भवति परोवरीयस्तो ह लोकाञ्जयति 
य एतदेवं विद्वान््राणेषु पञ्चविधं परोउरीयः सामोपास्त 
इति तु पञ्चविधस्य ॥ २ ॥ 


भावाथ --जा उपासक इन्द्रियों में इस तरह पञ्चविध: उत्तरोत्तर . अत्यन्त 
उत्कृष्ट साम की उपासना करता है, उस उपासक का जीवन अति श्रेष्ठ होता है और 
वह उत्कृष्टतर छोकों को प्राप्त होता है। अवश्य ही ऐसी पञ्चविध साम की उपासना 
है || २॥ | 


वि वि० भाष्य--जे। उपासना करनेवाला पुरुष प्राणदृष्टि से विशिष्ट उत्त 
रोत्तर उत्कृष्टटर साम की उपासना करता है, उसका जीवन अत्यन्त उन्नतिशीळ और 
उत्कृष्ट लोकों को प्राप्त करनेवाळा हा जाता है ।॥॥ २॥ 

विशेष---इस तरह यह पञ्चविध साम की उपासना आगे कही जानेवाळी सप 
विध सामोपासना में बुद्धि को समाहित करने के लिए कही गई है। इसका कारण 
यह है कि जब तक पत्नविध सामापासना में उपासक की बुद्धि परिपक्क नहीं हा जायगी 
तब तक बह सप्तविध सामोपासना में समादितचित्त नहीं हो सकता है । २॥ _ 








'८८४६५)४):०७ .. 
अब वाणीविपयक सप्तविध सामोपासना को कहते हैं, यथा-- 
अथ सप्तविधस्यं वाचि सपघविध» सामोपासीत 
यरिकच वाचो हुमिति स हिंकारो यत्प्रेति स प्रस्तावो 
यदेति स आदिः.॥ १ ॥ 
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' भावाय--इसके अनन्तर सप्तविध साम की उ पासना रण म छो | | | 


हे--उपासक वाणी में सप्तविध साम की उपासना इस प्रकार करे कि वाणी 
कुछ “हु” ऐसा स्वरूप दृष्ट है वह हिंकार है, जो यह “प्र? उपसग है वह पला | 
आर जा यह 'आ” उपसग है वह आदि है ॥ १॥ क | 
यदुदिति स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो प | 
स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनस्‌ ॥ २ ॥ 
भाषाये--जे अत’ ऐसा उपसग है वह उद्गीथ है, जो रति ऐसा सप 
बह प्रतिहार हे, और जो “नि” ऐसा डपसगं है वह निधन है ॥ २॥ | 
: वि० बि® भाष्य--पहले मन्त्र में साम के तीन अङ्गो और दूसरे मन)! 
चार अज्ञं का प्रतिपादन किया गया है। अतः सातों अङ्गों को एक जगह व्हा | 
दोनों सन्तरां का भांष्य, विशेष साथ ही लिखा जाता है-_ | 
उपासक को उचित है कि वागदृष्टिविशिष्ट सात जज्ञों सहित साम कौ सः 
सना इस प्रकार करे-हुंकार और हिंकार में हकाररूप व्यञ्जन की समानता ते| 
शब्दों में 'हु' यह शब्द हिंकार है । र शब्द प्रस्ताव है, क्योंकि इन दो में प्र 
का साइश्य हे | आकार और आदित्य में आकार की समता हाने से 'आ आति. 
है । इत्‌? उपसगे उद्‌गीथ है, क्योंकि दोनों में 'उतू' की समता हे । 'उप? उपसगे | . 
द्रव हे कारण यह हे कि दोनो में 'उपर शब्द का साहश्य है । 'नि’ और निधन में हे 
शब्द की समानता होने सें 'नि? उपसर्ग निधन है ॥१॥ २॥ | . 
` विशेष--'आ? उपसर्ग आदि है, यह साम का तीसरा झङ्ग बतलाया गया \। | 
इसका तात्पय यह है कि आदि माने आरम्भ, इस तरह सबका आरम्भ ओंकार हौ! : 
है; अतः प्रकृत मन्त्र में आदि शब्द से ओंकार ही समझना चाहिए। पहले जो सार 
भाग के पाँच अङ्ग बताये गए हैं उनके साथ दो भाग और मिळाने से सात होते है| 
वे दो हैं आदि और उपद्रव? । आदि सबसे पहला अर्थात्‌ ओम्‌ है। इन डी 
भागों से साम साप्तमक्तिक कहलाता है । पाद्चमक्तिक साम की उपासना के स 













आ, उतू, प्रति, उप और नि; ये सप्त प्रकार के साम हैं और ये ही प्रायः. र 
: गाने आते हैं । इनकी सूक्ष्मता का चिन्तन करे | भाव यह हुआ.कि इनकी | | 
. तरद विचार करता हुआ सामगान हारा भगवान्‌ की महिमा को सममे ॥ १॥ १ | 
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| भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविध» सामोपास्ते ॥ ३॥ 


भावाथं--जा पुरुष वाणी में सप्तविध साम को इस प्रकार उक्त रीति से जान- 

। ता हुआ उपासना करता है, उसके लिए उसकी उपासना वाणी के फळ को पूर्ण करती 

हे और वह अन्नवान्‌ तथा अन्नमोक्ता होता है || ३॥ 

। वि० वि० भाज्य--बाणी के जो फल हैं उन सब फलो को उपासना उस 
उपासक के लिए पहुँचाती है जो उपासक बाणी में सात अज्गों सहित साम को जानता 
हुआ उपासना करता हे तथा बह प्रचुर अन्न से सम्पन्न, भोजनशक्तिवाळा ह 

जाता है। निष्कर्ष यह है कि जो उक्त सप्तविंध साम को वाणी में विचारता है, उसके 

। लिए वाणी स्वयं अपने दूध को दुइ॒ती है । अर्थोत्‌ उसकी वाणी में दूध जैसा रस उत्पन्न 

। द्दा जाता हे, संसार में सब उससे प्रेम करने लगते हैं। ऐसा मनुष्य अन्न आदि घन 

| धान्य से परिपूणे हा जाता है। मधुर तथा सत्य वाळनेवाले का आत्मिक बळ इतना 

| बढ़ जाता है कि उसके शरीर तथा मन पर किसी प्रकार के रोग शाकादि का आक्रमण 
नहीं हाने पाता ऐसा पुरुष जा खायगा पचा लेगा | इससे उसका बळ बढ़ेगा, बुद्धि 

। विकसित होगी । भाव यह है कि ऐसे मनुष्य की बळ, बीर्य और बुद्धि आदि शक्तियाँ 

. मनुष्य को देश तथा धर्म की सेवा में गा सकेगी ।। ३ ॥ 

विशेष--तात्प्य यह हे कि उस उपासक का घर अन्न से परिपूर्ण ह जाता है 
ओर उस उपासक की जठराभि में अन्न पचाने की इतनी पूणे शक्ति आ जाती है कि 

। वह किसी भी अन्न को खाय, वह तुरन्त पच जाता है, जिससे कि उसको कोई रोग 

| नहीं होने पाता ॥ ३ ॥ | 
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नवभ खणड 
इस खण्ड में सात स्तोभाक्षरों सहित साम की उपासना कही जाती है, यथा- 
अथ खल्वसुमादित्य” .सत्तविधर सामोपासीत 
सवेदा 'समस्तेन साम मां. प्रति मां प्रतीति सर्वेण 

समस्तेन साम ॥ १॥ 
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कह ह हुआ हे उस समय विद्वानों के सम्मिलित सामगायन को श्रवण करके रछ 
हे यी हरिण प्रश्षति तियक्‌ जीव तक अपना चरना आदि व्यापार मूढ़ 
बोरी रा id के चर गानों को सुनकर हमारे कान भी भ्रष्ट होगे 
र. जां य. हे, गांयनविद्या चाहे भले ही नष्ट सी हो रही हो, किन्तु गाने के प्रभाव i 
सभी झा जाते है ९ ॥ व 


तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्तायत्तानीति विध 
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११८ छान्दोग्योपनिषद्‌ ड 

आ 
भावाय--इसके बाद अवश्य ही इस सूर्यदृष्टि से सप्तविध वनी 
करे । सूयं सदा सम हे, अतः बह साम है । ' मेरे प्रति मेरे प्रति ? इस प्र म 
वह सबके प्रति सम है, अतः साम है ॥ १॥ गर ह | 
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आदित्य को सम्पूर्ण साम में उसके अवयबविभाग के अनुसार जारा ऐ 
प्रकार के साम की प्रकृत खण्ड में उक्त रीति से उपासना बतळाई गई है। ह | 
क्षय का अभाव होने के कारण सूर्य निरन्तर सम याने एकरूप है | हू 
सब के लिए समान है, क्योंकि सब प्राणी समझते हैं कि वह अ दित्य मेरे ही) 

४ र य ९ आदित्य मेरे साम)! 
अथात्‌ प्रत्येक :के सामने हे । इस तरह बहु सब में समान बुद्धि की छ 
करनेवाळा है, अतः इस समता के कारण सूर्य साम है ॥ १॥ | 


विशेष--जैसे “उद्गीथ के साथ सूर्य का ऊर्ध्वल्वरूप साहर्य होने सेए! 
उद्‌गीथ हे? ऐसा कहा गया है, वैते ही जब तक साम और सूर्य के साहश्य का भै 
पादन नही किया जायगा तब तक 'सूय साम है? इस बात का सुगमोपाय से सग i 
आना कठिन होगा। अतः उसके सम्बन्ध में समता याने एकरूपतारूप काग i 
बतळाना ठीक ही है। इस मन्त्र में सूर्य के साथ सप्तविध साम की समानता का क 
किया गया है। जिस प्रकार आदित्यरूप सूर्य मनुष्य से लेकर चिउँटी तक (आव्रहक्त 
द सब जीबो.को समान ही भासता है और सब प्राणी इसे सेरा मेरा कहकरप्रस अ 
डोर र | इसी जर ज्ञानी प तथा अज्ञानी सभी सामगान श्रवण कर उसमें निगा! 
ह | अतएव जैसे सामगान सर्वप्रिय है उसी प्रकार आदित्य भी सर्वग्रिय हो 
कारण समान हे, याने दोनो! समान हैँ । यह सर्वानुभवसिद्ध बात है कि गाना सुर 
| सभी आनन्दविभोर हो जाते हे । यह दूसरी बात है कि आज कळ हम सामगाय 
नही समझते अतः प्रसन्नता भी नहीं प्राप्त हाती । किन्तु जिस समय इस म्र 
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® ooo 
| स्य यत्पुरोदयात्स हिङ्कारस्तदस्य पशवोन्वायत्तास्तस्मात्त 
| | हिकुवन्ति हिंकारभाजिनो ह्येकस्य साम्नः ॥ २॥ 


भावाथ--उस सूर्य में ये समस्त भूत अनुगत हैं इस प्रकार जाने। जा उस 
सूये के उदय हाने से पहले है वह हिंकार है । उस आदित्य का जो हिंकार स्वरूप है 
उसके पशु अनुगत हैं अतएव बे हिंकार करते हैं । इसलिए वे निश्चय करके इस सूर्य- 
रूप साम के हिंकारभाजन हैं ॥ २॥ 
बि® वि० भाष्य--उस सूर्य में ये वक्ष्यमाण सम्पूर्ण भूत अवयवविभाग के 
अनुसार उसके उपजीव्य रूप से अन्वायत्त याने अनुगत हैं, इस प्रकार आदित्य को 
जाने । उस आदित्य के उद्य हाने से पहले उस सूर्य का जो स्वरूप है वह हिंकार हे । 
उस हिंकारस्वरूप आदित्य से सम्बन्ध रखनेवाले गवादि पशु हैं। अतएब उस 
आदित्यरूप साम के हिंकार की उपासना करनेवाले गवादिक पशु निश्चय करके 
: हिं हिं? ऐसा शब्द किया करते हैं ॥२॥ 
ष्् विशेष--उस सूथरूप साम के गवादि पशु अनुगत हैं याने उस हिंकाररूप 
से उसके उपजीवी हैं। अतएव गवादि पशु आदित्य के उद्य से पहले ' हिं? ऐसा 
शब्द करते हैं, इसलिए वे इस सूर्यसंज्ञक साम के हिंकारपात्र हैं। उस हिंकार के 
सेवन में छीन रहने से ही वे आदित्य के उदय से पहले हिंकार करते हैं ॥ २॥ 
अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्तार्तर्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रशऽ साकामाः प्रस्ता- 
वभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ३ ॥ 


| भावार्थ--इसके बाद अब दूसरी रीति से उपासना का प्रतिपादन करते हैं-- 
पहले पहल उद्य होने पर जा आदित्य का रूप है, वह रूप प्रस्ताव हे । उसमें मनुष्य 
। अनुगत हैं, इस कारण इस साम की प्रस्तावभक्ति का सेवन करनेवाले थे मनुष्य 
| प्रष्ट स्तुति की इच्छावाले ओर प्रशंसा की इच्छावाले होते हैं ॥३॥ 
वि० वि० भाष्य--इसके अनन्तर अब और प्रकार से उपासना कहते हैं-- 
प्रथम उदित होने पर जो सूयं का रूप होता है, वह इस सूर्य नामवाले साम का 
प्रस्ताव है । मनुष्य इस प्रस्ताव में अन्वायत्त-अनुगत याने शरण को प्राप्त हैं । इसीसे 
आदित्यरूप साम के प्रस्ताव की उपासना करनेवाले वे मनुष्य परोक्ष प्रशंसा और 
. प्रत्यक्ष प्रशंसा के इच्छुक होते हैं ॥३॥ - 
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विशेष-प्रक्त मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जैसे हः है! 
त्य के हिंकार स्वरूप में अनुगत, आदित्यरूप साम के इन र भे 

¢ हिं १. > 
` गवादि पशु हि हिं शब्द करते हैं, वैसे ही डद॒यकाळीन सूर्य के पर. चै 
हत सूणेरूप साम के प्रस्ताव की उपासना करनेवाले मनुष्य वरो हः ष | 
प्रशंसा के चाहनेवाले होते हैं । ३॥ "त भोक | 
अथ यस्सङ्गववेलाया स॒ आदिस्तदस्य वया! 
न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेडनारम्भणान्यादाया 
0.“ गविभागीनि ह्येतस्य साधना ॥४॥ 
भावाथ--इसके अनन्तर सङ्गव काल सें जा सूय ३८ 
कोल का रूप है बह हाः! 
इसमें पक्षीगण अलु हैं। इस कारण इस साम के आदि रा | 
पक्षीगण अपने को आकाश में बिना किसी आधार के चारों तरफ ले जाते है। ण | 
वि» बि® भाष्य--प्रथमोदित सूर्य का रूप प्रस्ताव है, इस के हू र 


| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
। 


दय के तीन सुहूते पश्चात्‌ काळ में जो आदित्य का रूप है वह सामवेद 

विशेष आदि याने ओंकार है। पक्षीगण इस ओंकार .में अनुगत< ह है क्‍ 
संबन्ध रखनेबाले है । इसी से संगवकालीन सूय के स्वरूप सार ड | 
विशेष ओंकार की उपासना करनेवाले वे पक्तीगण आकाश में विना करिसी 


सहायता के अपने बळ का भरोसा रखते हुए चारों तरफ उड़ा करते हैं || ४। | 
| 


होया रभ वह काळ है जिसमें गो अर्थात्‌ आदित्य की किरणों का संह, ` 

के अनुसार दिन के पाँ र ख जड़ा स संगम हो । तात्पय यह है कि वे र 

ण पाँच भाग होते हैं, उससें दूसरे भाग को संगव काळ बहोत : 

- चन का रूप आदि याने ओंकार है। क्योंकि : आवायान | ली 
र गकाररूप साहश्य देखा जाता है| ४ ॥ _ 

प वर्ति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य देत ` 


र 


अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानासुद्गीथभाजि 
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वि० वि® भाष्य--ठीक दोपहर के समय जो आदित्य का रूप है वह 
उदूगीथ है। उस उद्गीथ में देवता लोगं प्रविष्ट हैं याने देवगण आदित्य के उस रूप 
के अनुगामी है. । इसी कारण मध्यकालीन आदित्य की स्वरूपभूत सामवेदीय 
उदूगीयभक्ति की उपासना करनेवाले वे देवगण प्रजापति से उत्पन्न हुई संतानों में 
सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ५ ॥ 
विशेष--मध्याहकालीन आदित्योपासक देवगण प्रजापति से पैदा हुए 
प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं ? इसका समाधान यह है कि श्रेष्ठ. का उपासक श्रेष्ठ ही 
होता हे। मध्याह काळ का सूर्य सर्वश्रेष्ठ होता है, अंतः उसके उपासक को सर्वश्रेष्ठ 


होना उचित ही हे ॥ ५ ॥ 

अथ यदूध्व मध्यंदिनात्थागपराह्वात्स प्रतिहारस्तदस्य 
गभो अन्वाचत्तास्तस्मात्ते प्रतिहता नावपद्यन्ते प्रतिहार- 
भाजिनो ह्येतस्य सास्नः ॥ ६॥ 


भावार्श-तत्पश्चात्‌ मध्याह के बाद और अपराह्न के पहले सूयं का जा रूप 
है वह प्रतिहार हे । उसमें गर्भ अनुगत हैं, अतः इस सामवेदीय प्रतिहार के भजने- 


!। चाले वे गर्भ प्रतिहृत किये जाने पर नहीं गिरते हैं ॥ ६ ॥ 


बि० वि० भाज्य--मध्याह काळ से आगे और अपराह्न काळ से पहले 


ह, आदित्य का जा रूप है वह प्रतिहार है। उस प्रतिहार के रूप के अनुगामी गर्भ 
| हैं, अतएव गभोराय में स्थापित किये हुए वे योनि के ऊपर जठर के प्रति आकृष्ट किये 
। जाने पर योनिरूप पतन का द्वार रहते हुए भी नीचे नहीं गिरते। क्योंकि वे. गर्भ 
| इस सामवेदीय प्रतिहार की उपासना करनेवाले हैं ॥ ६ ॥ - 


विशेष---पूर्वोक्त कालीन आदित्य का रूप प्रतिहार किस समानता से है ! 


इस प्रभ का समाधान यह है कि उस समयः आदित्य का अस्ताचल के प्रति हरण 
| याने गमन होता है, अतः प्रतिशब्द सामान्यरूप हेतु के होने से उस काळ के सूर्य 
| का रूप प्रतिहार है॥ ६॥ | 


अथ यदूष्वंमपरांह्वात्ागस्तमयात्स उपद्रवस्तदस्या- 
रण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुषं दृष्टा कत्त श्वश्नमित्युप- 
दरवन्स्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ७ ॥ 
१६ 
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व भावाथे--अब अपराह्न के बाद और अस्तकाळ से पहले जे सूबे 
है वह उपद्रव है। उसमें वन के पशु अनुगत हैं, अतएव इ्स सास के । न | 
स्तोम के उपासक वे वन्य पशु मझुष्य का देखकर भयभीत हो श्‍वभम्यत . 
कक्ष वन को भाग जाते हैं ॥७॥ की 

बि० वि० भाष्य--अपराहृ के अनन्तर ओर सूयोस्त से पहले ज छ 
का रूप है वह उपद्रव है। अरण्य में रहनेवाले पशु उसके उस रूप के ह | 
थाने इस उपद्रव स्तोभ के आश्रय में वन के पशु अपना जीवन रखते हॅ | सौ | 


इस सामवेदीय उपद्रव स्तोभ की उपासना करनेवाले चे बन्य पशु पुरुष को | | 
भययुक्त हो भयशुन्य वन या शुद्द में साग जाते हें ॥७॥ | | 
विशेषं--उस समय सूर्य अस्ताचळ के प्रति उपद्रवण अथात्‌ रा र | 
अतः .'डप” इस उपसर्गरूप साम्य के होने से तत्कालीन आदित्य का स्न है! 
। इसलिए उपासक उपद्रव की ततकाळीन आदित्यदृष्टि से उपासना करे॥ | कर 
अथ यस्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोज 
यत्तास्तस्मात्तान्षिद्घति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न 
खल्वमुस्रादित्यछ सत्तविधर सामोपास्ते ॥ ८॥ | र 
भावांथे--इसके अनन्तर सूयोस्त से पूर्व जे आदित्य का रूप हे बहू | ध्य 
है, उसमें पितर प्रविष्ट हैं। इसी कारण साम की निधनभक्ति के उपास$| स 
पितरों को छुशों पर स्थापित करते हैं। इसी प्रकार निश्चय करके उपा | 
आदित्यरूप सप्तविध साम की उपासना करते है. ॥८॥ EF 
दि® वि भाष्य--सूयोर्त से पहले याने जिस समय आदि १ २ 
होना चाहता है उस काल में जे उसका रूप है वह निधन है। उसमे i 
अनुगत हैं, इसी कारण श्राद्धकाळ में उन्हें पिता, पितामह आर प्रपिता 
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कुशों पर स्थापित किया जाता है या उनके निमित्त से पिण्ड रखा जाता है घ्य 
बे पिता आदिक इस सामवेद की निधनभक्ति की उपासना कब 


डू 


प्रकार जा उपासक अवयवरूप से सात भागों में विभक्त हुए सात प्रश 
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की उपासना करता है, उसको सूर्य की तिप फळ होता है। ८। | 


विशेष--इस खण्ड में आदित्यदृष्टि से सप्तविध साम की उ. 
कण हे ८ AE ड / च" य 
इसका|फछ बतलाया गया । क्रमशः सप्तविध साम ये हैं, यथा-( १) | 
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पहले सूर्य का रूप हिंकार है, (२) पहले पहल उदित होने पर आदित्य का रूप 
प्रस्ताव है, ( ३ ) सूर्योदय के तीन झुहूते के पश्चात काळ में सूर्य का रूप आदि याने 
, ओंकार है, (४) मध्याहकालीन सूये का रूप उदूगीथ है (४) मध्याह्न के बाद 
| आर अपराह के पहले सूर्य का रूप प्रतिहार है, (६) अपराह के बाद और सूयोस्त 
| से पहले सूये का रूप उपद्रव है, (७ ) सूयीस्त से पहले सूये का रूप निधन है ॥ ८॥ 
—— 
| दशम खण्ड 
| | कि 
| आदित्य सरत्यु है, क्‍योंकि दिन रात के द्वारा वह संसार का वध करनेवाला 
है। अतः उसे पार करने के लिए इस सात प्रका: की सामोपासना का उपदेश 


| करते हैं, यथा-- a 
अथ खर्वासमसंमितमतिसृत्यु सक्षविषः सामोपासीत 
| हिंकार इति त्यचरं अस्ताव इति त्र्यक्षरं तत्सलप्‌ ॥ ३ ॥ 

| भावाथ--इसके बाद अवश्य ही परमात्मा के तुल्य और स्त्य को जीतने- 

| बाले सप्तविध साम की उपासना करे। / हिंकार ? यह तीन अन्तरोंवाळा है. और 
२| (स्तावः यह भी तीन अन्तरोंचाला है, इसलिए हिंकार तथा प्रस्ताव परस्पर ये दोन 
| समान हैं॥ १॥ | | ः 
| वि० बिं० भाष्य--अब अबश्य ही सूर्णरूप मृस्युबिषयक साम की उपा- 
| सना के अनन्तर परमात्मा के सदृश और सत्यु को जीतनेबाला जा सास वद्दयमाण 
द| रीति से सात अंगोंबाळा दै, उस साम की पहली भक्ति का नामाच हिंकार है.। यह 
तीन अक्षरोंबाळा है और दूसरी प्रस्तावभक्ति का प्रस्ताव यह नास भी तीन ही 
अक्षरोंवाला है । अतः ये तीन तीन अक्षरों हारा सम हाने के कारण साम .है, इंस- 
लिए ' हिंकार और प्रस्ताव ? इन दोनों की सामबुद्धि से उपासना करे ॥१॥ 

विशेष--श्रति में ' अतिसृत्यु सप्तविध साम की उपासना करे? यह कहा गया . 

है, वहाँ शंका होती है कि सप्तविध साम अतिसृत्यु केले है? इसका समाधान यह 
है--मत्युविषयक अक्षरों की संख्या बाईसवी के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करते के 
कारण साम अतिमृत्यु है ॥ १॥ $ ना 
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न्न नाला मु गप 
आदिरिति इथक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षर | 
इहेकं तत्समम्‌ ॥ २॥ पे 
७ ब्र 
... भावाथे-- आदि? यह दो अक्षरोंवाला है ओर * प्रतिहार? यह क 
वाळा है। इसमें से एक अक्षर निकालकर आदि में जोड़ देने से बह ह. भ 
के समान हो जायगा ॥ २॥ | 
वि० बि० भाष्य--आदि याने ओंकार स्तोभ दो अक्षरोंवाढा __,. 
प्रतिहार स्तोभ चार अक्तरोंवाळा नाम हे । अगर प्रतिहार स्तोभ में से ण | 
निकालकर आदि स्तोभ में जाड़ दिया जाय तो दोनों तीन तीन अक्षरों द्वार है 
हो जाते है। उपासक इस प्रकार अनुभव करके साम में आदि और परि | 
उपासना करे ॥ २॥ 
विशेष--सात प्रकार के साम की संख्या को पूरी करने में दो अनतरे 
आदि पहला नाम है, चार अक्षरोंबाळा प्रतिहार दूसरा नाम है ॥ २॥ | 


उद्गीथ इति त्यक्षरसुपद्रव इति चतुरक्षरं ब्रि 


९:५ 
! 


| 
i 
| 
| 
| 
। 
| 


स्िभिः समं भवत्यत्षरमतिशिष्यते यक्षरं तत्समम्‌ ॥ | | 
भावार्थ --डदूगीथ' यह तीन अद्वरोंबाला है और “पक सू | - 


अन्तरोंबाळा हे । तीन तीन अक्षरों करके ये दोनों बराबर है) और जा एकक 
रोषं रहता हे वह भी तीन अक्षरोंबाळा होने से उनके बराबर ही है॥ ३॥ | 

बि० वि० भाष्य--उद्गीथ स्तोभ में तीन अक्षर हैं और उपद्रव सोगा 
चार अक्षर है। उद्गीथ तथा उपद्रव ये दोनों तीन तीन अक्षरो के होने से? 
समान हैं किन्तु उपद्रव स्तोभ में एक अक्षर बच जाता है, वह भी तीन अनरर 
होने क कारण उनके समान हो उपासना करने योग्य है। इस अक्षर के आ 
ब्रद्मलोक को प्राप्त होते हें ।। ३॥ | 


विशेष--उद्गीथ नाम की अपेक्षा उपद्रव स्तोभ में एक अक्षर अधित 


जाने से साम की समता की हानि देखकर उस समता की रक्षा करने के छिए | 
शति भगवती कहती है कि वह एक होने पर भी अदर है, अतः वह नाम गैर 
अक्षरावाला ही हे, इस लिए वह एक भी उन्हीं के.बराबर हे।३। - | 
` निधनमिति ञ्यक्षरं तस्सममेव भवति ताति ह 
एतानि द्वावि& शतिरक्षराणि ॥ ४ ४ | > 
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भावाथे-- निधनः यह नाम तीन अत्तरोंचाला हे, इस लिए यह भी उनक 

| बराबर ही है । ये ही वे वाईस अत्तर हें ॥ ४॥ 2: 
वि० वि० भाष्य--इस तरह निधन जा तीन अच्षरवाळा स्तोभ है वह 

प्रथम मन्त्र में कहे हुए आदित्य के तीन अक्षरों क समान ही है । इस प्रकार वे 

। अथोतू पूर्वोक्त उन्नीस अक्षर ओर ये तीन अक्षर सब मिलकर बाईस अक्षर हुए॥४॥ | 


| विशेष--स्पष्ट रूप से बाइसों अक्षरों का परिगणन इस प्रकार है--हिंकार, 
भै, प्रस्ताव, आदि, प्रतिहार, उद्‌गगीथ तथा उपद्रव; सब मिलकर उन्नीस अक्षर हुए, जे पहले 
७, कह आये हैं, ओर तीन अक्षर निधन के हुए, ये सब मिलकर बाईस अक्षर होते हैं.॥७॥ 


एकवि» शत्यादित्यलाझोत्येकविश शो वा इतोऽसावा- 
दिल्‍यों ढाविळशेन परमादिश्याजयति तन्नाकं तद्विः 
शोकप ॥ ५ ॥ 


भावा्थ---उपासक इक्कीस अक्षरों के द्वारा सूर्येलोक को प्राप्त होता है, वह 
। सूयेलोक अवश्य ही इस लोक से इंक्षीसवाँ है। उपासक बाईसवें अक्षर से सूर्य से 
। ऊपर उस दुःखरहित एवं शोकशून्य लोक को जीतता है ॥ ५ ॥ 

बिऽ वि० भाष्य---उपासना करनेवाला हिंकाराद इक्कीस अत्तरों द्वारा 
सूथेलोकरूप सृत्यु को प्राप्त होता है। कारण यह है कि इस लोक से सू्येळोक 
¦` निश्चय ही संख्या में इक्कीसवाँ हे । बाईसवब अक्षर द्वारा अथात्‌ जा अक्षर उपद्रव 
स्तोभ में बच जाता हे, जो सत्यु के अतिक्रमण करने से अतिमृत्यु कहलाता हे, 
` उसके द्वारा साधक पुरुष ब्रह्मलोक को जीतता हे याने प्राप्त कर लेता है। वह 
ब्रह्मलोक सुखस्वरूप और मानसिक दुःख से रहित है ॥ ५॥ 





विशेष--आदित्य लोक इस लोक से इक्कीसवाँ किस तरह है, इसको कहते 
|| हैं कि वह “द्वादश मासाः पञ््तबख्य इमे छोकाः” बारह महीने, पाँच ऋतु, तीन 
¦| ये लोक ओर इक्कीसवाँ यह सूर्यछोक; इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता हे । वस्तुत 

ऋतु तो छः होती हें किन्तु यहाँ शिशिर ऋतु हेमन्त ऋतु के अन्तर्गत होने के 
| कारण पाँच कही गई हैं। जैसे वेदों के चार होने पर भो वेदत्रयी व्यवहार किया 
जाता है॥ ५॥ 


आप्रोतीहादित्यस्थ जयं परो हास्यादित्यजयाजयो 








१२६ छान्‍्दाग्योपनिषद्‌ 








हिति य एतदेव विहा तल TI [ मेघ, | 
भवति य एतदेवं विठ्ठानात्मसंमितमतिसृत्यु सप | 
सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥ i) | 


] 
} 


5 


आवा्थे--जे विद्वान्‌ इस प्रकार परमात्मा के तुल्य ससु को ब, 

सप्तविध साम की उपासना करता है वह सूर्य के जय को प्राप्त होता हे ओर 

च च पू | 

के बाद इस उपासक को ब्रह्मलोक की उपलब्धि अवश्य ही होती है। है | 
| ॥ 

वि० बि® भाष्य--जे। उपासना करनेवाला पूर्वोक्त रीति से | 

परमात्मा के तुल्य ओर सृत्यु से अतीत सात अंगों सहित सास की उपासना इ. 

है, वह आदित्य छोक को जीतता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और इस 3... | 

जाकर ब्रह्माजी से उपदेश गोत्त को प्राप्त हो हे मा 

शा पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता हे ॥ ६॥ | 

विशेष--इक्कोस अक्षरों की उपासना करने से सृत्युरूप आदित्य लोड ६ 

र 


प्राप्ति होती हे और बाईसवें अक्षर की उपासना करने से ब्रह्मलोक की क्ष) 


| 


सें सामोपास्ते 
है। प्रकृत मन्त्र में “ सामोपास्ते” साम की उपासना करता हेस 


की उप ; यह हि ग 
[सना करता है; यह द्विरुक्ति उपासना की सप्तविधता की समाप्ति यू | 


करने के लिए हे ॥ ६॥. | 
एकादराखखड | 

पिछले खण्डों में पाँच तथा जे | | 
में हे के साम की | | 
ल्य न प्रकार से साम की उपासना करी जाने हे डी है 
हारः मनो हिंकारो वाक्शरतावश्चश्चुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रति | 
हारः प्राणो निषनमेतदगायत्रं घ्राणेष प्रोतम गा | 


और हरा हिंकार हे, वाणी प्रस्ताव है, तेत्र उद्गीथ है, कर्ण रतिर | 
न है । यह गायत्र नास का साम प्राणो में पतित हे । 







अपेक्षा स्त्कष्ट ९ | | 
छिए बहू स्का क वते योर कर्ण विषयों से प्रतिहृत हो जाता है | 
` > पथा सुषु में पूर्वोक्त समस्त इन्द्रियबर्गों का प्राण में क 
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जाता है, अतः बह निधन है । यह गायत्र नामक साम प्राणों में अनुगत है अथात्‌ 


। रहता हे ॥ १॥ 


विशेष---प्रकृत मन्त्र का असिप्राय यह है---उपासक मन में हिंकार की 
उपासना करे, वाणी में प्रस्ताव की, नेत्र में उद्गीथ की, कर्ण में प्रतिहार की और 
प्राण मे निधन की उपासना करे। इस प्रकार इन्द्रियविशिष्ट प्राण में गायत्रसंज्ञक 


| साम :की उपासना अनुगत है, क्योंकि गायत्री की स्तुति प्राणरूप से की 
| गई है॥ १॥ 


स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति 
सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महा- 


न्कीस्यां महामनाः स्यात्तद्तम््‌ ॥ ६॥ 


भावाथे--वह जा इस रीति से गायत्र नाम के साम को प्राणों में प्रविष्ट 


| हुआ जानता है, प्राणवान्‌ होता है, सब आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवनवाला 
। होता हे, प्रजा तथा पशुओं से महान होता है और कीर्ति से भी महान्‌ होता है। 
' बह महामना होवे यही उसका ब्रत है ॥२॥ 


चि० वि० भाष्य--बह जो कहे हुए प्रकार से इन्द्रियविशिष्ट प्राणों में 


s न्द्रियों NE 
। गायत्र संज्ञक साम की उपासना करता है वह उपासक इन्द्रियों की शक्ति से संपन्न 
। होता है, पूर्ण आयु का उपभोग करता है, उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, 
|| वह सन्तान करके और पञुओं करके श्रेष्ठ होता है और यश करके भी महान होता 


है। उदार चित्तवाला होना ही गायत्र साम के उपासक का ब्रत है॥ २॥ 
विशेष--पुरुष अझुद्र चित्त से यदि गायत्रसंज्ञक साम की उपासना करे तो 


। अखिल संपत्ति से युक्त होकर सौ बर्ष तक अवश्य जीवित रहे ॥२॥ 


——sts—— 
दादश खण्ड 





इस खण्ड में रथन्तर साम की उपासना ओर उसका फल कहते हैं, यथा-- 


अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो 
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ज्वलति स उठ्गीथे(ऽङ्गारा भवन्ति स तिहार ३ याये 


तश्चिधनख सथ्शाम्यति तन्निध नमेतत्रथन्तर 
प्रोतम्‌ ॥ १॥ . 


भावाथ--जो अर्निमन्थन करना है वह हिकार हे, ञो धूम पैदा | | 
बह प्रस्ताव हे, जो छौ निकलती है बह उद्गीथ दे, जो अज्गार होते हं खा 
है, जो शान्त होता है वह निधन है ओर जो संथा बुझ जाता है बह भी की हि 
यह्‌ रथन्तरसंज्ञक साम अग्नि में अनुगत है॥ १॥ | | 

वि० वि® भाष्य--यन्ञ में दा लकडियों अर्थात्‌ अरणियों के साझ; 
प्रथम अभि पैदा होती दे, बह सबंप्रथम होने के कारण हिंकार है, उस ण 
धूम पैदा होता है पह पश्चात्‌ होने से प्रस्ताव हे । अभि में जो लौ याने ज्वाह 
ऊती है वह उद्गीथ हे, क्योंकि ज्वाळा अग्नि की श्रेष्ठता बतछाती है । अङ्गार दे प्‌ | 
तहाँ ले जाने से अङ्गार प्रतिहार है.। जो अभि कुळ कुछ बुझने लगती है वह रिप! 
ओर जो अच्छी तरह बुझ जाती है. वह भी निधन है, क्योंकि अन्त होने से फ़ 
साइऱ्य है। यह रथन्तर नामक साम अग्नि में अनुस्यूत याने अनुगत है॥ १॥ | 

विशेष--उपासना करनेवाला यज्ञ में जिस समय अग्नि को उत्पन्न इस 
लिए अरणियों को रगड़ने छगे उस समय उसे उचित है कि इस मन्त्र को फ्री ` 
इस में जैसा लिखा है वैसा ही ध्यान अवश्य. करे ।। १ ॥ हे. 


| | 
सय एवमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोत॑ वेद अरह्मवच्यन्नां दि 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिभा 
महान्कीत्या न प्रत्यडडग्निमाचामेज्ञ निष्ठीवेत्तद्रतम्‌ ॥॥ 


की | 
भावाथ--जो इस तरह इस रथन्तर साम को अप्नि में अनुगत जानता र : 
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है अद्वतेज से युक्त और अन्न का भोक्ता होता है । पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, पर्ल | 
जीवन व्यतीत करता है, सन्तान तथा पशुओं द्वारा महान्‌ होता है ओर का | 
महान्‌ होता है । अग्नि के सामने भोजन न करे और न थूके, रथन्तरसामा र 
| का यही ब्रत हे २।। र व 


सक्षक साम की उपासना करता है वह विद्वान्‌ तथा बरहमप्रकाराबाळा होता है | तीं | | 
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| जठराग्नि दीप्त होती है याने वह भोजन शक्तिवाला होता है, पूर्ण जीवन का. उपयोग 
करता है, अपनी तथा दूसरों की भछाई करनेवाला होता है, प्रजा तथा पशुओं से 

. और कीति से भ्रष्ठ होता है। अग्नि की ओर मुख करके आचमन अथात्‌ कुछ भी 
भांजन न कर ऑर न कफ का ही त्याग करे। रथन्तरसामोपासक पुरुष का यही 


| 
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रे । नियम है याने उक्त उपासक को पूर्वोक्त नियम का पाळन अवश्य करना चाहिए ।। २।। 
हि |. विशेष--पवित्र आचरण और स्वाध्याय के निमित्त से उपलब्ध हुए तेज को 
ग्‌ ' ब्रझव्चेस कहते हैं, केवळ तेज तो त्विडभाव अथात्‌ कान्ति की संज्ञा हे ॥२॥ 

। 
पर | 
` 
हे त्रयोदश खण्ड 
(| CC ुकविख य 
र | इस खण्ड में बामदेव्य साम की डपासना और उसका फल कहते हैं, यथा-- 
क 


उपष्नन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः श्रिया 
सह शेते स उठ्गीथः श्रति खीं सह शेते ख प्रतिहारः 
/ कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमेतद्वा- 
' मदेव्यं सिथुने प्रोत्‌ ॥ १ ॥ 


| 

| | 
| भावाथे--जो स्लो का ध्यान किया जाता हे वह हिंकार है, जो स्त्री से बात 
| - चीत की जाती है वह प्रस्ताव है, जो खीके साथ सोया जाता है बह उद्गीथ है, जो 
j स्री के साथ एक शय्या पर अभिमुख सोया जाता है वह प्रतिहार है. जो खी के 
|| साथ विषयसुख में समय व्यतीत किया जाता है बह निधन है और जो उस सुख 
[| की समाप्ति को प्राप्त होना है वह भी निधन है। यह वामदेव्यसंज्ञक साम मिथुन 
॥ में प्रविष्ट है॥ १॥ 
| - वि० वि० भाष्य--ल्ली का ध्यान करना सर्वप्रथम होने से हिंकार है। 
| ध्यान के अनन्तर उसके साथ वातोळाप करना प्रस्ताव है.। स्री के साथ सोना श्रेष्ठ 
| | होने के कारण उदूगीथ हे । खी के साथ एक आसन.पर उसके सुख की.तरफ 
| अपना सुख करके सोना प्रतिहरण होने से प्रतिहार है । समामिरूप साम्य से उससे 
भोग करना निधन हे, इसी सास्य से उस को समाप्त करना भी निधन है। यह 
१७ 















(क पा साम पूर्वा पवनरूपी : पुरष और जडम 7 नामक साम पूर्वोक्त पवनरूपी . पुरुष ओर जळरूपी छु 
संबन्क्र रखनेवाला है ॥ १॥ भष 

विशेष--ऊपर ओर नीचे के अरणिस्थानीय जळरूपी डी 
पुरुष इन दोनों में मन्थन सांमान्य होने से मन्थनादि हृष्टि के बाद 
साम में मैथुन्य दृष्टि का विधान प्रकृत मन्त्र से बतलाया गया है || त 


स॒ य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद 
भवति मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते स्ेमायुरेति ज्योगी| 
महान्प्रजया पशुमिभेवति महान्कीर्त्या न कांचन पी 
त्तइतम्‌ ॥ २॥ 


भावाथे--जो इस प्रकार इस वामदेव्य साम को मिथुन मे अनुगा इ 
है वह सदा ख्नीयुक्त होता हे, एबं इस मिथुनोपासना से अमोघवीर्यवाह ता 
पूणे आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, सन्तान का 
करके महान्‌ होता हे और यश से भी महान होता है। किसी खन्न तरा). 
करे, यह वामदेव्य सामोपासक का नियम है ॥ २॥ | 

वि० वि० भाष्य--जो उपासक पवनरूपी पुरुष आर जढहपी कं 
मिथुन में अनुगत इस वामदेव्यसंज्ञक साम की उपरोक्त रीति से उपासताम 
है वह स्रीवियोगजन्य दुःख से कभी दुःखी नहीं होता है अर्थात हमेा छै 
होता है। इस मिथुन की उपासना करने से वह उपासक अमोघ वीयंवाठा हर 
पूण जीवन का उपभोग करता है, अपनी तथा दूसरों की भळाई करनेवाला के 
प्रजा तथा पशुओं से ओर कीति से श्रेष्ठ होता है। धर्मप्राप्त समागमग्राथिन शौर 
त्याग न करे। वामदेव्य मिधुनसाम के उपासक का यही नियम दै ॥२॥ । ३ 


विशेष--स्सृतियो में किसी परस्त्री के साथ संगम का निषेध पाया गर ' 
इस लिए शाख्नावगत होने पर भी अवाच्य कर्म धर्म नहीं होना चाहिये। 
प्राथिनी अपनी विवाहिता स्री का त्याग न करे, इसी में श्रुति का ताल | 
ऐसा अर्थ मानने पर स्ृत्यादि से विरोध नहीं होता है। किसी ने bh 
यह भी अथ किया है कि जो पुरुष उक्त वामदेव्य साम को भले प्रकार | 
अथात्‌ विवाह में की हुई प्रतिज्ञाओं का पूणे प्रकार से पालन करता है | 
प्रतिज्ञ तथा बढ़ा बलवान होता हे | मिथुन-मिथुन से सन्ततिवाढा * | 





। 
| 
गि | 
| 
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या यों कहो कि उसका वीयं व्यर्थ नहीं जाता है। बह सम्पूर्ण आयु को भोगता है, 
` पवित्र जीवनवाळा तथा प्रजा और पशुओं से महान्‌ होता है। ऐसे पुरुष का यह 
प रत है कि वह यावदायुध अपनी खी का परित्याग न करे। यहाँ ख्जी कान 
र्‌ छोड़ना उपळक्तण मात्र है, जिसका आशय यह है कि पुरुष खी का और खी पुरुष 
का त्याग न करते हुए दोनों परस्पर मिलकर रहें || २॥ | | 


i | | —— BB — 
DH फल 7 चतुदेश खण्ड 


| इस खण्ड में इह्त्‌ साम की उपासना और उसका फळ कहते हैं, यथा-- ` 
' उयन्‌ हिंकार उदितः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्गीथो ऽप- 


राहु: प्रतिहारोऽस्तं यज्ञिधनमेतद्‌ बृहदादित्ये प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
; ly भावा्थे--उदय को प्राप्त होता हुआ आदित्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव 


दोपहर का आदित्य उद्गीथ है, अपराह काळ का आदित्य प्रतिहार है ओर जो 
| स्त को प्राप्त हुआ आदित्य है वह निधन है । यह बृहत्साम आदित्य में 
। भनुगत है ॥ १ ॥ 
चाई | वि० बि० Es ee er ल ८ 
को | भाष्य--उदिति होते हुए आदित्य का सर्वप्रथम दर्शन होने के 
। शरण वह हिंकार है, उद्य को पूणे रीति से प्राप्त हुआ आदित्य कर्मों के प्रस्तवन का 
रण होने से प्रस्ताव है, दोपहर का आदित्य उत्कृष्ट होने से उद्‌गीथ है, दोपहर 
| बाद का आदित्य पझु आदिकों को घरों की ओर प्रतिहरण करने से प्रतिहार हे 
| शीर अस्त को प्राप्त हुआ सूर्य निधन है, क्योंकि उस समय का सूर्ये सब प्राणियों . 
॥ ॥ अपने अपने घरों में निहित करनेवाला है । इस बृहत्संज््क साम कां अधिपति 
सि है॥१॥ | 
स, विशेष--आदित्य प्रजाओं की उत्पत्ति का. कारण है, इस लिए पहले प्रजो- 
| हत्तिहेतुक मैथुल्य दृष्टि का विधान किया गया है, उसके बाद प्रकृत मन्त्र में बहत्‌- 
क साम में आदित्य दृष्टि का विधान बतळाया गया है | तात्पर्यं यह हे कि 
[सक आवित्यदृष्टि से बृहत्‌ साम की उपासना करे | १॥ न 


| | सय एवमेतह बहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो . 














श्र ` छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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भवति सवमायुरोति ज्योग्जीवति महान्प्रजया एरा रे शि | च 


मंहान्कीत्या तपन्तं न निन्देत्तदूतस्‌ ॥ २॥ ` | 

भावाथे--जो इस तरह इस बृहत्साम को आदित्य से अनुगत ज्ञः | 
वह तेजयुक्त तथा अन्न का भोक्ता होता है, सब आयु को प्राप्त करता है है | 
जीवन बिताता है, सन्तान तथा पशुओं करके महान्‌ होता है और यश से भी ड | 
होता है। तपते हुए की निन्दा न करे। यह ब्रहत्सामोपासक का मत है॥ 

वि० वि० भाष्य--जो उपरोक्त प्रकार से बृहत्संजञक साम की | | 
आदित्यदृष्टि से करता है वह तेजस्वी, भोजन शक्तिवाला होता है, पूणे जोक. 
उपभोग करता हे, अपनी तथा दूसरों की भलाई करनेबाळा होता हे. प्रज श्र 
पशुओं से और कीति से श्रेष्ठ होता है । तपते हुए आदित्य की निनदा न 


बृहत्‌ नामक साम की उपासना करनेवाले का यही नियम है । २॥ . | 


विशेष--प्रकृत मन्त्र में “तपन्तं न निन्देत्‌ तद्‌ रतम्‌? यह वाक्य आवा! 
एक अथ तो. इसका वही हे जो भावार्थ तथा भाष्य में स्पष्ट किया गंया है, को 
उसका दूंसरां अथ भी करते हैं, यथा--इृहत्सज्ञक सामोपासक का नियम यह होर | 
है कि कोई किसी तपस्त्री की निन्दा न करे, किन्तु प्रकरण के बळ से माष्योक्त । | 
` ही समुचित प्रतीत होता है ॥ २॥ 


पञ्चदश खण्ड | त 
| 





| 


का 
न ब : 


हे, यथा— | र | 
` अश्नाणि संप्वन्ते स हिंकारो मेघो जायते १ 
प्रस्वावो. वषेति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स गरि 
हार. उद्शह्वाति तन्निधनमेतद्वेरूपं पर्जन्ये प्रोतम ॥ !। 
` भावार्थ--जो बादल इकट्टे होते हैं बह हिंकार है, मेघ पैदा होता i 


प्रस्ताव हे, बरसता है बह उदूगीथ है, चमकता है तथा कड़कता है वह है | 
र जो जळ,महण करता है वह निधन हे । यह वैरूप साम मेघ मे अहु है! | 


इस .खण्ड में बैरूप साम की उपासना तथा उसका फळ वर्णन किया बॉ 
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वि० वि® भाष्य---जो हलके वादळ एकत्रित होते हैं बह सर्वप्रथम होने से 
हिंकार है । व्षाऋतु में जिस समय घने वादळ उत्पन्न होते हैं उसी सयम बृष्टि 
प्रस्तुत होती ह अतः जो मेघ उत्पन्न होता हे वह प्रस्ताव हे । बरसता हुआ मेघ 
उत्कृष्ट होने के कारण उद्गीथ ह तथा जो प्रकाश के साथ चमकती हे और गजेन 
करती हे वह बिजली प्रतिहार हे और जो जळ को ग्रहण-कर अपने में उस जळ को 
जमा रखता हे वही निधन हे। क्योंकि समाप्ति में इन दोनों की समानता हे अर्थात्‌ 
जलग्रहण और निधन दोनों अन्तिम कार्य है । यह वैरूपसंज्ञक साम मेघ में स्थित हे 


न 


याने मेघ अधिष्ठाठृदेच हे, अतः उपासक मेघदृष्टि से वैरूप साम की उपासना करे ॥१॥ 
. विशेष--बादळ जळ को धारण करता हे, अतः उसका नाम अभ्र हे और 
जल से सेचन करनेवाला दे, इस लिए इसको मेघ कहते हैं। अश्नादि रूप से 
विविध रूप होने के कारण मेघ को अनेकरूपता हे ॥ १॥ | 
स य एवमेतद्‌ वेरूपं पजेन्ये प्रोतं वेद विरूपाऽ श्च 
सुरूपा श्च पशूनवरुन्धे सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प- 
जया पशूभिभेवति महान्कीत्या वर्षन्तं नो निन्देत्तद्‌ रतम्‌ ॥२॥ 
भावार्थ--जो इस तरह इस वैरूप साम को पर्जन्य में अनुगत जानता है 
बह विरूप तथा सुरूप पशुओं को प्राप्त करता है, सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, 
उपकारी होकर जीता है, सन्तति तथा पशुओं करके महान होता है और यश से 
भी सहदान्‌ होता है। बरसते हुए मेघ की निन्दा न करे, यही उस का अत है ॥ २॥ 
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वि० चि० भाष्य--जो उपरोक्त रीति से वेरूप संज्ञक साम की उपासना 
पञजन्यदृष्टि से करता है वह कुरूप और सुरूप पशुओं करके युक्त होता है, पूण 
जीवन का उपभोग करता है, अपनी तथा दूसरों की भलाई करने योग्य होकर 
जीता है, संतानों से, पशुओं से ओर कीति से इस लोक में विशिष्ट पुरुष होता है । 
जो वेरूप संज्ञक. साम की उपासना करनेवाले हैं उन का यह नियम होना चाहिए 
कि वरसते हुए मेघ की निन्दा न करें ॥ २॥ 


विशेष--जो उपासना करनेवाला पर्जन्य में अनुस्यूत वैरूप संज्ञक साम 
की उपासना करता है. डस के लिए पूर्वोक्त सब चीजें अनायास उपलब्ध हो जाती 
है. और इन सम्पूर्ण बस्तुओं से युक्त होने पर अपनी भलाई करना तो उस के लिए 
कोई बड़प्पन की बात नहीं, बल्कि बह सारे संसार की भलाई करने में समर्थ 


१३४ छान्दोग्योपंनिषद्‌ | | 
हो जाता है। ऐसा होकर वह सब का उपकार भी कले ज रो | र्‌ 
पूणे आयु के मुताबिक जीता हुआ वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत | खर ण | क 
जो मनुष्य वैरूप्य संज्ञक साम की उपासना पन्य दृष्टि से करता है हे 
तथा सुरूप पश्ुओंबाछा होता है; “ विरूपाश्च सुरूपा द्व पशूनवरन्थे 7 | 
वाक्य का सब ने उपयुक्त ही अथे किया है, किन्तु यह नहीं ब र 
विरूप तथा सुरूप शब्दों का सही अर्थ क्‍या है? भला सुरूप याने है | 
सुन्दर वस्तु तो सब चाहते हैं, किन्तु विरूप अर्थात्‌ कुलूप वद्सूरत, जो प | 
रोग तथा श्रमाविक्यादि कारणों से या स्वरूपतः ही देखने में बुरे गो भ 
चाहना तो कोई पुरुषार्थ नहीं हे । क्योंकि ऐसे पदार्थ की प्रापि तो सभी को | 
है। अतः हमारी समझ से ' विरूप ? शब्द का अर्थ विभिन्न रूपवाले से है जैसे है 
किसी के पास अजा, अवी, हाथी, घोड़े, बेळ, गाय, भैंस आदि सभी प्रकार गे फा | 
होते हैं । ` सुरूप’ शब्द का अभिप्राय समान रूपवाले पशुओं से है, जैसे स | 
पास गायें हों तो एक से एक बढकर अनेक आकार प्रकार को तथा अनेक कां 
' की हों, जिस प्रकार ऋषियों के पास गायें रहती थीं। घोड़े हों तो अच्छे अच्छे हों | 
दायी हों तो हाथी ही हाथी । . अर्थात्‌ इस उपासना करनेवाले के पास सब तरह ; | 
पशुओं कौ तथा एक ही तरह के अनेक पशुओं की कमी नहीं रहने पाती ॥ २॥ . | 


षोडश खणड | 

इस खण्ड में बैराज 
| 

| 


| 
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ज नामक साम की उपासना तथा [ फल वर्णन 
| उस का फल वण 
करते हैं, यथा-- : | न | 


AY sans | की 


fe - 
वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शर 
न ही निधनमेतद्वेराजसृतुषु प्रोतम्‌ ॥ १॥ | 
| भाषवाथ--वसन्त हिंकार है, भीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उदूगीथ 
च्य ) १ वेषां उद्गीथ हे, शर | 
pe र हेमन्त निधन हे । यह वैराज साम ऋतुओं में अनुगत है॥ १॥ | 
bo भाज्य--पॉच ऋतुओं में बसन्त ऋतु सब से पहला होगे*े 
le अनाय है। ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव हे, क्योंकि इसी ऋतु में वर्षो के छि |. 
|| के समह्‌ का प्रस्ताव किया जाता है। मुख्य होने के कारण वर्षो 88 | 


त्मृतिहारो - 


ail 600) ZA 
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उदूगीथ है । रोगी तथा सृत प्राणियों के प्रतिहरण करने सं शरद्‌ ऋतु प्रति 
हार है और हेमन्त ऋतु निधन है, क्‍योंकि इस ऋतु में बहुत से जीवों की स्यु 
होती हे। यह वेराजसंज्ञक साम ऋतुओं में स्थित है, अतः उपासक को ऋतुदष्टि 
से वैराज साम की उपासना करनी चाहिए ।॥ १॥ 
विशेष पूर्वोक्त पञन्यरूप निमित्त से ही ऋतुओं की व्यवस्था कायम 
होती हे, इस लिए पहले पजन्य दृष्टि से वैरूप साम की उपासना के वर्णन के अन- 
न्तर ऋतुदष्टि से वैराज साम की उपासना का वर्णन प्रकृत में किया गया है ॥ १॥ 


स य एवमेतद्‌ बेराजसृतुषु प्रोतं वेद विराजति प्रजया 
पशुभित्रेह्मवचसेन सब॑मायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया _ 
पशुभिर्भवति महान्कीरत्यतंज्ञ निन्देत्तद्‌ रतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भात्राथे--जो इस वैराज साम को इस प्रकार ऋतुओं में अनुगत जानता है 
बह प्रजा, पशु तथा ब्रह्मतेज करके शोभित होता है, सम्पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, 
उज्वळ जीवनवाला होता हे, प्रजा तथा पशुओं करके महान्‌ होता है ओर यश करके 
भी महान होता है । ऋतुओं की निन्दा न करे, यही उस उपासक का ब्रत है ॥ २॥ 

वि० वि® भाष्य--जो पुरुष पूर्वोक्त रीति से ऋतुदृष्टि से वैराज साम 
की उपासना करता है. वह सन्तानों करके, पशुओं करके तथा. त्रह्मतेज करके 
सुशोभित होता है, पूणे जीवन का उपभोग करता है, अपने तथा दूसरों के 
उपकार करने में समर्थ होकर जीता हे, प्रजाओं से, पशुओं से और कीति से 
इस संसार में एक महान्‌ पुरुष होता हे । उक्त उपासक का यह विशेष नियम 
ह कि ऋतुओं की निन्दा न कर॥ २॥ 

विशेष--जिस तरह ऋतुओं में ऋतुसंबन्धी अखिल धर्मों के होने से ऋतु 
सुशोभित होती हैं, उसी तरह उपासक ऋतु दृष्टि से वैराजसंज्ञक सामोपासना के 
द्वारा उपलब्ध जो प्रजा आदि हैं, उन सब वस्तुओं से युक्त होने के कारण इस संसार 
में विशिष्ट शोभा को ग्राप्त होता है॥ २॥ 
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सत्तदश खणड 
इस खण्ड में शकरी साम की उपासना तथा उसके फळ का वे | कर 

जाता है, यथा-- 
एथिवी हिंकारो5न्तरिक्षं प्रस्तावों यौरहगीयो हि 
प्रतिहारः समुद्रो निधनमेतःः शक्रया लोकेषु प्रोताः॥)| क 


भावाथे--्रथिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, युलोक दप 5" 
दिशाएँ प्रतिहार हैँ और समुद्र निधन है। यह शकरी साम लोकां में अनुगत है।।' | 
वि० बि० भाष्य--प्रथमत्वरूप सादृश्य से परथिवी हिंकार है, अली 
याने आकाश प्रस्ताव है, क्योंकि उसी में सब का म्रस्तवन होता है। युलोक (हां 
तथा उदूगीथ दोनों में गकार है, अतः गकाररूप समानता से स्वगे उदगधा! 
दिशाएँ प्रतिहार हैं, क्योंकि उन में सब का प्रतिहरण होता है। और समुद्र 

सब का अन्त होता है, अतः समाप्तिरूप साम्य से ससुद्र निधन हे । शकर | र 
साम छोकों में प्रोत याने स्थित है अथात लोकदृष्टि से शक्करी साम को अफू 
करनी चाहिए || १ ॥ | 

विशेष---जैसे :रेवत्यः” यह शब्द सदा  बहुबचनान्त रहता है, बे | 

'शुक्कयः? यह भ्री सबंदा बहुवचनान्त ही रहता है । शक्करी साम महानाम्री छा खण्ड 

में गाये जाते हें । उन ऋचाओं का सम्बन्ध 'जल महानाम्नी है? एतदर्थक वा 

जळों के साथ बतलाया जाता है। और “छोक जलों के सहारे हे एतद | र्षा 

श्रुति भी है। इस सम्बन्ध से शकरी साम लोकों में प्रतिष्ठित है॥ १। _। सह 

'.स य एवभेताः शक्र्यो लोकेषु प्रोता वेद लो | 

` भवति सवेमायुरोति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमि | 

महान्कीत्या लोकान्न निन्देचद ब्रतभ्‌ ॥ २॥ 
भावाथे--जो इस प्रकार इस शक्करी साम को लोक में अनुगत 

बह ळोकी होता हे, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उपकारी होकर जीता ही. 

तथा पशुओं करके महान्‌ होता है और कीर्ति से भी महान्‌ हाता दै 

निन्दा न कर, यही उसका नियम हे ॥ २॥ ह. 


१३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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वि० वि० भाष्य--जो ऊपर कहे हुए प्रकार से शक्करी साम की उपासना 
लोकद्ृष्टि से करता है वह लोकी याने लोकों का स्वामी होता है, पूर्ण जीवन का उपभोग 
करता है, लोगों के उपकार करने में समर्थ होता ह, सन्तति तथा पशुओं करके और 
कीति ऐश्वर्य करके युक्त होता हे। शाक्करी साम की उपासना करनेवाळों के लिए, 
यह खास नियम ह कि चे लोकों की निन्दा न करे॥ २॥. 
विशेष-अखिल सम्पत्ति के साथ पूरी आयु के मुताविक जीते हुए लोकों 
का स्वामी होने को जिनकी इच्छा हो वे इस प्रक्रत उपासना को करें । अवश्य 
उनकी अभिलाषा पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं ह॥ २॥ 


अद्रा खणड 


2 heh FS हैं 


इस खण्ड में रेवती सामोपासना तथा उसके फळ का वर्णन किया जाता हे-- 
अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथा उश्‍वाः 
प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १॥ 


:. भावाथ-=चकर हिंकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गोएँ उदूगीथ हैं, घोड़े प्रतिहार हैं 
। और पुरुष निधन हे । यह रेवती साम पशुओं में प्रोत याने अनुगत है ॥ १ ॥ 

|. वि०.बि० भाष्य--इस मन्त्र का' भाष्य तथा विशेष द्वितीयाध्याय के षष्ठ 
| खण्ड में बणित ह ॥ १॥ 


॥ स य एवमेता रेवस्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्भ 
। बति सर्वमायुरेति अ्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भरति 


| महान्कीस्या पशून्न निन्‍्देत्तदतम्‌ ॥ २॥ 
। भावाथ--जो इस प्रकार इस रेबती साम को पशुओं में अनुगत जानता है 
| याने उपासना करता हे, बह प्रजा आदि सब वस्तुओं से युक्त होकर संसार में एक 
| महान्‌ पुरुष होता है । रवती सामोपासक के लिए यह नियम है कि बह पशुओं 
|| की निन्दा न करे ॥ २॥ 
| वि० दि० भाष्य--शेष भावार्थ, भाष्य और विशेष प्रकृत खण्ड से पू के 
|| खंडो में वर्णित हे ॥ २७ 









———— 
१८ 
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इस खण्ड में यज्ञायज्ञीय | सामोपासना तथा उस का फ कह 
जाता है, यथा-- 
लोम हिंकारस्त्वकास्तावो मा» समुद्गीयोजऔ 
प्रतिहारो मजा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयसङ्गषु प्रोतम्‌ ॥१। | 
भावार्थे--रोम हिंकार है, तवक्‌ प्रस्ताव है, सांस उद्गीथ है, हड्डी प्र 
और मजा निधन है। यह यज्ञायज्ञीय नाम का सास अज्ञं में अनुगत है। || 
वि० वि० भाष्य--शरीरावयवों में पहला होने से रोम हिंकार है। | 
के बाद होने के कारण त्वक्‌ प्रस्ताव हे, उत्कृष्ट होने से मांस उद्गीथ ह, ई दार 
हृत होते से हाड प्रतिहार है ओर सब के अन्त सें सत्ता होने से मज्ञा # 
हे। यह्‌ यज्ञायज्ञीयसंक्नक साम शरीरावयवों में स्थित है ॥ १॥ 7 
विशेष--इस खण्ड के पूव अष्टादश खण्ड में अजा इत्यादि शरीरियों मेस 


रेवती साम का वर्णन किया गया हे । इस के बाद क्रमप्राप्त शरीरावयवों में ही शा 
साम की उपासना का कथन समुचित है, अतः उसी को बतळाया गया है॥!! 


स य एवमेतद्ज्ञायज्ञीयमङ्ञेष प्रोतं वेदाऽङ्गी मर्ग गण 
नाङ्गेन विमूच्छेति सवमायुरेति उ्योग्जीवति महाल 
पशुभिभेवति महान्कीत्यां संवत्सरं मज्ज्ञो नाश्नीयातत् 

' मज्ज्ञो नाभ्रीयादिति वा ॥२॥ ` 8 त 


`. भावाथ--जो इस यज्ञायज्ञीय संज्ंक साम को अज्ञों में उक्त री 
झवुगत जानता है. वह अङ्गवाळा होता है और अङ्ग से हीन नहीं देत! 
उक्तोपासक का निश्चय करके यह नियम हे कि मांस भक्षण न करे। (९ 
पूववत्‌ है ) ॥ २॥ | 

वि वि० भाष्य--वह उपासक अङ्गी अथात्‌ पूणोङ्ग होता द और । 
लंगडा लळा तथा शमभुरहित नहीं होता हे। उपासक एक साळ तर्क गे | 
न कर, उस का यह खास नियम ह ॥२॥ | ह 
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विशेष--- मज्ज्ञः ! इस पद्‌ में बहुवचन का प्रयोग इसलिए दिया गया है 
कि उपलक्षण सं मछलियों का भी ग्रहण हो, याने मांस एवं मत्स्यादि को न 
। खाय या हमेशा ही मांस भक्षण न कर ॥२॥ 
Rs 


| 
| 
| 
| + खण 
| बीसबाँ खण्ड 
| 
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| 
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ल अगिहिज्ञारों बायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्ष- 


त्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनभेतद्राजनं देवतासु प्रोतम ॥१॥ 


मादाथी--अभ्नि हिंकार हे, पचन प्रस्ताव ह, सूयं उद्गीथ ह, नचत्र प्रति 
हार ह, चन्द्रमा निधन ह। यह राजन साम देवताओं में अनुगत ह ॥ १॥ 

वि? वि० भाष्य--सवंप्रथम होने से अभि हिंकारः ह, आनन्तर्यरूप 
| साम्य होने से पचन प्रस्ताव है, उत्कष्ट होने स सूर्य उदूगीथ इ, प्रतिहृत होने 
|| से नक्षत्र प्रतिहार हे, ओर चन्द्रमा निधन ह, कारण यह ह' कि कर्मकाण्डियों का 
|| उसी में निधन होता ह। यह राजनसंन्ञक साम देवताओं में स्थित हे॥१॥ 
| विशेष--प्रकृत साम का नाम राजन हे क्योंकि यह दीपतिमान हे और देव 
| गण भी दीप्तिमान्‌ हैं। अत एवं यह राजन संज्ञक साम स्वसदृश दीपिमान देव 
[| ताओं में अनुगत याने स्थित हं । तात्पथे यह है कि उपासक को चाहिए कि देव 
दृष्टि से राजन साम की उपासना करे ॥ १॥ 


| 

| 

| व 

| स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदेतासामेव देव- 
| ताना सलोकता» साष्टिता» सायुज्यं गच्छति सवेमा- 
| युरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिभवति महान्कीस्यां 
! ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्रतस्‌ ॥ २४ 

भावाथं--जो इस प्रकार इस राजन नामक साम को देवताओं में अनुगत 
। जानता है वह इन देवताओं के सालोक्य, तुल्य ऐश्वर्य और सायुज्य को प्राप्त होता 
{| है। उपासक का यह नियम है कि वह ब्राह्मणां की निन्दा न करे॥ २॥ 

| वि०.वि० भाष्य--उक्त उपासक पूर्वे मन्त्रोक्त अभि आदि देवताओं के ठोक 


| 
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को, ऐश्व्य को तथा सायुज्य = परस्पर मिळ जाने के भाव याने एक स्म ओर | खण 
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होता है। उपासक ब्राह्मणों की निन्दा न करे, उसका यह खास A क 
भगवती श्रुति कहती हे कि “एते वे देवाः प्रत्यक्ष यदू ब्राह्मणाः” ये जो | | की 
प्रत्यक्ष देवता ही हैं, इस कथन से तात्पर्य यह निकला कि जाह्मणनिन्दा हे | 
ही है, अतः उपासक ब्राह्मणनिन्दा न करे ॥२॥ | ह 
विशेष--इस मन्त्र में 'अथवा' के वाचक वा? शाब्द को हुप इ. 
चाहिए, क्योंकि भावनाविशेष से फळविशेष की उत्पत्ति होती है और एक हो - क 
को इन सब फलों का प्राप्त होना असम्भव हे ॥ २॥ | अब 
पिशी | £ 
इकीसर्वा खण्ड ip 


अब सर्वविषयक सामोपासना और उसका फल कहते हैं, यथा-- 
त्रयी विया हिंकारक्षय इमे लोकाः स प्रस्तावो में 
वायुरादिस्यः क उद्गीथो नंक्षत्राणि वया»सि मरीच 
स प्रतिहारः सपां गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम सो. 
स्मिन्प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ | ‘न 
RPA | | 
- भाषाथे--त्रयी रा हिंकार हे। ये तीन लोक प्रस्ताव हैं। अमि, फे 
ओर खर थे उद्गीथ हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरण ये प्रतिहार हैं । सपं ल ह 
और पिठुगण ये निधन है। यह सामोपासना सब में अनुगत है॥ १॥. | 
ह वि® वि० जळ कतंव्यो में प्रथम होने से तीनों वेद हि! ड 
ये जो तीनों लोक हैं बे आनन्तर्यरूप साम्य होने से प्रस्ताब हैं। जो ये अपि 
और सूर्य हैं वे उत्कृष्ट होने के कारण उद्गीथ हैं। प्रतिहृत होने से नक्षतरादिं” 
हार है। "धकार? इस व्यज्ञनरूप सादृश्य के होने से विषधरादि निधन है! ह 
साम सब में अनुगत है इस प्रकार अनुभव करके उपासक ऊपर कही हुई * 
उपासना करे | १ ॥ > Er 
' विशेष--पत्न्याबेज्षितमाज्यं भवतिः अर्थात्‌ जिस तरह पत्नी से रं रा 
आज्य संस्कृत हो जाता हे, उसी तरह सम्पूर्ण कमोड दृष्टिविशेष से प] 












\| विद्याविनोद 
५ खण्ड २१ ] विद्याविनोद भाष्य १४१ 


9 
\ | 


~~ 


IIS a Maho os isn Sas i 6 06 Ss se 5 ns mh mie ns nnn मा we sd i a hs i ६ ३० <++ मो जब. 





NAAN FAP *५ SISA SAAS POCA “५ ७०९६, ७" #'%- iis TTY rp er pr "क. Fe han ir a TN FSS 


जाते हैं। अतएव प्रकृत में ्रयीविद्यादि दृष्टि से संस्कृत हिंकारादि सामभक्तियों 
की उपासना कही गई है ॥ १॥ 


स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सवऽ ह 
भवति ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--जो इस प्रकार इस साम को सब में अनुगत जानता है वह 
अवश्य ही सवश्वर होता है ॥२॥ 

दि० वि० भाष्य--जो उपासना करनेवाला ऊपर कही हुई रीति से साम 
को सब जगह अनुस्यूत याने स्थित जानता है वह निश्चय करके सब का प्रभु हो 
जाता है। अर्थात्‌ प्रकृति ओर प्रकृति के सम्पूर्ण कार्य उस उपासक के वश में 
हो जाते हैं ॥ २॥ 

विशेष--साम का उपासक सर्व हो जाता है याने सर्वेश्वर हो जाता है। 
कारण यह है कि जब तक सर्वभाव का उपचार नहीं होगा तब तक सम्पूर्ण दिशाओं 
में स्थित पुरुषों से बलि प्राप्त होना असम्भव है ॥| २॥ 

अब सर्वेविषयक सामोपासना का उत्कर्ष बतळाते हैं, यथा-- 


तदेषः शछोकः । यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो 

न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ 

भावाथे--जो पाँच प्रकार के तीन तीन त्रिक कहे गये हैं उन से श्रेष्ठतर 
और कोई पदार्थ नहीं है। इस विषय में यह मन्त्र प्रमाण है ॥ ३॥ 

वि० चि० भाष्य--जो इस खण्ड में पाँच पाँच हिंकार आदि अङ्गों सहित 
तीन तीन रूपबाले साम बतलाये गये हैं, उन की अपेक्षा महत्तर ओर उन से 
भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। याने उन्हीं में सब पदार्थो का अन्तभोव 
हो जाता है ॥ ३ ॥ 

विशेष--जो पाँच अङ्ग कहे गये हैं उन अज्जों के नाम ये हें हिंकार, 
प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार -ओर निधन । इन में से प्रत्येक तीन तीन रूपवाले हैं, 
यथा--हिंकार वेदत्रयीरूप है, प्रस्ताव तीनो छोकरूप दै, उद्गीथ तीन देवतारूप 
है, प्रतिहार नक्षत्र, पक्षी ओर किरणरूप तीन प्रकार का है तथा निधन भी सपं, 
गन्थव और पितररूप से तीन भेदवाल्ा हे॥ ३॥ 
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ˆ स्तद्वेद स वेद 
तरदमस्मीत्युपासीत तहभतं तदत्रतस्‌॥ ४ ॥ 


गावार्थ--जो उसे जानता है वह सब जानता है। उसे सम्पूर्ण दिशायें बह | 


देती हैं। ' मैं ही सब हूँ" ऐसी उपासना करे; यह नियम है, यह नियम है॥४॥ 

विः वि® भाष्य--जो पुरुष उस सरवोत्मक स को जानता है वह सव | 

दो याने प्रत्येक पदार्थ. को जानता है। सम्पूण दिशाएँ उस उपासक के हिए | 
भोग्य वस्तु को अर्पण करती हे. । में सब ङ हूँ, मुझ से दूसरा और कोई पदाथ 

नहीं है; इस प्रकार इस साम की उपासना करे। उपासक को उचित है कि हमेशा 

ही इस नियम का पालन करे । “यह नियम है? इस वाक्य की द्विरुक्ति सामोपासना 

की समाप्ति के लिए है॥ ४॥ | | 

. विशेष-- उस उपासक के लिए दिशाय बलि समर्पित करती हैं? इस कथन | 

में सन्देह होता है कि बलि का समर्पण करना तो चेतन का कार्य हे, दिशाएँ | 





वाक्य का तात्पर्य यह है कि दिशाओं में स्थित पुरुष उस उपासक के लिए बहि | 

अपण करते हैं ॥ ४॥ | | | 
—— 

बाईसबाँ खण्ड 

| Yo | 

i, _ अब विनदिगुण से युक्त साम की उपासना का कथन करते हैं, यथा-- | 

VS विनादिसाम्नो वृणे पशब्यमित्यग्नेरुदुगीथोऽनिरकः | 

रा fr सोमस्य सूदु शछणएं वायोः ख्छछणं वलव" 

. न्द्रस्य क्रोज्च॑ बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तानसवानेवोः 

. असवेत वारुणं त्वैव वजेयेत्‌ ॥ १॥ नदी 

टे सा के उस विनदि संज्ञक गान का वरण करता हूँ, जो पुगे | 

च्या “वर दे ओर जिस का अभिषव अभि है। पता 

रो भनिरक्त है, चन्द्रमा का निरुक्त है, पवन का सदु. और शद” | 





बलि समर्पण कैसे कर सकती हैं ? अतः इस सन्देह के निरास के लिए प्रकृत |. 
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` मनोहर दै, इन्द्र का भिय तथा उचचस्वरवाळा दे, बृहस्पति का ऋ्रौद्ध पक्षी के 


शब्द के तुल्य ह ओर वरुणदेब का अपध्यान्त = भ्रष्ट हे । इन सभी गानों की 
उपासना करे किन्तु वरुण के गान को त्याग दे॥ १ |. 

वि वि० भाष्य--अगर किसी उद्गाता को पशु बढ़ाने की कामना हो तो 
बह बैठ के शाब्द के समान स्वर से अभिदेवता सम्बन्धी साम के उद्गीथरूप 
गान को करे। जिस साम का अधिष्ठातृदेव ब्रह्मा है उस का गान अनिरुक्त 
(अमुक के तुल्य है, इस तरह विशेष रूप से जिस का निरूपण न हो ऐसे ) स्वर से. 
करे। चन्द्रदेवता सम्वन्धी उद्गीथ का गान निरुक्त ( स्पष्ट ) स्वर से करे। 
पवनदेव सम्बन्धी साम का गान कोसळ तथा कर्णमनोहर स्वरों से करे। इन्द्रदेव 
सम्बन्धी साम का गान प्रिय और उच्च स्वर से करे, बृहस्पतिदेव सम्बन्धी साम 
का गान सारस पक्षी के शब्द के स्वरतुल्य करे ओर बरुणदेव संबन्धी साम का गान 
न करे, क्योंकि उन का गान फूटे काँसे के घंटे के शब्द के समान है, अतः 
वह अग्रिय है ॥ १॥ | 

विशेष--प्रकृत प्रकरण सें सामोपासना का प्रसङ्ग है, अतः उद्गाता को 
इस मन्त्र से गानविशेषादि सम्पत्तिका उपदेश किया गया है। कारण यह है 
कि इस से फलंविशेष का संबन्ध है । | | 

जिस सामगान में पशुओं के नाद जैसे स्वर हों उस का नाम विनदि है, 
अथवा जिस गान में विशेष नाद हो वह विनर्दि है। यह पशव्य = पशुओं के लिए 
सामंगान अग्निदेवता का हे । अनिरुक्त = अनुपम, जो अकथनीय हो या जिस 
का वर्णन करना अति कठिन हो वह साम प्रजापतिदेवताबाला है। जिस को सुनकर 
मनुष्य गदूगद्‌ हो जायँ उस निरुक्त सामगायन का देवता सोम है। मनोहर 
और रसीला या जिस का सुगमता से उच्चारण हो सके ऐसे सदु मकण साम का 
देवता वायु है। क्ण बलवान याने जो रसयुक्त हो तथा जिस के गायन से 
बळ प्राप्त हो उस का देवता इन्द्र है। जिस का क्रौंच पक्षी के नाद के 

सदरा गायन हो उस क्रौंच सामगान का देवता बृहस्पति है। जैसे फूट काँसे 
का पात्र या घंटा आवाज करता है, अथवा फटा हुआ बॉस भूमि पर ळगकर 

शब्द करता है, ऐसे अपध्वान्त नामक सामगान का देवता वरुण है |. इस 
पारुण सामगान को छोड़कर शेष सब सामगान अथीत्‌ बिनर्दि, अनिरुक्त, निरुक्त, 
भड स्हदण, 'ऋत्रण बळवान्‌ और क्रौंच; इन सब सामगानों को यज्ञ में गावं ॥ १॥ 
“ -स्तुतिकाछ में ध्यान की रीति का वर्णन. करते है, यथा - . ...... 


[ अध्याय २ 
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१४४ मनन या | 
~ तस्व देवेभ्य आ गायानीत्यागायेर्ह्वघां पितृभ्य | 


आया मतुष्येभ्यस्त॑णोदकं परुः वर्ग लोकं यजमाना. | 
यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः | 


स्तुवीत ॥ २ ॥ 
भावार्थ --सें देवगणों के लिए असुतत्व का आगान करू, इस तरह घ्यात | | 

करते हुए आगान करे । पितरों के लिए स्था को, मनुष्यों के लिए आशा दो 
पशुओं के लिए तृण और जळ को, यजमान के लिए स्वर्गछोक को और अपने हिए | 
अन्न को लक्ष्य कर आगान करूं । इस प्रकार इन बाता का भस री ध्यान करता | 
हुआ सावधानता से स्तुति करे॥२॥ हः 
वि® वि® भाष्य--आगान करूँ, इस का अथ यह हे कि साधन. कह, | 
मलुष्यों के लिए आशा याने उन की इष्ट वस्तुओं का साधन करूँ। शेष अधं | 
भावार्थ में ही स्पष्ट हे । - | 
इस सन्त्र में सामगान का उद्देश्य कथन किया गया है. कि उद्गाता | 

अमुक अमुक उद्देश्य से सामगान करे। अर्थात्‌ देवगण दीघंकाळ पन्त अमृत । 
रसास्वादन करते हुए एप्त रहें; देवताओं के लिए परमात्मा से ऐसा गावे याने | 
प्रार्थना करे। अग्निष्वात्तादि पितृगण सदा तृपति को प्राप्त हो, यजमान सदा पर | 
सुखदायक प्रतिष्ठित पद को लाभ करे; इस कामना के लिए ओर अपने को सदा | 
अन्न वख के लिए एवं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सामगायन करे! पर | 
इस प्रकार की प्रार्थना उसे प्रसन्नतापूर्वेक सावधान चित्त से करनी चाहिए ॥ २॥ | 
पर विशेष-- अप्रमत्तः स्तुवीत? इस का तात्पर्य यह हे. कि स्वर, ऊष्म ओर | 
| व्यज्ञनादि के उच्चारण में प्रमादरहित होकर स्तुति करे।। २॥ | 
beg व सम्पूण अक्षर देवताओं से संबन्ध रखनेवाले हैं; अब इसका वर्णन 
यथा-- 


सर्वे स्वरा इन्त्रस्यात्मानः सर्व उष्माणः श्रजापतेरात्मान | 
सर्वे स्पशां सृत्योरात्मातस्तं यदि स्वरेषूपालभेतेन्द्र » श्रण 
्रन्नोऽभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं रयात्‌ ॥ २॥. | | 

भावाय--समस्त स्वर इन्द्र के आत्मा हैं, सम्पूर्ण ऊष्स वर्ण प्रजापति भे | 


| 
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चण्ड २२ ] 
आत्मा हैं, सब स्पश वण मृत्यु के आत्मा हैं । इनके ज्ञाता उद्गाता को यदि कोई न 
खरों के उच्चारण में अशुद्धि दिखळावे तो वह उदूगाता उस पुरुष से कहे 
` किम इन्द्र की शरण को प्राप्त हूँ, वह इन्द्र ही तुझे इसका उत्तर देगा || ३॥ 

वि० वि० भाज्य---सम्पूर्ण अकारादि स्वर इन्द्रदेव से, ऊष्म वर्ण याने श 
ब. स, ह विराट या कश्यप ऋषि से ओर ककारादि व्यञ्जन मृत्यु से संबन्ध रखने 
वाले हैं। शेष अर्थ भावाथवत्‌ समझना चाहिए ॥ ३॥ 

विशेष--प्रकृत मन्त्र में इन्द्र शब्द प्राण का वाचक है, अतः अकारादि स्वर 
इन्द्र के आत्मा हैं इस का तात्पय यह हुआ कि वे स्वर प्राण के आत्मा अर्थात्‌ 
देहावयवस्थानीय हैं ॥ ३ ॥ 

अथ यदयेनमृष्सूपसालभेत प्रजापति» शरणं प्रपन्नो- 


ऽभूवं स त्वा प्रतिपेच््यततीत्येनं ब्यादथ यद्येन स्पश 
पूपालभेत स्ुत्युः शरणं प्रपन्नोऽभूवं स स्वा प्रतिधक्षय- 
तीत्येनं त्रयात्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथे---इसके अनन्तर अगर कोई उस उद्गाता को ऊष्म वर्णों में अशुद्ध 
उच्चारण का दोष लगावे तो वह उससे यह कहे कि में प्रजापति की शरण को प्राप्त था, 
वही तुझे चूण करगा। फिर अगर उसको कोई व्यञ्जन अक्षरों के उच्चारण में दोष लगावे 
तो वह उससे ऐसा कहे कि में मृत्यु के शरणागत था, बही तुमे भस्म करेगा ॥ ४ ॥ 

वि० वि® भाष्य--यदि कोई पुरुष उस उद्गाता को शा, ष, स, ह वणो 
में अशुद्ध उच्चारण करता हुआ पाये और दोष लगावे तो वह उद्गाता उस पुरुष को 
इस प्रकार उत्तर देवे कि मैं प्रजापति के शरणागत था, बही तेरा मान मर्दन करा । 
पुनः यदि उदूगाता को व्यञ्जनोच्चारण करने में दोष छगावे तो उदूगाता उस दोष 
छगानेवाले पुरुष से इस प्रकार कहे कि मैं सृत्यु के शरणागत था, वह तुझ को 
भस्मीभूत करेगा ।। ४ ।। 

विशेष--वस्तुत वर्णों के उच्चारण में उद्गाता की यदि गळती होती तो 
रुष ठगानेवाळा प्रजापति आदि देवताओं से दण्डित नहीं हो सकता था । परन्तु 
बेह व्यथं ही में उद्गाता के ऊपर .दोषारोपण करता है, अतएव उद्‌ग्राता उससे 
कहता है कि तुस मेरे ऊपर झूठ मूठ दोषारोपण करते हो। इसलिए में जिसके 
'शरण में था उस मेर स्वामी के द्वारा दण्डित अबश्य होओगे। | 
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ह स जा जपने इदेव की + इष्ट देव की भक्ति में उसके साथ | 
हो रहा हो, शी के वश होकर उसका अनिष्ट चाइना उळटा अपने ऊपर पढ़ता | 
| इसलिए यहाँ तीनों जगह अति? शब्द का प्रयोग है, जैसे 'प्रतिवत्त्यतिः (सह 
कहेगा याने प्रत्युत्तर देगा), '्रतिपेक्षयतिः ( उळटा पीसेगा ), ति 
( उटा जलायेगा ) | यह उनको ताडना दी गई है जिनका सारा घमण्ड उच्चारण ९ | 
है, और परमात्मा में कोई भक्ति नहीं है। ` | 
प्रतीत होता दै, पढे लिखों में दूसरों को टोक देने या उनके अनुष्ठान गे र | 
चित आक्षेप या. हस्तक्षेप की चाळ बहुत पुरानी है। क्योंकि उपनिषदुकाल गे | 
इसका वर्णन मिता है, जैसे यहाँ कहा है । कोई भक्ति से विभोर होकर परमात्मा है| 
लुत में मस्त हो रहा है, वहाँ आकर जिसका तपोमय जीवन नहीं है, अन | 
जिसने वेद्मन्त्रों को कप्टस्थमात्र कर लिया है, ऐसा वह व्यक्ति भक्त उद्गाता ळे 
उच्चारणकाल में टोककर यह कहता है कि अरे ! तुम स्वरों का उच्चारण यथायोग | 
नहीं करते, अशुद्ध करते हो, ऐसा करने से तो तुम उलटे दोष के भागी बनोगे | 
साथ ही यजमान का भी अनिष्ट होगा । उसे वह आराध्य देवता ही ऐसा दण्ड देत | 
है जैसा किसी पण्डित को देवी ने दिया था। यथा-- 
कोई साधारण पढा छिखा मनुष्य भगवती की अत्यन्त प्रेम, श्रद्धा से उपासना | 
ह लनल न णे 
एक पणत ने उसे बहुत घमकाया, अत; विचार की ऐसा उच्चारण करता था! | 
दिया । इस पर देवी ने मना करनेबाले ले ' अचार ने डरते हुए पाठ करना ब्रह | 
कहा कि तूने उस भक्त को मूख ले पण्डित की छाती पर रात में चढ़कर | 
शुद्ध करा देना था, जानता मू नहीं "यह करने से रोक दिया । तुझे उसका पाठ | 
` वर्णोचारण काल में ध्येय कि पाहू, सवेडिज्ञा हूँ ? । ४॥ 
धय को बतलाते हैं, यथा-- 


| र : सन ल घोषवन्तो. - बलबन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल | 
ल्य क त्ता अनिरस्ता विदृतां 
वक्तव्या: तमानं परिददानीति सर्ग स्पर्शा छषेरेः | 
"(जाळ दानीति सरे स्पर्शा छेरे | 
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र ह पा सृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५॥ | 


ल मस्त स्वर घोषयुक्त और. हो 
इस हिए स्वरोबारण करते बल्युक्त उल्चरित होने वाहि | 
रे प ्रिते-समुय “में इन्द्र. में बल को. देता हूँ? ऐसा ध्यान कर! | 
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चना : क 
= ऊष्म वणे अग्रस्त, अनिरस्त तथा विद्वत रूप से उच्चरित होने चाहिएँ, “इस लिए 
उनका उच्चारण करते समय 'मैं प्रजापति के लिए अपने को अर्पण करता हूँ? ऐसा 
विन्तन करे । सब स्पर चणे लेशमात्र भी परस्पर विना मिले हुए बोलने चाहिए, 
अतः उस समय 'सृत्यु से अपने को बचाता हूँ? ऐसा ध्यान करे ॥ ५॥ 

वि० वि० भाष्य--सैं इन्द्र को बल देता हूँ? इस प्रकार सोचकर अकारादि 
खर अक्षरों को बळ से ओर उच्च स्वर से शच्चारण करना चाहिए। 'मैं प्रजापति के 
निमित्त अपने को अपण करता हूँ? ऐसा चिन्तन कर अग्रस्त-भीतर बिना प्रवेश 
कराये हुए, अनिरस्त-बाहर बिना निकाले हुए और विद्वत प्रयत्न से युक्त समस्त 
उष्म वर्णो का उच्चारण करना योग्य है। 'जैसे लोग बच्चों को धीरे धीर उठाते हैं 
वैसे ही मैं अपने को धीरे धीरे मृत्यु से बचाता हूँ” ऐसा सोचकर धीरे धीरे और 
ष्ट उच्चारण करते हुए ककारादि अक्षरों को कहना समुचित है ॥ ५ ॥ 
विशेष-- में इन्द्र को बल देता हूँ, प्रजापति के निमित्त अपने को अर्पण 
करता हूँ और मृत्यु से अपने को बचाता हूँ? ऐसा सोचकर उन उन वर्णों का 
उच्चारण क्यों करना चाहिए ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि अकारादि समस्त स्वर 
इन्द्रस्वरूप हैं। सब ऊध्मवणे प्रजापतिस्वरूप हैं ओर सम्पूर्ण स्पर्शेसंज्ञक वणे. 
मृत्युस्वरूप हैं। अतः उक्त रीति से ध्यान करके ही उन वामो” की-उेश्वीरंण करना, , 
श्रेयस्कर हे ॥ ५॥ ॒ क्ट PUR व 
र 
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अब तीन धर्मस्कन्धा को बतलाते है, यथा-- क 

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽऽ्ययनं दानमिति प्रथमस्तप 
एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचायंडुलवासी ततीयोऽत्यन्तमात्मा- 
नमाचार्यकुलेऽवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म- 
स% स्थो ऽसृतत्वसेति ॥ १ ॥ 


भावाथ--धर्म के तीन भाग हैं। यज्ञ, अध्ययन तथा दान यह पहा भाग 
है | तप ही दूसरा भाग है। जो आचार्यङुल में रहनेवाळा ` ्रह्मचारी अपने देह को 
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“बैलकुछ कण कर देता है; - वह तीसरा. भाग 
होते हैं और त्र्नज्ञानी मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ १॥ 
वि० वि० भाष्य--धमं के तीन स्कन्ध ( आधारस्तस्स ) याने तीन | | (3 

हैं। यज्ञ-अप्रिहोत्रादि, अध्ययन-नियमपू्वक ऋग्वेदादि का अभ्यास भग | 
` ` दान> वेदी के बाहर भिक्षा माँगनेवालों को शक्ति के अनुसार घन देना. „ | ४ 
a] पहळा स्कन्ध है। कछ चान्द्रायणादि तप दूसरा स्कन्ध हे । जिस की हि | Ne 

'! `` ` आचार्यकुछ में निवास करने की दै वह ब्रह्मचारी, जो यावज्जीवन नियमों टव > 
१८" आचार्यकुल में ही अपे शरीर को क्षीण करता हे, तीसरा धमस्कन्ध हे । : नर 2 
इत्यादि विशेषणं से प्रक में नैधिक ब्रह्मचारी अमिग्रेत है। ये सभी याने क| । 

आश्रमोंबाले पुण्यलोक को प्राप्त होते हैं और ब्रह्मसंस्थ > बरह्म में सस्यक स | 
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| स्थित चतुथोश्रमी संन्यासी अमृतत्व को =पुण्यलोकों से भिन्न आत्यन्तिक अमरा. || 
भाव को याने मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ १॥ Fs 
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विशेष--ओंकारोपासना का विधान करने के लिए : त्रयो धर्मस्कन्धा? इत्याहि 
प्रकरण आरम्भ किया गया हे, क्योंकि जो मोक्षरूप फळ सभी सासोपासनाओं आर |_| 
कर्मा से दुष्प्राप्य है वह अमतत्वरुप फळ केवल ओंकारोपासना से ही प्राप्त होत Br 
है। इसलिए यह मन्त्र स्मृतिप्रतिपादित आश्रमफल के अनुवाद द्वारा ' प्रणव सेव | , 
का फळ अमृतत्व है? यह बतळाता हुआ प्रणवोपासना की ही स्तुति करता है। | 3. | 
fF ह ह वह सत्य परतनम हे, क्योंकि वह उस बरहम का प्रतीक है। कठोपनिषद्‌ म | 
'' ्दअ्रदीनहादे, यह अच्तर ही पर हे” इत्यादि शति होने से उस की सेवा |. 
झारा अमृतत्व प्राति का कथन ठीक ही है। |. | 


यज्ञ, दान, तप ये क 5 |; ` 

 काघमेहे। कर तप स अपने आप को क्षीण कर देना यह नैष्टिक जहाचाए |: i 

` इणतरनारी वह कहाता है के होते हैं, एक उपकु्ाण दूसरा नेष्ठिक। उ |. | 

`` देर गृहस्थ आश्रम ल i पर अह्यचर्य को समाप्त कर गुरुदकिण || | 
य वह में जो पल और जा सारा आयु ब्रत पालन में बिता १ । क 
य T व्य आया हे, उस से यहाँ चतु | | व र 
ताने नर्म सें हढ़ निष्ठावाळा । ब्रह्म से यही व्या 
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अमिप्रत है 
ओकार असिप्रत हे 
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- अमृतत्व को पा लेता है ॥१॥ 
र्यी विद्या और व्याह्ृतियों की उत्पत्ति कहते हैं, यथा-- 


प्रजापतिरलाकानभ्यतपत्तेभ्यो उभितप्तेभ्यस्रयी विद्या 
` संप्रालवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितत्ताया एतान्यक्षराणि सं- 
प्रालवन्त भूभुवः स्वरिति ॥ २ ४ 


भावाथ प्रजापति ने छोकों के निमित्त अभिताप किया। उन अभितप्त 
ठोका से तीनों वेद प्रकट हुए, तब उस त्रयी विद्या के निमित्त पुनः अभिताप किया । 
उस अभितप्त त्रयी विद्या सं ् भूः, सुवः, स्वः ? ये तीन अत्तर उत्पन्न हुए ।। २॥ 

वि» बि® भाष्य--प्रजापति अर्थात्‌ विराट्‌ या कश्यपजी ने छोकों के 
उद्देश्य से याने उनमें से सार ग्रहण करने की इच्छा से अभिताप =ध्यानरूप तप 
किया। इस तरह अभितप्त हुए उन लोकों से सारभूत तीनों वेदों (ऋक, साम, 
यजु ) की उत्पत्ति हुई अथोत्‌ कश्यप के मन में त्रयी विद्या प्रतिभासित हुई । 
पुन प्रजापति ने त्रयी विद्या के सार ग्रहण करने की इच्छा से ध्यानरूप तप किया, 
तब उस अभितत्न त्रयीविद्या से भू, सुवः और स्वः ये तीन व्याहृति उत्पन्न हुई ॥ २॥ 

विशेष--प्रक्कत मन्त्र में अभिताप का अर्थ है विचार, अतः बिचार से प्रजा- 
पति के मन में छोकों के सारभूत तीनों वेदों का भान हुआ और तीनों वेदों के 
सारभूत उक्त व्याहृतियों का भान हुआ ॥ २॥ 

अब ओंकार की उत्पत्ति कहते हैं, यथा-- 


तान्यभ्यतपत्तेश्योऽमितप्तेश्य ओंकारः संप्रालव- 
तयथा शङ्कना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोंकारेण सवा 
वाक्‌ संतृण्णोंकार एवेद» सर्वमोंकार पवेद% सेम ॥२॥ 
हु भावाणे--फिर प्रजापति ने उन व्याहृतियों के उद्देश्य से ध्यानरूप तप 
| किया । तब अभितप्त व्याहृतियों से ओंकार उत्पन्न हुआ। जैसे शह्लुओं से सब 
"ते व्याप्त रते हैं बैसे ही ओंकार से समस्त वाणी व्याप्त है। ओंकार ही यह 
भब कुछ हे, ओंकार ही यह सब कुछ है ॥ ३ ॥ 


षि वि० भाष्य--पुनः उस प्रजापति ने सार ग्रहण करने की इच्छा सें उन 


>>“: अल िध चना कट TITERS. 
यासी उन कर्मों से ऊपर होकर सारे वेदों के सार ओंकार में निष्ठावाळा 
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| ` सल्ल्या य! 
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| hi ` का अनभव किया। अनुभव किये हुए अक्षरों सं. ओंकार की उत्पत्ति ३} 
ee अक्षरों का अनुभव EI > अवयवसमूह अनविय या हर]! 
sgh जिस तरह पत्ते की नसों सं समस्त पत्त सू व्याप्त रते! 
f 


| ' | उसी तरह परमात्मा के प्रतीकभूत ओकाररूप म सा तान यानी श | 
| ` ` . समूह व्याप्त है, जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण बाणी है” इत्यादि भ्रुतियो से दि 
| ५५  होताहै॥३॥ 
विशेष--जितना नाम मात्र है सब परमात्मा का ही विकार है, इस भ 

यह सब ओंकार ही है परत मन्त्र में “इद सवम्‌, इदं सवम्‌” यह हिरक परका 
समाप्त्यथे और आदराथ है । | 

| यहाँ “अभ्यतपत्‌? याने तपने के दो अभिप्राय हैं। उन में एक यह है | 
जैसे किसी द्रव्य को तपाने से उसमें का सार भाग चू पड़ता है, इसी तरह | 
लोको में से निकली हुई त्रयी विद्या सार है, उसका सारभूत सूः भुवः सवर हैं और 
इनका सार ओम्‌ है । दूसरा आशय यह है कि जब कोई बस्तु तपती हे तो हृ 
चमक उठती हे, प्रदीप हो जाती है। इसी प्रकार प्रजापति के लिए तीनों छो | 
प्रदीप्त हुए, याने इन लोकों में कोई बात उसके लिए छिपी न रही, उसने इनको | 
सबा में देखा, और इनमें से त्रयी विद्या को सार के तौर पर निकाला | ।३॥ ` 





| चोबीसबाँ खण्ड 
| | i | पहले साम के संवन्ध में कर्म की प्रतिष्ठा की गई, फिर ओंकार की प्रतिष्ठ | . 


| HF की गई, अब हवन और मन्त्र की प्रतिष्ठा की जाती है, यंथा-- 
ण दिनों बदन्ति यदूनां प्रातःसवन सरा | 
.' `. गायन्दिनेऽ सवनमादित्यानां च विश्वोषां च देवानां | 


` ब्रुं का है! जन आदी कहते हैं कि जो सुबह का सवन (हव्य) है | 
Re विशयो | न ह का सवनरूप ह्व्य स्द्रों का और तृतीय सवन पूः ` 
गीर शाका इ॥ १।॥। आ द डे | 


वि वि र 0, च र है | बु 
।१® भाष्य--ब्रह्मवादी लाग कहते हे कि प्रातःकाळ का हन्य बुर 
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निमित्त है, दोपहर का इव्य रुद्रो के निमित्त हे और तीसरा सायंकाळ का हव्य 
आदित्य और विश्वेदेवों के निमित्त है। 
तीन वार सोमरस निचोड़ा जाता है, और उसकी आहुति दी जाती है. 
प्रातः, मध्यन्दिन ( दोपहर ) आर सायंकाळ में । इन तीनों को क्रमशः प्रातःसवन, 
माध्यन्दिनसवन और ठृतीयसवन कहते है.। तीनों सबनों के देवता वसु, रुद्र और 
आदित्य हैं तथा गायत्री, त्रिष्टप ओर जगती ये छन्द हैं ॥ १॥ 


विशेष--अ्रकृत सन्त्र का तात्पर्यं यह है कि उन सबनों के अधीश्वरों द्वारा 
तत्ततृकालीन सवन संबन्धी छोक अपने अधीन किये गये हैँ अथात्‌ मूःछोक वसुओं 
के वशीभूत है, और वे वसु 'गतःकाळ के हव्य भाग के अधिकारी हैं । भुवः लोक 
द्रों के वशीभूत है ओर चे मध्याह्न के हव्य भाग के अधिकारी हैं। स्वः लोक आदित्य 
और विशवेदेवों के वशीभूत हे आर चे सायंकाळ के हव्य भाग के अधिकारी हैं ॥ १॥ 
सामादिज्ञाता ही यज्ञाचुछान का अधिकारी हो सकता हे, इसी बात को मन्त्र 

द्वारा कहते हैं, यथा-- 
क तहिं यजसानस्य लोक इति स यस्तं न विद्यात्‌ 


कथं कुर्यादथ विद्वान्कुयात्‌ ॥ २ ॥ 

भावाओे--उक्त देवताओं के अधिकार से अवशिष्ट जब दूसरा कोई लोक ही 
नहीं है तो फिर यजमान का लोक कहाँ है ? जे यजमान उसको ऐसा न जाने 
तो वह यज्ञ किस प्रकार करे ? इस लिए उसे जाननेवाला ही पुरुष यज्ञ करने का 
अधिकारी हो सकता है ॥ २॥ 


वि० वि७ भाष्य--जब तीनों लोक उक्त रीति से बसु आंदि देवताओं के 
ही हो चुके, तब यज्ञकतो शारीरत्याग के बाद जिस लोक की प्राप्ति के लिए यज्ञा- 








' शुष्ठान करता है उसका छच्यभूत वह लोक कहाँ है ? यदि यज्ञकतों अपने यज्ञ से 
. उत्पन्न ळोक को न जाने तब वह यज्ञ को क्यों करे ?.अभिप्राय यह है कि वह लोक 


कहीं नहीं है। परन्तु “लोकाय वे यजते यो, यजते” जे! भी यज्ञ करता है वह 


` पुण्य ठोक के लिए ही करता है, इस श्रुति से लोक का अभाव होने पर जो यज्ञकतो 


सास, र होम, मन्त्र और उत्थानरूप लोक स्वीकार के यत्न को नहीं जानता, वह 
अज्ञानी किस तरह यज्ञानुष्ठान कर सकता है ? अथोत्‌ उसका कतृत्व किसी तरह 
सम्भव नहीं है, अतः आगे कहे गये उपाय को जानकर ही यज्ञानुष्ठान का अधिकारी 


ह सकता है ।। २ | 











विशेष-अकुत वाक्य सामादि विज्ञान का रातिपरकहे ; है, शस हे 


` केलिए हुम को ढेखें।॥ ४॥ 


जिस से कि हम राज्यप्राप्ति के लिए तुम्हारा दशन कर ले ॥ ४॥ 
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नत से केवळ कर्ममात् के ज्ञाता अज्ञानी के कटर का भतिषेध नहीं किया ज 
अन्यथा यदि स्तुतिपरक तथा कठेत्वप्रतिषेथपरक भी मान ळें तो वाक्यपेर 
असक्ति हो जायगी। कारण यह है कि प्रथम अध्याय के ओषस्त्य काण्ड में (| 
खंड में) कर्म अविद्वान्‌ के लिए भी कहा गया है। इस लिए आगे हे | 
सामादि उपायों का ज्ञाता होकर ही यजमान यज्ञ को करे || २॥ | 
प्रातःकाळीन इव्य में वसुदेवतासंबन्धी सामगान करना चाहिए - | 

कहते है-- | ह 
पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाजघनेन गाहपत्यस्थो. | 
दहमुख उपविश्य स वासव% सामाभिगाथति ॥ ३॥ | 
भावाथे--प्रातः काळ अनुवाक के आरम्भ से पहले और गारहपत्यागनि | 

पीछे उत्तरमुख होकर बसुदेवतासंबन्धी साम का गान करे ॥ ३ ॥| | 
वि० वि® भाष्य--प्रातःअनुवाक से पूर्व याने सबेरे पढ़े जाने योग 
ाखननामक स्तोत्रपाठ से पहले गाहंपत्यांप्ति के पीछे की ओर उत्तराभिमुख बनन 
वसुदेवता सम्बन्धी साम का गान करे।॥ ३ ॥ | ,. 
विशेष--जिन ऋण्मन्त्रों का गान नहीं किया जाता हे उन्हें श्न कहते ह 

ओर जिन राखों का प्रातःकाळ पाठ किया जाता है उन का नाम प्रातरनुवाक है ॥३॥ | 
छोरेकद्वारमपावा ३ णू ३ ३ पश्येम त्वा वय रा३ | 
२२२२ हुं ३आ ३३ज्या ३ यो ३आ ३३१११ ३ति॥४॥ | 


भावाय--हे अग्ने ! तुम इस लोक का द्वार खोळ दो ताकि हम राज्यप्राती | 
विष विश भाष्य--हे अभिदेव ! तुम प्रॅथिवीळोक के द्वार को खोल दै | 
विशेष--अछत मन्त्र से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती हे कि बिना अग्निर 
क एविबीोक में रहनेवाले अभि का दरशन हो नहीं सकता । यज्ञकतों र्या 


खोलकर गे, जिस से 
अपना दुर्शन अबश्य दो, जिस से कि हम राष्यप्राप्ति कर सके ॥ ४ || 





विद्याविनोद भाष्य ; १५३ 
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ˆ जथ जुहोति नमोऽ्ये प्रथिवीक्षिते ति नमोऽपये एयिवीक्षित दे ठ 


मे यजमानाय विन्दैष वे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ५॥ 

भावार्थ--इसके बाद इस मन्त्र से यजमान ऐसा कहता हुआ हवन करता 
है कि प्रथिवी में रहनेवाले इहळोकवासी अझि को मेरा नमस्कार है। तुम मुझ 
यज्ञकर्ता के लिए लोक को दो। यह अवश्य ही यजमान का लोक है, में इसको 
प्राप्त होनेबाळा होऊं ॥ ५ ।। 

वि० बि० भाष्य--इसके अनन्तर यजमान प्रकृत मन्त्र द्वारा हवन करता 
है और कहता है कि हे अभिदेव ! आपके लिए नमस्कार है। हम प्रथिबीलोक- 
निवासी तुम्हारे प्रति विनम्र होते हैं, मुझ यज्ञकतों के लिए आप पुण्यलोक की 
प्राप्ति कराइये। अवश्य ही यह यजमान का छोक हे, इस लिए हे देव ! आप 
दया कीजिये, ताकि आप के दिये हुए उस लोक को मैं प्राप्त होऊँ॥ ५॥ : 

विशेष्‌--यह नियम स्वभावसिद्ध हे कि जा चीज जिसके अधिकार में 
रहती है उस चीज की प्राप्ति उस अधिकारी के प्रसन्न हुए बिना नहीं होती । पुण्य 
ढोक अभिदेब के अधिकार में है, अतः यजमान उस लोकप्राति की इच्छा से 
अप्रिदेव को प्रसन्न करने के लिए बारंबार प्राथना करता है ॥ ५॥ | 

अथ यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परि- 

। घमिष्युक्त्वोत्तिछति तश्मे वसवः प्रातशलवन» संप्रयः 
। च्छन्ति॥ ६॥ 

भावाथे--मैं यजमान मरने पर इंस छोक में जाऊँगा, अतः हे. अभिदेव ! 
छोकद्वार के अडंगे को नष्ट करो और इस हव्य को लो। इस प्रकार कहकर बह 
यजमान खड़ा हो जाता है, तब.उसके बाद वसुदेवता लोग उस यजमान के लिए 
पातःकाळीन यज्ञसंबन्धी फल को देते हैं ॥६॥ | 32226 

दिश वि० भाष्य---यजमान को इस बात का निश्चय है.कि शरीर त्यागने 
के बाद सुभे इस भूळोक की प्राप्ति होगी । अतः वह अमिदेव से निवेदन करता हे 
कि हे अप्रिदेव ! मेरे लिए इस लोकद्वार की अगला ( अड़ंगा ) को दूर करो ओर 
सुझ से दिये हुए इस हव्य को छो। ऐसा कहकर वह हव्य को देता है और फिर 
: खडा हो जाता हे । जब वह मर जाता है तब वसुदेवता रोग. उसको उसके, प्रातः- 
कालीन बह है फल को देते हैं, अथात्‌ उसके लिए भूळोक की प्रांप्रि कराते हैं.) ६।। 

छे 



















विशेष-यज्ञकता इस तरह इन साम;- मन्त्र, होस. आर उत्थान छ ` 
बसुओं सै. प्रातः सवन से सन्ये लोक खरीद लेता है । तब चे बसुगण प्र 


को प्रातःसवन प्रदान करते है ॥ ६ ॥ 
'' ` इसके बाद अन्तरिक्ष लोक के जय के उपाय को दिखलाते 


पुरा माध्यन्दिनस्य सचनस्योपाकरणाज्यघनेनागप् | 
यस्योदहसुख उपविश्य स रोड सामाभिगायति ॥ ७। | 


भावाथ--मध्याह काल के सबन के आरम्भ से पहल आर दक्षिणा] \ 
पीछे बैठकर उत्तर मुख होता हुआ यजमान रुद्र देवता संबन्धी साम करा, 


करता है॥ ७॥ | | 
लो ३ कद्वारमपावा ३ णू २३ पश्येस स्वा वयं वैरा ३३. 
३३३हुं३आ ३३ ज्या दयो ३ अआ ३२१११ इति|| 

` भावाथ--हे वायुदेव ! तुम अन्तरिक्त लोक का द्वार खोल दो, ताढि हा 
वेराज्यपद की प्राप्ति के साथ तुम्हारा दर्शन कर सकें ।। ८॥ ' 
: अथ जुहोति नमो वायदोऽन्तरिक्ष क्षिते लोकि. 
लोकं मे ,यजमानाय . विन्देष वे यजमानस्य लोह. 
एतास्मि ॥ ६ ॥ | 
; ९ | 
`. भावार्थ--इसके -अनन्तर इस मन्त्र से यजमान. ऐसा. कहता हुआ ह| 
करता है कि अन्तरिक्ष में रहनेवाले अन्तरिचळोकनिबासी वायु देव को मे 


नमस्कार हे । तुम मुझ यजमान के | 
यजमान का छोक है, में लिए अन्तरिक्ष लोक को दो। यह अवस | 
इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ।। ९॥ 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि. परि | 
इति तसम र्रा माध्यन्दिन७ सवन संगर 
0... FE 


देव ! इस आहेर पजमान मरने पर अन्तरिक्ष लोक में जाऊँगा, अतः द| 
“दे को नष्ट करो और इस हव्य को छो। इस 
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ण्ड २४ ] 

I Somer 
कहकर वह यजमान खड़ा हो जाता है। तब उसके बाद रुद्रगण उस यजमान के 
लिए मध्याहकाळीन यज्ञसंबन्धी फळ को देते हैं ॥ १०॥ 


(सात से दस तक मन्त्रों का. भाष्य. तथा विशेष क्रमशः तीसरे से छठे 
मन्त्रो के भाष्य विशेष के समान समझना चाहिए । ) 


अब द्युळोक के जय के उपाय को दिखळाते हैं-... 

पुरा  तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो 
दहसुख उपविश्य स आदित्य» स वेश्‍वदेवर सामा- 
भिगायति ॥ ११ ॥ 


भावाथ-उृतीय सवन के अर्थात्‌ साथंकाळीन यज्ञ के आरंभ के पहले 
और आहवनीयाभि के पीछे बह यजमान उत्तराभिसुख बैठकर सूर्य और विश्वेदेष 
संबन्धी साम का गान करता है ॥ ११॥ | 


लो ३ कडारसपावा ३ णू ३३ पश्येम स्वा वयस्वारा 
२२२२३ हु ३आ ३ ३ ज्या यो ३ आ ३२१११ इति: ॥१२॥ 


भावाथे--दे देव ! तुम स्वर्गछोक का द्वार खोळ दो, ताकि हम स्वाराज्य 
प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर सकें ॥ १२॥ 


आदित्यमथ वैश्वदेवं लो३कद्वारमपावा ३ णू ३३ 
पश्येम त्वा वय% साम्ना ३३३३३ हूं ३ आ ३३ ज्या ३ 
यो ३ आ ३२१११ इति ॥ १३ ॥ 


भावाथे--ह्वादश मन्त्रोक्त जा हे वह आदित्यसंबन्धी साम है, अब विश्‍वे- 
देवसंबन्धी साम को कहते हे--हे देव ! स्वर्गलोक के द्वार को खोल दो जिससे 
इम साम्राज्यप्राप्नि के लिए तुम्हारा दर्शन कर सक ॥ १३॥ | 


अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देडोभ्यो 
दिविक्षिद्भ्यो लोकचिद्भ्यो लोकं मे यजब्रानाय विनदत ।१४। 


भाषार्थ--इसके बाद इस मन्त्र से यजमान ऐसा कहता हुआ हवन 





१५६ | Ce | 
क स्वर्ग में रहनेवाले युडोकनिवासी आदित्यो को और विश्वे 
नमस्कार है । तुम मुझ यजमान के लिए स्वगळोक की प्राप्ति कराओ । १, न 
एष वे यजमानस्य लोक एताऽस्म्यन्न यजमा 
परस्तादायुषः स्वाहा5पहत परिषसित्युत्वोत्ति्ठति ॥ १, | 
भावाथ--यह अबश्य ही यजमान का लोक है। मैं इसे आप कर 

| हूँ । में यजमान मरने पर स्वगेळोक में जाऊँगा, इस लिए हे देव | इस ह 
होकद्वार के अडंगे को नष्ट करो और इस हव्य को छो। ऐसा कहकर यन 
खड़ा हो जाता है॥ १५॥ द हः 
( ग्यारहवे से पन्द्रहवें तक मन्त्रँ का भाष्य विशेष पूर्ववत्‌ समझना चाहिए) | 

' „ तस्मा आदित्याश्च विशये च देवास्तृतीयर सवक 


सं्च्छास्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां ढोद य एशं बेद ह| 


एनं बेद ॥ १६ ॥ `` .. . EE 
` भावाथै--तब इसके बाद आदित्यः और विश्वेदेव उस यजमान केटि 
तृतीय सवन अथात्‌ सायंकाळीन अज्ञसंबन्धी फळ को देते हैं। जे इस त | 
जानता है, जो इस तरह. जानता है वह अवश्य ही यज्ञ की मात्रा याने यहा 
यथाथ स्वरूप को भली प्रकार जानता है ॥ १६ ।। | 
"विः विर भाष्य--जा यजमान इस यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को अर्ची . 

>. ढिंए ९ और | 

तरह जानता हे उसके £ सूय. देवता और बिश्वेदेव सायंकालीन यज्ञ के | 





को देते हैं ॥ १६ || 


"पाथ स्वरूप को जाननेवांले यजमान के लिए देते हैं। 'य एवं वेद यएवंकें | 
30% "य समाप्ति की सूचक हे ॥ १६॥ ह. 


चोबीसवाँ चे 
गी , | सवो अण्ड आर द्वितीय अध्याय समाप्त । 
— Rg | 


960. 
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अथम खण्ड 


इस प्रकार कर्मों की आश्रित उपासनाओं को समाप्त करके उनके फलूभूत 
आदित्यादि विषयक स्वतन्त्र उपासना को कहते हैं, यथा-- 


रग ३ असो वा आदिश्यो देवमधु तस्य योरेव तिरश्ची- 
| नव०शोऽन्तरिक्षक्षपूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥ 
| भावार्थ--आं यह सूर्य अवश्य ही देवगणो का मधु है। स्वर्गलोक ही 
न| इसका तिरा बाँस है, आकारा छत्ता है तथा किरणे पुत्र हैं ॥ १॥ 
त्‌ वि० वि० भाष्य--सूर्य देवगणों को आनन्दित करनेवाला है, अतः वह 
| मधु के समान मधुर है । स्वर्गलोक ही उस देवमधु सूर्य का तिरश्वीन वंरा= 
| तिरहा बाँस हे, क्योंकि स्वगंलोक तिरछा ही देख पड़ता हे । तथा आकाश 
| ` पूर्वोक्त मधु का अपूप-छत्ता है और त्ते के छोटे छोटे छिद्र पुत्र के समान आदित्य 


कि | की किरणें है । अथात्‌ जिस तरह छोटे छोटे छिद्रों में मधु रहता है उसी तरह 
| आदित्य की किरणों में सुख को देनेवाले यश, तेज आदि रस भरे रहते हैं॥ १॥ 
॥ विशेष--जिस तरह मधु से आनन्द की प्राप्ति होती है उसी तरह आदित्य 
$|. के ध्यान से सब तरह के सुख की उपलब्धि होती है। क्‍योंकि यज्ञ में कम 
| करनेसे ज्ञा फळ उत्पन्न होता हे वह सम्पूर्ण आदित्य में स्थित रहता है अतएव 
बह सूर्य बडे प्रकाश से चमकता है और सब को प्रकाश देता है। “इसलिए मधु- 
ष्टि से आदित्य की उपासना करनेवाले पुरुष का सब प्रकार के फल की प्राप्ति 
होती हे १ ।। है 

) अब सूर्य की पूर्व दिशा से संबन्ध रखनेवाली किरणों मे मधुनाड्यादि दृष्टि 
कोषतछते हे... र 
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तस्य ये ध्रा्ो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो म. 
नाड्यः । ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता असूत | 
आपस्ता वा एता ऋचः ॥२॥ एत सुग्वेदमभ्यतप ल 
स्याभितक्षस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयसन्नाथ७ रसो. 


उजायत ॥ ३ ॥ | | 
भावार्थ --उस सूर की जो पूर्व दिशा की किरणें हैं वे ही इसकी पूवद | 
मधुनाडियॉ-ब्िद्र हैं। ऋचाएँ ही मंधुकर हैं, ऋग्वेद ही पुष्प है, वे सोम आदि अम 
ही आप हैं। उन इन ऋतचारूप मधुकरों ने ही इस ऋग्वेद को तपाया । उस अभिक | 
ऋग्वेद से यश, तेज, इन्द्रय, वीर्यं और अन्नादिरूप रस पैदा हुए ॥ २-३॥ | 
बि® वि० भाष्य--अछु के आधारभूत उस आदित्यरूप मधु की जे 
पूर्वदिगवती किरणे हैं वे ही पूर्व दिशा की तरफ जाने ले इसकी पून मधुनाडियाँ हैं। | 
ये ही मधु के बिदर के समान छिद्र हैं अथात्‌ मधु के उत्पत्तिस्थान हैं. और ऋग | 
के मन्त्र ही मधुमक्खी है, क्योंकि वे आदित्य में छोहितरूप मधु पैदा करते ह। | 
षेद ही पुष्प के समान पुष्प है, ऋगेद के कर्मा के द्वारा अभि में सोम, झू | 
: एवं दुरधरूप रस इत्यादि. हव्य डाळने से जे रस की उत्पत्ति होती है क | 
अस्रतत्व ( मोक्ष ) का. हेतु होने के कारण अमृतरूप जळ है। जिस तरह मु | 
भक्खियाँ पूछों से रस छाकर मधु बनाती हैं उसी तरह ऋग्वेद के मन्त्र कां | 
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करके अगन में सोम घृतादि हव्य डालकर मधु बनाते हैं। पुऽपों से रस प्रहण | 


अरस ह ' मधुमक्खियों के समान इन ऋचाओं ने पुष्पस्थानीय ऋग्वेदविहित । 
किये को अभितप् र किया याने उन कमंरूपी पुष्पों का ध्यान क्रिया । उन ध्याग | 
॥ हुए यज्ञकमरूपी पुष्पों से यश-विख्याति, तेज-शरीरदीपति, इन्द्रियशक्ति यारे | 


करनेवाले पदार्थरूप रस पैदा हुए ॥ २-३॥ 


_विशेष--क्रत अन्त्र मे ऋग्वेद ही पुष्प हे? ऐसा कहा गया है, यहाँ य. 


| स कि व तो 'खाह्मणसमुदाय का ही नाम है और बह शब्द 
है कि वदय ऋवे से यहाँ 
सा “थत सुय रस की व्त्पत्ति होती है॥ २-३॥ . ` ` 

















ऋग्वेदबिहित कर्म समझना चाहिए, कारण कै । 
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तदुव्यच्रत्तदादित्यमसितो 5श्रयत्तद्रा एतद्यदेतदा- 
दित्यस्य रोहित रूपस्‌ ॥ ४ ॥ 

, भावाथ--वह (यश आदि) रस निकला, उसने स्य के पूवे भाग को 
आश्रित किया । जा यह सूयं का छाल रूप है बही यह रस है ॥ ४॥ 
` वि० विश आज्य---यज्ञ में कम करने से जा यश से लेकर 'अन्नादिपयन्त 
रस पैदा हुआ उसने जाकर सूय के पूवभाग में आश्रय लिया अर्थात्‌ बह सूर्य में 





प्रवेश करके स्थित हो गया। यही कारण है कि आदित्य का जा रोहित ( ढाळ ) 

पर| हूुप दिखलाई देता है वह यज्ञ में कर्मों का फलरूप यश आदि रस ही है ॥ ४॥ 
ण | विशेष--जैसे गृहस्थ छोग अन्नादि की प्राप्ति के लिए क्षेत्रों में क्‍्यारियोँ 
|. बनाते हैं वेसे ही मनुष्य अपने मन में यह सोचकर कि कर्मों के फल यश आदि 
णे | की प्राप्ति होगी, कम को करता है। कर्मकतां के हृदय सें श्रद्धा की उत्पत्ति के 
न | लेए श्रुति भगवती ने इस बात को स्पष्ट बतलाया है कि वह कमे का फळ यश आदिं 


रस ही आदित्य में छाछ रूप से देख पड़ता है। भाव यह है कि केवळ कर्मी अपने 
फलभोग के लिए चन्द्रलोक को प्राप्त होते हैं, ओर जा साथ ही उपासक भो हैं, वे 
सूयछोक को जाते है. । यही देवयान है, जा इंस गति को प्राप्त हुए हैं, वे सब 
देवता हैं। सूये उन सब के लिए मधु है, .आनन्द का हेतु है, क्योंकि: बह सारे 
ज्ञां का परम फळ है। द्यो वह बाँस है, जिसके साथ यह शहद का छत्ता लटक 
रहा हे, अन्तरिक्ष छत्ता है, और जा उसमें सूक्ष्म पानी भरा हुआ है, वह मक्खियों 
के अण्डे हैं। सूर्य की किरणें उन अण्डों के लिए घर हैं, ऋचाएँ यज्ञ के पूरा 
करने में जा एक अङ्ग हैं वे ही यहाँ मंधुमक्खियाँ हैं। बह फूल जिस में से ये 
मक्खियाँ अस्त चूसती हैं, बह यज्ञ ( ऋग्वेदबिहित होता का. क्म) है, ओर 
, उस यज्ञ में जा कुछ होमा जाता है, वह इस फूल का असत है जिसको वे चूसती 

। फूछ जब मक्खियों से चूसा गया, तो उसमें से रस झरा। वह रस जो 
सारे यज्ञों से सम्बन्ध रखता है, बह उस लोक वा सूर्यछोक में भोगा जाता है। 
इसलिए कहा गया है कि उस रस ने सूय का आश्रय लिया । यह अभिप्राय हे 
रस खण्ड के अन्त्रं का ।। ४ ॥ क 
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अब सूर्य की दक्षिणदिक्सस्थन्थिनी किरणों में मधुनाड्यादिदष्टि कग | 
हैं, यथा-- | 


अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधनाइयो यजु%ष्येव भधकतो यज्ञुबेंद एव पुष्पं ता | 


अमृता आपः॥ १ ॥ 
भावाथ--इसके बाइ इस आदित्य की जो दक्षिण दिशा की किरणं हैं ऐप 

ही आदित्य की दक्षिणदिग्वर्ती मधुनाडिया-छिद्र है, यजुवद के मन्त्र ही मु. | 
मक्षिका हैं, समस्त यजुवंद रस को देनेवाला पुष्प है ओर यजुवंद के मन्त्रों दवार | 
यज्ञ कम में जा हव्य दिये जाते हैं वे अम्न॒तरूपी जल है। इस मन्त्र का तात्र 
यह है कि यज्ञ कम में यजुबंदीय सन्त्रों स जे घृतादि हव्य दिया जाता हे उसका 
रस धूम हो आदित्य के पास पहुँचकर मधुरूप से इकट्ठा होता है। जे पुरु 
आदित्य की उपासना करता हे, आदित्य उस उपासक को वह मधु देता है॥ १॥ 
तानि वा एतानि यजू ° ष्येतर यज्लुवेंद्म॒भ्यतप० 
स्तस्याभित्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्थमन्नाद्यऽ रसोः | 


ऽजायत ॥.२ ॥ 

, पावाय--उन ही इन यजुबंद के मन्त्रोने रस देनेवाले इस पुष्परुप | 
अजु को तपाया, उस अभितप्न पुष्प से उज्ज्वल कीर्ति, प्रताप, बळ, तेज और | 
अन्नादि-महत्वरूप रस पैदा हुआ ।। २॥ 
तद्व्यक्षरत्तदादिस्यमभितो 5श्रयत्तद्रा एतद्यदेतदादिः 
त्यस्य पर शुक्क रूपस्‌ ॥ ३॥ 


भावा्थे--उस यश आदि रस ने, जे आदित्य में एकत्रित था, आदित्य हे 
निकळकर आदित्य की घारों तरफ आश्रय लिया। जा यह आदित्य की र्त 
भमा हे वही यह यश आदिक रस हैं| ३॥ 








हि व्य विद्याविनोद भाष्य 

दिश त वि भोष्य--अपन क में स मे कप भाष्य--अयम खण्ड में रूपकालझ्कार से प्राचीदिशस्थ मध 
ह्यं द्वारा ऋग्वेदरूप पुष्पों के मधुरूप असृत तथा उसके पान का फल वर्णन 
| के इस द्वितीय खण्ड में यह कथन किया गया है कि आदित्यरूप रझ की जे! 
` (दिए दिशावाळी मधुरूप नाठियाँ है, उनमें रस प्रवाह करनेवाले यजुबेद के 
` द्र हैं, यजुर्वेद पुष्परूप है, ओर वह पुष्प जळरूप असूत है। यजुवंद के 
वाता ही मत्तिकारूप अमर हैं, जे कि उक्त मन्त्रों से ज्ञानरूप रस पान करते हँ । 
इस प्रकार यजुः मथनः करके जो ज्ञानरूप रस का पान करते हैं बे यासी, 
तर्री. प्राणोंवाले, पराक्रमी, अन्नवान्‌ तथा अन्न के भोक्ता और रसरूप अमृत 
` $ पान करनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥ 5 

` विशेष-उस मधुपान करनेवाले जिज्ञासु को जा यश, तेज तथा परा- 
मादि मिलते हैं वे सर्वत्र फेल जाते हैं, अथोत्‌ वे उसकी चारों .ओर से. रक्षा 
करते हैं। जो पुरुष परमात्मा की आज्ञा पाळन करते हैं, अर्थात्‌ वेद में कहे हुए 
नियम के अनुसार श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि करते हुए जीवन व्यतीत 
करत है, उन्हीं को यश आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे पुरुष ही संसार में अमर 
छते और सूर्यं के समान चमकते हैं। यही परमात्मा का महत्त्व है जा चहुंदिक्‌ 
भासमान हो रहा है ॥ ३ ॥ | उ हे 


अर सूर्य की पश्चिमदिक्संवन्धिनी किरणों में मधुनाब्यादि दृष्टि को 
ताते है, यथा हा तीच्यो 
अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता पवास्यः अतः 
भरनाइथः सामान्येव मधुकृतः सामजेद एवं दुर्य ता 
वि[गाप ता iD ras र 
. भावार्थ--इसके बाद इस आदित्य की जो पश्चिम दिशा की किरणे 
'धुपच्तिका हैं, समस्त सामवेद रस को देनेवाला पुष्प दै क सार पा 
ह ३ | 
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१६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ | र | 
से अग्नि मंजा घृतादि दव्य दिये जाते हैं वे अति उत्तम स्वादिष्ठ व 


जळ हैं ॥१॥ 
तानि वा एतानि सामान्येतः सामगेदमभ्यतपः 


स्याभितत्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्नाथर र 


इज्ञायत ॥ २.॥ 
भाषाथ- उन्ह. इन सामवेद के मन्त्रों ने रस देनेवाले इस भ 
सामवेद को तपाया, उस अभितप्ष पुष्प से ही शुभ कीति, प्रताप, बढ़ 
और अन्नादिरुप रस उत्पन्न हुए ॥ २॥ 


तद्‌ व्यक्षरक्तदादि त्यमभितो.5श्रयत्तठा एतदयदेतर 
दिश्यस्य परं कृष्णः रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 


.. भावायें--उस यश आदि रस ने, जे आदित्य में जमा था, आहित! 
निकळकर आदित्य क. चारों तरफ आश्रय लिया। जा यह सूर्य का कृशा 
है यह वह यश आदिक रस ही है । ३॥ 

वि० वि? भाष्य--उस जहारूप मधु की जे साममन्त्ररुंप फ़, : 
` दिशास्थ नाल्या हैं, अथात्‌ पश्चिम दिशा में जा उन का ज्ञान विस्तृत हो छ! 
वही मधुमत्तिका है, सामदेद पुष्प है और वही पुष्प असूतरूप जल है. बसा 
जिज्ञासु पान करते ही अमृत हो जाता है । अथात्‌ जब मन्त्ररूप मक्खियाँ साग ते: 
रूप पुष्प का मथन करती हैं तब उन के मथन करने से उक्त अमृतरूप जह ति 
छता है, जिस को मन्त्र प्रहण करते हैं, और उन से जिज्ञासु ज्ञानरूप रस £ 
करके यशस्वी तेजस्थी आदि गुणों से सम्पन्न होते हैं ।। ३॥ | 
i विशेष-इस विषय को यों समझना खुर्‍हिये कि सामवेद के म | | 
पुरुष को उक्त पदार्थ उपछच्ध होते है । अतएव सब का कतव्य. है कि वेद 
की बडे प्रयत्न से: प्राप्ति करे, जिससे परमात्मा की प्रसन्नता सें उत्तमोत्तम १ 
हा हो सके । यह स्मरण रखना चाहिये कि उपयुक्त यश. आदि रहम के दी, 
अ स पु को जिस पर कृपा होगी उसी को ये प्राप्त होंगे॥३॥ . .. 
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अब सूर्यं की उत्तरदिक्सम्बन्धिनी किरणों में मधुनाइ्यादि दृष्टि को 
धतळाते हैं-- 
। अथ येऽस्योदश्यो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधना- 
एफ झयोऽधर्वाङ्गिरिस एव सधुकृत इतिहासपुरांशं पुष्पं ता 
') सुता आपः ॥ १॥ ¢ 
| . भावार्थ--इस के बाद इस आदित्य की जो उत्तर दिशा की किरणें हैं वे 
तर ही आदित्य की उत्तरदिग्वतीं मधुनाडियाँ हैं, अथवो और अङ्गिरा ऋषियों के प्रत्यक्ष 
| किये हुए मन्त्र ही मधुमक्षिका है, इतिहास पुराण ही पुष्प हैं और अथर्वाङ्गिरस 
त गनो से यज्ञ कर्म में जो हव्य दिया जाजा है वही असृतरूपी जळ है ॥ १॥ 
बर, ` ते वा एतेऽधवाङ्विरिस एतदितिंहासपुराणमभ्यतपऽ- 
। स्तस्याभितत्तस्थ यशस्तेज इन्द्ियं वीय॑मन्नाद्य० रसोऽ 
म, जायत २॥ | 
क | भावाथे--उन्ही इन अथर्ववेद की ऋचाओं ने रस देनेवाले इस पुष्परूपी 
। इतिहा और पुराण को तपाया, उल अभितप्त पुष्प से ही शुभ कीति, प्रताप, बळ 
तेज और अन्नादिरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २।। 
„ˆ तद्‌ व्यच्षरत्तद|दित्यमभितोऽभ्रयत्तद्वा एंतयदेत 
| दादिरयस्य परं कृष्ण” रूपस्‌ ॥ ३ ॥ 
५ भावाथे--उस यश आदि रस ने जो आदित्य में जमा था, आदित्य से ' 
i निकळकर आदित्य की चारों तरफ आश्रय लिया । जो यह सूये का कृष्ण रूप है यह 
% परा आदिकि रस ही हैं] ३॥ 
५ वि० वि® भाष्य--इस खण्ड के मन्त्रों का अभिप्राय भी पूर्व खण्डों में 
E बणित मन्त्रों के समान ही है। अर्थात्‌ अथर्ववेद के मन्थन करडेबाले जिज्ञासु का 
यश, तेज, प्राणादि प्राप होते हें और ऐसा ही मनुष्य मधुरूप असुत का अधिकारी 
। भाव यह है कि जो पुरुष अङ्ग और उपाङ्गों सहित एक एक बेद का भी श्रवण 








छान्दाग्योपनिषदू a 
"जनन तथा निदिभ्यासन करता है, उस का जीवन पवित्र हो जाता हे ओर परे जीवन पवित्र हो जाता है और क | 
अभ्युदय एवं निःश्रयस की प्रापि होती हे। अत एव जिज्ञासु का | उचित है R | 
बरह्मचर्यपूर्वक वेदाध्ययन करे । | 

-- : प्रकृत मन्त्र में कहा गया 
और पुराणों का अश्वमेधयज्ञ 
प्रसिद्ध है॥३॥. | रिक विज २7 

'विशेष-अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति बहुत दिनों में होती है, उस के बहु 
में शान्तिक स्थित रहने से यज्ञ करनेवालों को आळस्य आने लगता है। ह 
झाउस्य को दूर करने के लिए वेद ने रात्रि के समय इतिहास पुराणादि के | 
का विधान किया है.। अनेकविध उपाख्यानादि के समूह का नास ' पारिसव? है, है| 

त्रियों में उस के श्रवण का. विधान है उन यात्रियों को पारिसवा रात्रि कहते हं |! 
धुः “कक क---- RE 





है क्रि इतिहास पुराण ही पुष्प हैं। उन इर | 
में पारिसवा रात्रियों में कमोङ्गरूप से वि | 


| 
| 
} 








रात्रियों 


` जब सूर्य की अंध्वेदिकूसस्बन्धिनी किरणों में मधुनाडी आदि ह ब 
: मथ येऽस्योध्वां रश्मयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाओ 


गुद्या एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मेव पुष्पं ता अस्ता आपः ||| 


Se के बाद इस आदित्य के ऊपर की जो किरणे हैं वे ही ए| 
इस को देनेवाला प्रणवरूप ब्रह्म ही पुष्प है और जो घुतादिरूप हव्य यज्ञ की शी 


ते वा एते एुह्या आदेशा एतद्‌ ब्रह्माभ्यतप * स्तयं । 


| 


य पेज इन्दियं वोर्यमज्ञायर रसोऽजायत 


तहा को तपाया। , उस अमित्प पुष्प से ही शुभ कोति, प्रताप, ब” 


और अभिरूप रस उत्पन्न हुए॥२॥ . तता 
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दिस्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३ ॥ 


प | भावा्थे--उस यश आदि रस ने जो सूय म॑ जमा था आदित्य के किरणरूपी 
ष) छिद्रों से निकलकर आदित्य की चारों तरफ आश्रय लिया। यह जो सूये के बीच 
| में छुब्ध सा, झळमळ सा उपांसकों को दिखाई देता है वही निश्चय करके ऊपर कहा 
हुआ यश आदिक रस है ॥ ३॥ 
वि० वि० भाष्य--इन मन्त्रों का भाष्य पूववत्‌ समझना चाहिए | 
विशेष पहले मन्त्र में “ गुह्य आदेश ही मधुमक्षिका है ” यह कहा गया हे 
उस का तात्पये यह है कि गुह्य -गोपनीय अथोत्‌ रहस्यभूत जो आदेश याने 
५ छोकद्वास्मपाबुरु पश्येम:त्वा बयम्‌” इत्यादि छोकद्वारीयादि विधियाँ और कमाड 
संबन्धिनी उपासनाय हैं बे ही मधुमक्तिका हैं || ३॥ | 
तेवा एते रसना 5 रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसा 
स्तानि वा एतान्य्तानामसृतानि वेद. हयसृतास्तेषामेता- 
न्यंसुतानि ॥ ४ ॥ | 
| भावांथे---वे ये लाळ श्वेतादिक. आदित्य को प्रभाएँ निश्चय करके. रसों 
| की रस हैं, क्योंकि वेद ही रस हैं और ये लाळ श्वेतादिक प्रभाएँ उनकी भी. रस 
हैं। वे हो ये. अमुतों की अमृत हैं, क्योंकि वेद अस्त हैं और ये उन की भी 
। अमृत हैं॥ ४॥ ` | 
विश. वि० भाष्य--वह यह. पूर्वोक्त छोहितादिरूप रसों का. विशेष रस 
अत्यन्त सारभूत हे । .क्योकि समस्त लोकों के सारभूत होने से वेद ही 
| सार याने रस हैं और ये छोहितादिरूप. उन रसों के भी.रस हे तथा ये ही असतो 
` कै अस्त हैं।.. क्योंकि.नित्य होने के कारण वेद ही असत हैं और लाल श्वेतादिक 
| सूय की प्रभा उन की भी अमृत हैं॥ ७॥ , | 
व्रिशेष--उपयुक्त पाँच खण्डों में रूपक अछङ्कार से मधुविद्या का वर्णन किया 
| गया है थाने ब्रह्म ही मधु हे और उस के पूरव, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण एवं नीचे 
अपर सब ओर मधु की नाल्या बह: रही हैं । ` चारों वेदों की ऋचायें मधुसल्तिका 










आ 
तह व्यच्रत्तदादित्यमभितो 5श्रयत्तदा एतद्यदेतदा 


| एप है, जिन से जिज्ञासु मधुपान कर अमृत होते है, क्योकि यह. मधु अझुतरूप' . 






लसर परमानन्द स्वरुप पा रे परमानन्द स्वरूप | 
अमृत नाम मे धाम नि | 
द भो यी है। इसी कारण इस अन्तिम मन्त्र में कहा गया हे कि यश ह 
तों के अ हैं, क्योंकि वेद असत हैं और ये वेदों के रस होने के झू | 
अमृतों के अमृत हैं और.“ अम्रतादप्यधिकम्‌ अस्तम्‌ उसी को प्राप्त होता है; ४ 


ब्रह्मचिन्तनपरायण होता दै ॥ ४ ॥ 
| --ापिकक्की-ा-- 


षष्ठ खण्ड 








बसुगण, रुद्रगण, आदित्य, मरुह्रण और साध्यगणों के उपजीवी. पाँच अमृत 
की उपासना का.वर्णन, अब क्रमशः पाँच खण्डों में करते हैं। प्रत्येक खण्ड 
चार चार मन्त्र हैं। षष्ठ खण्ड के चार सन्तरों का जैसा. भाष्य तथा विशे 
होगा वैसा ही भाष्य विशेष शेष चारखण्डों के मन्त्रों का भी होगा । अतः उन 
केवल भावार्थ मात्र ही लिखा जायगा । वंसुगणां ये जीवनाधारभूत प्रथम अमृत | 
की उपासना को बताते हैं, यथा--,..... . 
` तयत्परथम्मममृतं तद्वसव उपजीवम्त्यसिना सुखेनन 
वे देवा अक्षन्ति न पिबन्स्येतदेवासृतं हष्ट्वा तुप्यन्ति॥१। 
| भॉवाथे--पाँचों अमृतो में प्रथम अमृत जो आदित्य की छाल प्रभा है, इस 
से बसु देवगण अभिमुख्य होकर जीवन धःरण करते हैं। वास्तव में देवता न खा 
है न पीते हैं, किन्तु वे इस अमृतरूपी रस को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं॥ १॥ | 


_ बि पिश भाष्य--आत;काङिक हव्य के अधिकारी जो बसु देवगण गे. 
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दै कि: वे देवगण आदित्य के रोहितरूप इस असूत को उपलब्ध कर -याने,सरम | 


ही अचियः | र हो जाते है. ( भाष्य में ' दश? घाठु काण. 
` क ियागया है), तथा सू के आमित होने से वे नध आदि रहल 
राकेशेन से रहित भी रहते हैं || १॥ मः की 6 च 


i 
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बिशेष“ देवगण सम्पूर्ण इन्द्रियों से रोहित रूप का अनुभव कर तृप्त हो 


| ज्ञाते हैँ” इस कथन को सुनकर रांका होती हे कि केवळ चछु इन्द्रिय से ग्राह्य रूप 
| ` श्रोत्रेन्द्रिय के. प्रत्यक्ष का विषय केसे हो सकता है ? इस शंका का समाधान यह है 
| कि तत्तत्‌ इन्द्रियों का जो जो विषय हे जैसे--चछु इन्द्रिय ग्राह्म का रूप आर 
श्रोत्रेन्द्रिय का राह्म यश इत्यादि हे, वह सब ही रस है। अतः देवगण उन उन 
विषयों को उन उन इन्द्रियों से अनुभव कर तृप्त हो जाते हैं ॥ १॥ 

तो कयां चे देवगण बिना कुछ किये ही इस अमूत के उपजीवी हें ९ 
नहीं तो फिर किस तरह होते हैं ? इस विषय पर कहते हैं 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माडपादुद्यन्ति ॥ २॥ 
भावा्थे--वे वसु देवगण इसी सूय की लाळ प्रभा को छक्षित कर उदा- 
सीन हो जाते हैं ओर फिर इब्री से उत्साहित हो जाते हैं।| २॥ 
वि० वि० भाष्य---वे देवगण आदित्य के रोहित रूप को देखकर जब 
संतुष्ट हो जाते हैं तब उदासीनतापूवक उसी में पड़े रहते हैं ओर फिर जब उस ( 





अमृत के भोग का समय उपस्थित होता है तब उसमें से निकल आते है । अथो 
देवगण जब भोग कर चुकते हैं तब सुख से उसी रस में छीन हो पडे रहते है ओर 
जब फिर भोग का समय आता है तब उद्योग करने के लिए तैयार हो जाते हॅ । 
क्योकि जा निरुद्योगी, अनुष्ठानहीन और आलसी हैं, उन्हें संसार में भोगों की 
प्राप्ति होनी असंभव है॥ २॥ | 

विशेष--जिस तरह संसार में जब मनुष्य भोग कर चुकता है तष सुख से 
उद्योगशून्य .हो पड़ा रहता है और जब भोग का समय उपस्थित होता है तब उद्योग 
` करने लगता है। उसी .तरह देवगण “अभी हमारे भोग का समय नहीं है” ऐसा 
जानकर उदासीन हो जाते हैं और जब उस असत के भोग का समय आता है 
तब उत्साहयुक्त हो जाते हैं ॥२॥ 


स य एतदेवमसतं वेद वसूनामेवेको भृत्वा5भिनेव 
मुखेनेतदेवासत॑ दृष्टा तप्यति स य एतदेव रूपमभिसंवि 
शत्येतस्मादूपादुदेति ॥ ३॥ 


भावाथे--ज्ञा उक्त प्रकार से इस असंत की उपासना करता हे. वह वसुओं | 
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गे पराधीन रहता 
रहता है। यह तो आधिपत्य और ी 
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१६८ I `` भधा \ 
जे से कब होकर अभि की प्रधानता से इसे व दा हो जहर 
इसी रूप. में प्रवेश कर जाता है ओर फिर इसीसे बाहर निकल आता हे ॥ 
. .. विश विश भाष्य--जे पुरुष ऊपर कही हुई रीति से आदित्य के 
हप इस अमृत की उपासना करता है वह वसुआं में से कल होकर भ्न 
को अग्रेसर करके इस ही असत को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है और वही 
आदित्य के ढाळरूप रस को भोग करके उसी में छीन हो पड़ा रहता है। 
फिर भोगने का समय “उपस्थित होता है तव फिर चह उस अस्रुत के मोई 
इच्छा से ही उत्साहित हाता है ॥ ३॥ | | 
. विशेषर जा पुरुष इस यथोक्त असत को इस तरह जानता है, याने “क 
विदित कर्मरूप ऋक्॒‌-शुतिरुप मधुमक्षिकाओं के अभिताप द्वारा इसका सं | 
होना, छालरूप होना, असत का पूवेदिग्वतिनी रश्मिनाडियों सें . स्थित होना 
संज्ञक देवगणो का भोग्य होना, उसे जाननेवाळों का वसुगण के साथ एका 
प्राप्त होकर अप्नि प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करना, उसके द 
मात्र से उसे जाननेवालों का तृप्त होना, अपने भोग के समय उनका इसे रताः 
हित होना और भोगा कर: चुकने पर उदासीन हो जाना” इत्यादि जानता दै 
बसुओं के समान इन सब बातों का उसी तरह. अनुभव करता है ॥३.॥ - 
. उपासक कितने समत तक उस अमृत के आश्रित होकर जीवन प्रात | 
करता हे. ! इस बात को अब श्रुति स्पष्ट प्रतिपादन करती हैयथा- . 
सं यावदादित्यः ४ 
मेव तय पुरस्वादेता पश्चादस्तमेता बसता 
ह 8... साराय पर्येता. ॥-8-॥ .... | 
यी भावाथे अजब तक सूये पूर्वदिशा में उद्य हुआ करेगा और जब तक पि 
दिशा में अस्त हुआ करेगा तब तक्‌ निश्चय करके बसुओं के स्वामित्व को ओर खा |. 
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५ दिशा i विशेष वाड वड होना | ओर पंश्चिमदिशा में अस्त होना जारी रहेगा ॥ की ॥ .। 
रेक जिस तरह चन्द्रमंडल में स्थित केवळ कर्मों में रत पुरुष देवा | 
है, उस तरह सहद अम्नतोपासक पुरुष पराधीन ह. 

रच्य को प्राप्त होकर स्वतन्त्र रहता है॥४॥ | 
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रणो के जीवनाधारभूत द्वितीय अभृत की उपासना का ,वर्णन करते 
हे, यथा दिल 

अथ यह दवितीयमसुतं तहुद्गा उपजीवन्तोन्द्रेण मुखेन 
न थे देवा अश्नन्तिन पिबन््येतदेवासृतं दृष्टवा तप्यन्ति॥१॥ 

. भावार्थ--इस के बाद जा दूसरा असृ सूर्य का शुक्ल रूप है उस से रुद्रगण 
इन्द््रधान होकर जीवन धारण करते हैं। वास्तव में देवता न खाते हैं न पीते है. 
किन्तु वे इस अस्ृतरूपी रस को देखकर ही तृप्त हो जाते हे ॥ १ ॥ 

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादरुंपादुद्यान्त ॥२॥ 

भावार्थे रुद्रगण इस सूर्य के शुक्ल रूप को देखकर ही उदासीन हो जाते 
है ओर फिर इसी से उत्साहित हो जाते हैं ॥ २॥ 

स य पएतदेवमश्च॒तं वेदरुद्राणामेवेको भूल्वेन्द्रे- 
णेव सुखेनेतदेवासृतं दष्ट्वा तृप्यति स॒ एतदेव रूपमभि- | 
संविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३॥ 
| भाषाये--जो उक्त रीति से इस श्वेतरूप अशत को जानता है बह अवश्य द 
। रुद्र में से एक रुद्र होकर इस इन्द्र देवता को अग्रेसर करके श्वेत प्रभारूप अमृत को 
देखकर तृप्त हो जाता है। बह इसी रूप में प्रवेश कर जाता है और फिर इसी से 
बाहर निकल जाता है ॥ ३॥ | ॒ | | 

स यावदादिस्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्ताव- 
दक्षिणत उदेतोच्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्यश 
स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ | 


भावाथे--जितने समय तक वह सूर्य पूवं दिशा में उदय को 5 ओर पश्चिम 
दिशा में अस्त को प्रात होता रहेगा, उसके दुगने समय तक दक्षिण दिशा में उद्य को 
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है॥४॥ छन 
की अपेक्षा रद्रों का भोगकाल दूना | 
बु ( प्रकृत चारों मन्त्रं का भाष्य तथा विशेष पू्वंचत्‌ है । ) 
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अब आदित्यां के जीवनाधारभूत ठृतीय असत को उपासना का वणन क्त 
हैं, यया-- | 
अथ यक्षुतीयमस्ृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरण| 
मुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवासृतं ह| 


तृप्यन्ति ॥ १॥ 
भावार्थ-इसके अनन्तर जा तीसरा असरत सूर्य का कृष्ण रूप है स | 
आदित्यगण वरुणप्रधान होकर जीवन धारण करते हैं । वास्तव में देवगण न | 
है न पीते है किन्तु वे इस अम्ृतरूपी रस को देखकर ही तृप्त हो जाते हें ॥ १॥ | 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति ॥२। 
भावाथे---वे आवित्यगण इस आदित्य के कृष्ण रूप को देखकर ही उ | 
हो जाते हैं ओर फिर इसी से इत्साहित हो जाते हैं ॥ २॥ | 
स य एतदेवममतं वेदादित्यानाभेवैको भूत्वा वहे 
नव सुखेनेतदेवाभृतः इष्टवा तृप्यति स॒ एतदेव रुप 
भिसंविशत्येतस्माद्रपादुदे ति ॥ ३ ॥ | 
` आदिल भावाय-जे उक्त रीति से इस कृष्णरूप अस्त को जानता है वह स 
हत्या मे से एक आदित्य होकर बरुणदेवता को अभेसर करके | 


अमृत को देखकर तूप हो जाता है । वह i 
इसी से इसी रूप में प्रवेश कर जाता है अ | 
भी से बाहर निकड आता हे | ३॥ | 
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स यावदादित्यो. दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता 


द्रिस्तावत्पश्चादुदेता पुरर्तादस्तमेताऽऽदित्यानाम्नेब ताव 
दाधिपत्य% स्वाराज्यं पयेंता ॥ ४॥ 


 भावाथे--जब तक आदित्य दक्षिण में उद्य होकर उत्तर दिशा में अस्त 
होता रहेगा और उसके दुगने समय तक पश्चिम की ओर से उदय होकर पूर्व की 
तरफ अस्त होता रहेगा, तब तक वह उपासक आदित्यों के आधिपत्य को और 
स्वाराज्य को माप्त होता रहेगा । ४ ॥ 
( प्रकृत चारों मंत्रों के भी भाष्य आदि पूर्ववत्‌ हैं । ) 
बिशेष--इसी रीति से पश्चिम, उत्तर और ऊपर की ओर सूर्य उदय को 
प्राप्त होता है और इन से विपरीत दिशाओं में अस्त हो जाता है। परन्तु पूर्व पूवं 
की अपेक्षा उत्तरोत्तर उद्य तथा अस्तमय काळ दूने हैं। यह पुराणदृष्टि के विरुद्ध है, 
क्योंकि पोराणिकों ने चारों दिशाओं में इन्द्र, यम, वरुण और सोम की पुरियों में 
आदित्य के उद्य ओर अस्त के काळ समान ही वतळाये हैं, क्‍योंकि म म 
पर्वत के शिखर पर जो सूर्य का सुमेरु के चारों तरफ घूमने का माग है वह 
समान है। यहाँ श्री द्रविडाचायं ने इस आक्षेप का इस तरह समाधान किया हे 
अमरावती आदि पुरियों का उत्तरोत्तर दूने समय में नाश होता हे । उन 
पुरियां के निवासियों की दृष्टि में आना ही सूर्य का उदय है. ओर उनकी दृष्टि से छिप 
जाना ही सूर्य का अस्त है। वस्तुतः सूर्यं के उदय और अस्त हे. ही नहीं। उन 
पुरियों में निवास करनेवाले प्राणियां का अभाव हो जाने पर उनके लिए सूर्यदेव 
इसी मागं से जाते हुए भी न तो उदित होते हैं और न अस्त ही दोते हें । क्योंकि 
उस समय सूर्य का किसी की दृष्टि का विषय होना अथवा न होना समाप्त दा जाता 
है। तथा अमरावती पुरी की अपेक्षा दूने समय संयमनी पुरी रहती है। इसलिए 





उसमें रहनेबाले प्राणियों के लिए सूर्य मानो दक्षिण की ओर से उदित होता हे ओर 


उत्तर में अस्त ह्यो जाता है। यह बात हम छोगों की दृष्टि को लेकर कही गयी हे, 
इसी तरह आगे की अन्य पुरियां में भी योजना कर लेनी चाहिए । तथा मेरु इन 
शम के अत्तर की तरफ है। जिस समय अमरावती पुरी में सूय मध्याह में स्थित 
दोता है उस समय संयमनी पुरी में वह उदित होता देखा जाता है । और वहाँ पर 


मध्याह मं स्थित होने पर बरुण की पुरी में उदित दता दिखायी देता हे) इसी 









हो जाते अ AN ऋ्‌ > 
| है ओर फिर इसी से >त्साहित हो जाते हैं ॥ २॥ | 





9 > > rp Me El भा, | 
= उत्तरदिग्वर्तिनी पुरी के विषय में समझना चाहिए, क्योकि उसकी दि) | 
सुः दित्य की किरणों के चारों तरफ प्न गै 
चक्र सर्वत्र समान है। "आदित्य र . ¬ मे आंख) 
तरा रोक लिये जाने के कारण इलाद्रत खण्ड में रडनेवालों को बह मानो ७. | 
ओर उदित दता और नीचे की ओर अस्त हाता दिखायी देता है | क्योंकि , | 
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सूर्य का प्रकाश पतों के उपरी बिदर द्वारा ही प्रवेश करता हे । | 

इस तरह ऋगादि अमृत के आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले देवता, | 

पराक्रम की उत्तरोत्तर द्विगुणता का उनके भेगकाल के हिगुणत्वरूप लि ऐे है, 

मान किया जाता है। रुद्रादि देवताओं ओर विद्वानों के उद्यमन और ह्य | 

समान ही है. ॥ १-४॥ 
नवस खणड 


अब. मरुद्गण के जीवनाधारभूत चतुथे अस्रुत की उपासना काव 
करते हैं, यथा-- 
अथ यक्षतुर्थमसृत' तन्मरुत उपञ्जी्न्ति सोफे 
च न्स 
सुखंन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवासूत' छः 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 398 


भाचे सरदूगण इस सूर्य के अतिकृष्ण रूप को देखकर ही वा 


क ै जे य्‌ एतदेवामृत' वेद सरुतासेवेको भृत्वा सोमेश | 
न विशत तदेवामु ष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम 


भविशस्येतस्माडपादुदेति ॥ ३॥ 
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भावाय जो इस तरह सूये के अति ऋष्ण रूप इस चतुर्थ झरत को जानता 
है, वह अवश्य मरुदूगणों में से कोई एक होकर चन्द्रमा को अग्रेसर करके सूयं की 
अतिकृष्ण प्रमारूप अभृत को देखकर ठप हो जाता है। वह इसी रूप में प्रवेश कर 
जाता है और फिर इसी से बाहर निकळ आता है ॥ ३॥ 


स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विर्ता- 
वदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधि- 
पस्यछ स्वाराज्यं पर्यंता ॥ ४॥ 

भावाथे--जब तक आदित्य पश्चिम में उद्य होकर पूवे में अस्त होता रहेगा 
और उसके दुगने समय तक उत्तर की ओर से उद्य हकर दक्षिण दिशा की तरफ 
अस्त होता रहेगा, तब तक बह उपासक मरुदूगणों के आधिपत्य को और स्वाराज्य 
को प्राप्त होता रहेगा ॥ ४ ॥ 

(इस खण्ड क चारों सन्त्रों का भाष्य विशेष पूवचत्‌ है। ) 

be 
दशस खणड 





साध्यों के जीवनाधारभूत पाम असरत की उपासना का वर्णन करते हैं, यथा-- 
अथ यत्पञ्चमससुतं तत्साध्या उपजीवन्ति त्रह्मणा 
सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवासृतं इष्ट्वा 
तृष्यन्ति ॥ १॥ क्‍ | 
| भावा्थे--इस के अनन्तर जो पाँचवाँ असूत आदित्यमंडळ का मध्यवती हे, 
उस से साध्यजाति के देवता ब्रह्मा को अभ्रेसर करके जीवन धारण करते हैं। वास्तव 
में देवगण न खाते हैं. न पीते हैं किन्तु वे इस अस्रतरूपी रस को देखकर ही एस 
हो जाते हैं ॥ १॥ य कफ 
. त एतदेव रूपसभिसंविशन्त्येतस्मादुपादुयन्ति ॥ २ ॥ 
भावाथ--वे साध्यजाति के देवगण आदित्यमंडलमध्यवर्ती रूप को देखकर 
ही उदासीन हो जाते हें और फिर इसी से उत्साहित हो जाते हे. ॥ २॥ 












2७९ छान्दोग्योपनिषदू | षक 
मत वेद साध्यानामेवेको भू ` 
` - सय एतदेवमसतं वेद साध्यानामेदेको भूत्वा ` 
णेव मुखेनेतदेवासृतं षटवा तृप्यति स एतदेव र 
संविशत्येवस्मादुपादुदेति ॥ ३ ॥ : 5] 
भावाथे--जो इस तरह आदित्यमंडलमध्यवर्ती पाचवे अमृत को | 

हे वह अवश्य साध्यजाति के देवताओं में से कोई एक होकर ब्रह्मा को अग्रेसर है 
आंदित्यमंडळमध्यवर्ती पाँचवें अमृत को देख ठप हो जाता है | बह इसी ह 


बेश कर जाता है और फिर इसी सं बाहर निकळ आता है॥ ३॥ | 
स यावदादित्य उत्तरत उदेता दचिणतो ऽस 
दरिस्तांवदूध्व उदेताऽ्वाहस्तमेता साध्यानाभेव तावदाह 
पत्य स्वाराज्यं परयता ॥ ४॥ ` | 
भावाथे--जब तक आदित्य उत्तर दिशा में उद्य होकर दक्षिण दिशा में | 

होता रहेगा और उस के दुगने समय तक ऊपर की ओर होकर नीचे की तरफ़ झह | 


होता रहेगा, तब तक वह उपासक साध्यजाति के देवताओं के आधिपल ब 
स्वाराज्य को शप्त होता रहेगा ॥ ४ । 


(इस खण्ड के भी चारों भन्त्रों का भाष्य, विशेष पूवेवत्‌ है । क्य 
संज्ञा क सिवा पू न्त्रं से प्रकृत मन्त्रं में कोई विशेषता नहीं है। ) | 

















एकादश खण्ड | 
कर सधु विद्य से मुक्तिपर्य दौ 0] । 
लिए कहते र्‌ बा [ क्रम वसायिनी हे, इसी बात को दिखला 


द अथ तत उन उदेश्य लेबोदेता नास्तमेतेकछ ए | _ 


र आता तदेष श्‍लोक: ॥ १ | जा 


मर होता है ओर डी | हक आ सूयं ऊपर को प्रकाश करके.फिर न उदय रै लड 
ह केबल अपने से ही स्थित रहता है। इसब 


_ मैं यह "गा सनत प्रमाण है || ९ ॥ 





विद्य पा सादे साप्य 
ष्ड (१२ ] ह... तयात बा 5) 
| रिप शक्तयः Sr carvers SST 


_ विः. विश भाष्य--सस्पूर्ण दिशाओं में आदित्य के उद्य और अस्त के बाद 

पुनः सूर्ये का उद्य तथा अस्त नहीं होता, वह केवळ निरवयच खयंप्रकाश में स्थित 

रहता है और अपने में सब जीवों को छीन कर. लेता है। क्योंकि सूयं का उदय 

और अस्त प्राणियों के कर्मफळभोगाथे होता है, और जब जीवों के कमफल की 
ha र न 

समाप्ति हो जाती हौ तब आदित्य के उदय और अस्त की आवश्यकता नहीं रहती है। 

इस विषय में आगेवाळा मन्त्र प्रमाण है ॥ १॥ 


विशेष--एक आदित्योपारिछँ, जो बसु पदवी को प्राप्त कर. चुका था और 
रोहितादिक प्रमारूपी अशत को पी चुका था, उस ने एक ज्ञानी के पूछने पर कहा 
कि त्रह्मलोक में जहाँ से में आया हूँ, वहाँ आदित्य का उदय और अस्त नहीं होता 
| है। वहाँ दिन रात नहीं है, केवळ प्रकाश ही प्रकाशा है, इसलिए जो जीव वहाँ 
निवास करते हैं वे अमर रहते हें । इस विषय में निम्नलिखित मन्त्र प्रमाणं है॥ १॥ 

त्रह्मलोक के विपय में विद्वान्‌ के अनुभव का श्रुति वर्णन करती है. यथा-- 


न घेतत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन ॥ 
देवास्तेनाह& सत्येन भा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २॥ 


भावार्थ--वहाँ अबश्य ही ऐसा नहीं होता | वहाँ न कभी सूये अस्त को . 
प्राप्त होता हे ओर न कभी उदय को प्राप्त होता है। हे देवताओं ! इस सत्य के 
वारा में ब्रह्म से विरुद्ध न होऊँ॥ २॥ | नी 


वि० बि® भाष्य--जो पुरुष ब्रह्मलोक से आया था उस से किसी दूसरे 
ने पूछा--क्या जह्मळोक में भी सूर्थ दिन रात विचरता हुआ प्राणियों की आयु को 
क्षीण करता हे ? जैसे कि यहाँ हमारी आयु का नाश करता है । इस बात को वत- 
छाने की. कृपा कीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मलोक से आये हैं, वहाँ की सब बातों को 
अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा कहने पर उस ने उत्तर द्या.कि जिस ब्रह्मलोक से 
आया हूँ वहाँ अवश्य ही तुम जो पूछते हो, वह नहीं है। बहाँ न तो सूयोस्त ' 
होता है और न किसी भी समय तूर्ये कहीं से उदित होता है। ब्रह्मलोक आदित्य 
के उदय और अस्त से शून्य है। हे देवगण ! मेरे इस सत्य वचन के ऊपर विश्वास 
करो, इस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म के स्वरूप से विरुद्ध न दोडें, अर्थात्‌ मुझे ब्रह्ञ 
की अग्राप्ति हो ॥ २ ।। 
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हे वि" वि« भाष्य--पूर्वोक्त इस सधुज्ञान को तहमा >हिरण्यगर्ण ते बि | 


. रहता हे। यहाँ तक कि वह स्वयं प्रकारामान्‌ हो जाता है अर्थात्‌ उपास्यणा | | 


'पति ने मनु को | 
0 शे अवण कराया और अनु ने प्रजावर्ग से कथन किया । तया 
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में सूर्य का उदयास्त नहीं होता है। यदि भेरा यह वच 

कहता है कि नालोक सूयं का उदयास य यह वयर | 
न हो तो मैं मोक्षघ्म से पतित,हों जाऊ ॥। | 
अब मधुविद्या के फल को श्रुति स्वयं बतलाती है, यथा-- 


न हवा अस्मा उदेति न निम्लोचति स 
हेवारमे भवति य तामेवं ब्रह्मोपनिषदं बेळ ॥ ३ | 
भावाथे--जो इस तरह इस ब्रह्मविद्या को जानता है उस के लिप | 

ही न तो सूर्य का उदय होता है और न अस्त होता है। उस के लिए ह 
दिन ही रहता है ॥ ३॥ 
बि० वि० भाष्य--जो उपासक इस प्रकार इस वेद्रहस्य को नाता 

उस ब्ह्यवेता के लिए न तो सूयं उदित होता है और न अस्त ही होता है। के 
उस महावेत्ता के लिए हमेशा दिन ही बना रहता है, क्योंकि वह स्वयंप्रकाश 
होता है ॥ ३॥ 
_ विशेष--जो उपासक वेद्रहस्य को अर्थात्‌ तिरश्चीन बंश, मध्वपूप बौ 
मधुनाडी; इन तीनों को अच्छी तरह जानता है, उस के लिए सूयं का उद्यात! 
नहीं होता है। किन्तु इस ब्रहज्ञानी के लिए वह सूयं सदा एकरस प्रकारा | 


सक एक हो जाते हैं ॥ ३॥ | 
पोक मुविद्या की गुरुशिष्यादि कथन से स्तुति करते हैं, यथा-- | 
तद्धतद्‌ बर्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनचे मठं 


प्रजान्यस्तद्धेतहुदद ाढकार्‍यारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय णि 
ब्रह्म प्रोवाच ॥ ४॥ | 


Fo 2७ , | 
भावाथ--पूर्वोक्त इस अधुविद्या को ब्रह्मा ने प्रजापति स कहा था, यु 





सुनाया था॥ ४॥॥ 'रुणझुमार उद्दाछक के प्रति उस | 


विद्याविनोद भाष्य द 
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प्रजापतिं को सुनाया था। उस ने भी इसे सनु से कहा और मनु ने इच्त्वाकु आदि 
अपने सन्तानों को सुनाया। तथा उसी ब्रह्मविद्या को अरुण ऋषिः ने अपने 
ष्ठ पुत्र उदाळक से कहा ॥ ४॥ AR 
विशेष-- यह विद्या जह्मादि से प्राप्त परम्परा से आयी है? इस प्रकार 
उक्त रीति से कहकर भ्रुति इस विद्या की स्तुति करती है कि इतना ही नहीं, किन्तु 
यह मधुज्ञान अरुण पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र उद्दालक के प्रति सुनाया था ॥ ४॥ 
इद वाव तज्ड्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रश्नयात्मणा- 
य्याय वाऽन्तेवासिने ॥ ५ ॥ | 
भाबाथ--इसलिए इस अह्मविद्या को पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहे या अपने 
प्रिय शिष्य से कहे ॥ ५॥ | 
वि० वि० भाष्य--अतः कोई दूसरा विद्वान्‌ भी पूर्वोक्त इस हमविद्या को 
सब से प्रिय अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही बताये अथवा जो शिष्य सुयोग्य हो 
उस से कहे ॥ ५ ॥ | 
| विशेष्‌--अपने प्रिय पुत्र या योग्य शिष्य को ही इस विद्या का उपदेश 
| करे? इस कथन का तात्पर्य यह है कि योग्य पात्र में ही दान देना ठीक है। अतः 
| इस प्रकृत विद्या के म्हण करने के लिए जो योग्य पात्र हो उसी को इस ब्रह्मविद्या 
| का उपदेश करे।| ५॥ 5677 
| नान्यस्मे कस्मे चन यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिण्हीतां 
धनस्य पूणे दद्यादेतदेव ततो भूय इस्येतदेव ततो 
भूय इति ॥ ६ ॥ 5.0 
| भावाथे--यह ब्रह्मविद्या और किसी के लिए न कहे, चाहे अनधिकारी धन 
| से परिपूर्ण और समुद्र से घिरी हुईं इस प्रथिवी को ही आचाय के लिए दे। क्योंकि 
| वश्य ही यह ब्रह्मविद्या इस प्रथिवी से बहुत श्रेष्ठ है, अवश्य श्रेष्ठ है ॥ ६॥ 
त. वि० वि भाष्य--चाहे कोई पुरुष आचाय को समुद्र से घिरी हुई और 
| भण की सामग्रियों से सम्पन्न यह सारी प्रथिवी भी दे दे, तो भी उस अपात्र को इस 
८| "पिधा का उपदेश न करे | कारण यदद है कि यही उससे अधिक फळ देनेवाडी 
आ ९३ | 
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है, यही उसर आ ह देनेवाळी है। यह हविरुक्ति बिया के इ 5 भावर] | 
॥ | 
र न विद्यादान के पात्रों में से केवल दो तीथ (व्येष्ठ पुत्र हौ |. 
योग्य शिष्य) के छिए ही ब्रह्मविद्योपेश की आज्ञा क्यों दी गई है ? अति | 
खयं समाधान करती दै--यदि इस विद्या का बदला चुकाने के लिए कोई है! 
बन से पूण सदर तक कैसे हुए राष्य को आचार्य के लिए दे, तो भी वह इत 
बदले में पर्याप्त नहीं हो सकता । क्योंकि उस दान स “यह मधुबिद्या का दान है । 
अधिक फलवाला है। | 
इस खण्ड में यह कथन किया गया है. कि त्रह्मज्ञानोपदेश आचार्य अधिकार | 
के प्रति ब्रह्म का उपदेश करे, अनधिकारी को कदापि नहीं । आर्थोत्‌ साधनसम्् | 
पुरुष, जिसने यम नियम आदिकों के द्वारा तपश्चरण करके अपने अन्तःकरणे | 
निर्म बना छिया. है वही ब्रह्मविद्या का अधिकारी है। इस लिए सब पिता 
तथा आचार्यों को उचित है कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र तथा परम प्रिय शिष्य के प्रति| 
इस ब्रह्मज्षान का उपदेश करते रहें, जिससे गुरुशिष्यपरंपरा झारा इस विज्ञार' 
का प्रचार हो। ब्रह्मविद्या अमूल्य वस्तु है, सर्वोत्तम वस्तु उच्च अधिकारी को है | 
देनी उचित है, क्योंकि वही उसका सदुपयोग कर सकता हे | अनधिकारी किसा | 
भी शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ उसकी लपेट में आकर स्वयं नष्ट हो जाता है। | 
आचाय को चाहे धन धान्यादि भोगपूर्ण समुद्र पर्यन्त सम्पूर्णं प्रथिवी भीमा | 
होती हो, तो भी अनधिकारी को ब्रहझोपदेश न करे, क्योंकि उस प्रृथ्वी के दानरे| 
्रह्मविद्यां का दान अधिकतर हे । | 
जा पुरुष इस ब्रह्मज्ञानप्रद उपनिषद्‌ को उक्त प्रकार से जानता है, उसे 
छिए न तो सूर्य उदय होता है और न कभी अस्त होता है । अ्थोत्‌ उसके हृया | 
ज्ञानरूप. प्रकाश होने से सदा दिन ही रहता है, अज्ञान-अन्धकार का लेशमात्र भै | 
नही रहता । शषा, मछ, उद्दालक की परंपरा से प्रकृत में यह दिखाया गया i 
कि सब अज्ञोपाज्ञों सहित वेदों का अध्ययन करके उनके आदेशानुसार जि | 
रा 57 पतव का साक्षात्कार किया है बह कृतकृत्य होकर ब्रह्म में ली 
RT | १, स पुनरावतंते? बह आनन्द्रूप दो जाने से फिर म्यो ; | 
का हि इसके पल सर्वसाधारण को पहुँच से परे हे प 
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ह । इसलिए इछ राक नहीं, यदि कोई इसके पूरे रहस्य पर न पहुँच 
पके | हम मह॒ष्य है; हमारे छिए यह लोक है, इस लोक में जे! हमारे पास सार 
वस्तु है, बह वेद है । वैदिक जीवन द्वारा हम इस लोक में यश, तेज, इन्द्रिय- 
निग्रह, बीय॑ और स्वास्थ्य को भोगते हैं। फिर इस जीवन का सार एक और 
जीवन है, जिसे हम सूर्यळोक में भोगते हैं । 
.. वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ ओर साध्य ये देबतागण हैं, वैदिक कमों का 
करनेबाळा ओर इन रहस्यों का ( जे यहाँ पूर्व में कहे गये हैँ) जाननेवाळा देवता 
बनकर इन्हीं में जा सम्मिलित होता है ओर वह इनके साथ उसी अमृत को 
भोगता है, जिसको ये देवता भोग रहे है। इन में से प्रत्येक उपासना का फळ 
एक दूसरी से बढकर हे । पहली का जा भोग काळ हे, दूसरी का उससे दुगुना ओर 
तीसरी का दूसरी से दुगुना है, इत्यादि । सूर्य के अन्दर जा जा परिबर्तन होता हे, 
उसका वे देवता उपभोग करते है, वे पाँचों शाबळ त्रह्म के उपासक शाब ब्रह्म का | 
उपभोग करते हैं । इसके ऊपर ( उससे परे ) एक और सूर्य है, 'येन सूर्यस्तपति 
तेजसेद्धः? जिससे यह सूय तप रहा है, बह पर ब्रह्म शुद्ध ह्म है। इस शबर 
के ऊपर चढले पर जब उस शुद्ध के दशन होते हैं तव उद्य अस्त होना. एक दम 
मिट जाता है, ओर एक बार ही सदा के लिए दिन चढ जाता है, जे चढा ही रहता 
है, कभी ढळता नहीं । 

इस विषय में चिद्ठानों का यह कथन है कि यहाँ वेदों का, दिशाओं का, सूय 
के रंगों का, देवताओं का और उन में एक प्रधान देवता का; इन सब का कोई नियत 
सम्बन्ध है। जैसे--( क )--ऋचा, ऋग्वेद, पूर्व, लाळ रूप, वसु, अभि । ( ख )-- 
यजुः, यजुबंद, शुक्त रूप, दक्तिण, रुद्र, इन्द्र | (ग )--साम, सामवेद, पश्चिम, | 
काढा, आदित्य, बरुण । ( घ )--अथवोङ्गिरस, इतिहास पुराण, उत्तर, बड़ा काला, 
मरुत्‌, सोम | ( ङ )— गुह्य आदेश, ओम्‌, ऊपर, मध्य (केन्द्र), साध्य, रह्मा ॥६। 
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अब गायत्री द्वारा अह्मकी उपासना का वर्णन करते हैं, यथा-- 
_ गायत्री वा इद सर्गमूतं यदिद किंच वाग्ड गायत्री 
पशा इद सर्वा' भूतं गायति च त्रायते च॥ १॥ 
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बरिशेष--यह सब जो कुछ प्राणिसमूह है, वह सब गायत्रीरूप ही हे सर 


मात्र निश्चय करके गायत्री है और यह सब भूत शब्द ही है। शब्द ही सब शर 
को बनाता है और रक्षा करता है॥ १॥ | 

वि» वि® भाष्य--यह सम्पूर्ण जो कुछ स्थावर जंगमात्मक चराचर क 
है बह समस्त गायत्रीरूप ही हे, रण्य साज गायत्रा है, सस्पूण जरत्‌ शब्द है | 
गायत्री शब्द की रचना दो पदों से हुई हे; गान ओर त्राण। गान का अडे 
है और त्राण का अथ रक्षा है ( गायन्तं त्रायते इति गायत्री ) । जो पुरुष गस 
का जप करता है उस की रक्षा गायत्री करती है, तथा जिस तरह परथिवी ष]. 
मात्र की रक्षा करती है और पाळन पोषण कती है, उसी तरह गायत्री झी के 
प्राणियों की रक्षा और पाढन पोषण करती है। कारण यह है कि गायत्री शर | 
शब्द के बिना किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती ओर न किसी प्राणी की रक्षा ही | 
सकती है। यह अशुक जीव है, इस को अन्न पान दिया जाय, ऐसा शब्द पुर! 
ही किसी को अन्न दिया जाता है, उस अन्न पान से उस प्राणी की रक्षा होतीहै| 
अगर शब्द न होता तो अन्न पान किस तरह दिया जाता और किस तरह उस पर 
की रक्षा हो सकती थी ! ऐसे ही यदि शब्द न होता तो ऐसा निषेध का आहे 
कि किसी जीव का हनन न किया जाय, किस तरह किया जाता १ ॥ १॥ | 


विशेष--गत खण्डों में ब्रह्मविद्या अतिशय फलवाली है, यह कहा गया है, 

अतः उस का दूसरी रौति से भी वर्णन करना चाहिए । अत एव ' गायत्री व! 
इत्यादि मन्त्र का आरम्भ किया गया है। गायत्री द्वारा भी ह्म का ही निह! 
किया जाता हे, क्योंकि ' नेति नेति” इत्यादि प्रकार से विशेषों के प्रतिषेष | 
अनुभूत होनेवाला अखिळ विशेषरहित ब्रहम कठिनता से समझ में आनेवाला ह| 
अनेकों छन्दों के रहते हुए भी प्रधानता के कारण गायत्री का ही त्ह्नज्ञान के ह| 
रूप से ग्रहण किया जाता हे | | 
ह. ( क ) एक बार सोमाभिलावी देवताओं ने सोम लाने के लिए गायत्री, न| 
हे जगती इन तीन छन्दों को नियुक्त किया । परन्तु असमर्थ होने के कारण जग | 
मर व च छ्न्द्‌ तो माग में से ही लोट आये, केवळ एक गायत्री न छु 
== “शोर सोम के रज्ञकों को परास्त कर उसे देवताओं के 


छाया | यह कथा ऐतरेय नाझण में ८ सोय लो "ध 
प्रसङ्ग में. आयी है । ह न प्र वे WS आस र | 
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| = (छ) गायत्री के सिवा जो और छन्द सोम लाने के लिए गये थे बे ज 
क जाने के कारण अपने छुछ अक्षर नोड आयेथे। जगती केतीन अच्तर और 
रषु का एक अक्षर मे माग से रह ग्ये १ इन्द, छाकर गायत्री ने उन की पूर्ति की। 

(ग) ष्क आर अलुद्ठुप्‌ आदि अन्य छन्दों के प्रत्येक पाद में सात यो 
आठ अक्षर होते है आर गायत्री के एक पाद में छै अक्षर होते हैं। अतः यह छन्दो 
में भी व्याप्त है; क्योंकि अधिक हा की सत्ता न्यून संख्या के बिना नहीं हो सकती । 

(घ) प्रातःसबन गायत्र है, मध्याहसबन र्भ है और तृतीय सवन 
. ज्ञागत है। अर्थात्‌ गायत्री, त्रिष्ठप्‌ ओर जगती ये क्रमशः उन के छन्द हैं। त्रिष्टप 
और जगती में गायत्री व्याप्त है, अतः वह उन सबनों में भी व्यापक है | 
ऊपर 'क ख ग ओर घ? वर्ग में उक्त इन चारों बातों से यज्ञ में गायत्री की प्रधानता 
दिखाई गई है। क्‍योंकि ब्राह्मण का सार गायत्री ही है, अतः उपरोक्त ब्रह्म भी 
माता के समान गुरुतरा गायत्री को छोड़कर उस से उत्कृष्ट किसी अन्य आलम्बन 
से प्राप्त नहीं होता । क्योंकि उस में लोक का अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध है, इसलिए 
गायत्री के द्वारा ही त्रम का निरूपण किया गया हे । | षे्‌ 

इस सन्त्र में गायत्री छन्द का माहात्म्य वर्णन किया गया है, चारों वेदों में 
जितने छन्द हैं उन में गायत्री को प्रधानता दी गई है । क्योंकि इस सें बड़े ही सांर- 
गमित शब्दों में ब्रह्मा की स्तुति की गई है, ओर साथ ही संसार के उस सर्वोत्तम 
पदार्थ की प्रासि के छिए प्राथना की गई है, जिस के प्राप्त होने से याने जिस साधन 
से कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता । इस सन्त्र में कहा गया है कि गायत्री ही 
सव भूत है, यह जो सब कुछ स्थावर जंगम जगत्‌ है सव गायत्री है, क्‍योंकि इसी 
के ज्ञान सें बुद्धि की वृद्धि होकर सत्र पदार्थों का बोध होता है। पदाथों के ब्रोध 
से प्रकृति का बोध और उस से ब्रह्म का बोध होता है। गायत्री छन्द में “हमारी 
अच्छे कामों में छगे? यह प्राथेना की गई है। जिसे बुद्धि प्राप्त हो जायगी 
स के लिए कुल भौ दुभ नहीं रह जायगा। गायत्री ही वाणी है, क्याकि वाणी ही 
इन सब भूतों को गाती और परमात्मा की प्राथना द्वारा र्ता करती है। | 
गायत्री सन्त्र सर्वोपरि बुद्धिविषयक्र प्राथना का अभिधायक हाने से सब 
वार्था का आस्मभूत है, और बाणी को गायत्री इस अभिप्राय से कथन किया गया है 

जिस प्रकार सुप्रयुक्त वाक्‌ वक्ता की रक्षा करती है, इसी ग्रकार गायत्री छन्द वक्ता 
श रक्षक होता हे | अभिप्राय यह है कि गायत्री सन्त्र में परमात्मा से एकमात्र बुद्धि 
* लिए ऐसी प्रार्थना की गई है कि हे परमपिता परंमात्मन्‌! आप हमारी बुद्धि को 
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सर्वोत्तम रक्षक है, इसी की पविश्रता से पुरुष असत पद को प्राप्त होता है, जो; भै 
इस पद है। इसी अभिप्राय का बोधक यह “ बुद्धियेस्य वळू तस्य नि ग 
बलम्‌? नीतिवचन है, जो सर्वजन विदित है ॥ १ | उशु के 

` या सा गायत्रीयं वाव सा येयं एथिव्यस्या» शो 

सर्व मृतं प्रतिष्तिमेतामेव नातिशीयते ॥२॥ |` 

भावाथे--जों निश्चय करके यह प्रथिवी हे बही गायत्री है। जो र 

हे, बही निश्चय करके परथिवी है । क्योकि इस प्रथित्री में यह सम्पूर्ण भूत झि र 
और यह जगत्‌ इस को कभी नहीं अतिक्रमण करता है ॥ २॥ 

` वि० वि० भाष्य---गायत्री प्रथिवीरूप हे और प्रथिवी गायत्रीहूप ह 

तरह प्रथिवी में सम्पू ` स्थावर जंगम भूत रहते हैं उसी सरह गायत्री में भी समू | 

जगत्‌ स्थित हे। यह प्रथिवी गायत्री से पथक्‌ सत्ता नहीं रखती || २॥ | 


“ 




















स. 


बिशेष--जैसे गान और त्राण की कारणभूता गायत्री का समस्त प्राणियों) च 
न्थ है वैसे ही संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा होने के कारण परथिवी भूतो से संब) * 
इसलिए प्रथिवी गायत्रीरूप है यह कहना ठीक ही है. २॥ : [3 
या वे सा एथिवीयं वाव सा यदिदम स्मिन्पुरुषे शरी 
| ने प्राणाः प्रतिठिता एतदेव नातिशीयन्ते॥१॥ 
भावाथे--जो भी यह प्रथिवी है. वह यही है जो कि इस पुरुष में शरीर. 
क्योंकि इसी में ये प्राण स्थित हैं और इसको निश्चय करके कभी नहीं उल 
करते हे ॥ ३॥ | | 
i बि० वि" भाष्य--पुरुष का यह शरीर गायत्रीरूप है और जो लस | ह 
र्क 7 है वह भी गायत्रीरूप है। क्योंकि हृदयकमल में सम्पूण# | रे 
पड जा वे प्राण इस हृदयकमल को अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं॥ ३॥ | | 
शित हैं ल मन्त्र का अभिप्राय यह हे कि जिस प्रकार थिवी पत्र भ 
गायत्रीरुप है वैसे पुरुष के शरीर में भी पञ्च तत्त्व स्थित हें और जैस १ सि व 
गार क प ही यह शरीर भी गायत्रीरूप है। और जिस तरह गा जे 


विशिष्ट जीव सि परह इस शरीर के हृदयकमल में पॉँचों र 
ष्ठ जीव स्थित रहता है॥३॥ 5 








. विद्याविनोद्‌ भाष्य रळ 
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तत्पुरुषे शरीरमिद' वाव तथदिदमस्मिन्नन्तः- 
क्ष पुरुषे हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नाति- 
शीयन्ते ॥ ३ ॥ | 
भांवार्थे- पुरुष में जो यह शरीर है वही निश्चय करके यह गायत्री है और 
इस पुरुष में जो भीतर हृदयकमल हे बह भी गायत्री हे । क्‍योंकि इसी हृदयकमल 
में ये प्राण स्थित है, ये प्राण इस हृदयकमळ को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।। ४॥ | 
वि० वि० भाष्य--जो भी इस पुरुष में शरीररूप गायत्री है वह यही है 
जो कि इस मध्यवती पुरुष में पुण्डरीकसंज्ञक हृदय है। यह गायत्री है क्योंकि इसी 
में प्राण प्रतिष्ठित हैं। . इसलिए शरीर के समान हृदय ही गायत्री है, क्योंकि प्राण 
इस का भी उल्लंघन नहीं करते ॥४॥ | 
विशेष--प्राण ही माता हैं, प्राण ही पिता है, प्राण ही की दया से सम्पूण 
इन्द्रियॉ जीती हैं, शारीर में प्राण ही मुख्य देवता है। “सम्पूर्ण प्राणियों की हिंसा 
न करते हुए” इत्यादि श्रुतियाँ होने के कारण प्राण भूत शब्द से वाच्य है और 
प्राणही गायत्रीरूप हे ॥ ४ ॥ व. | 
सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतहचाभ्य- 


नुक्तम्‌ ॥ ५ || | | 
भावषाथे--वह यह गायत्री चार चरणोंवाली ओर छः प्रकार की है। वह 

यह गायत्री नामक ब्रह्म भन्त्रो द्वारा प्रकाशित किया गया है॥५॥ | 

| वि० वि® भाष्य--जे गायत्री कही गई है वह चार पादवाळी है ओर छः 

| प्रकार की है। अर्थात्‌ बह एक मन्त्र है जिसमें छः प्रकार हैं, चार पाद है। वे छः 

| पकार ये हैं-वाणी, प्राणी, एथिबी, शरीर, हृदय और प्राण । यह गायत्री ब्रह्मरूप 

है, इसको ऐसा मन्त्र कहता है ॥| ५ ॥ 

| | विशेष--वाक और प्राण का यद्यपि | अन्य अर्थ में निदेश किया गया है, तो 

ब) भी वे गायत्री के प्रकार रूप से स्वीकृत किये जाते हैं। अन्यथा गायत्री के छः 

| कारों की संख्या पूर्ण नहीं हो सकती । इसी अथ में यद गायत्रीसंज्ञक नदा ह, 

| जो गायत्री का अनुगत और गायत्री द्वारा ही प्रतिपादित है। मन्त्र से भी यही 

| भत अकाशित की गई है ॥ ५॥ र र 
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. अब कार्य ब्रह्म और शुद्ध त्रह्म का भेद वर्णन.करते हैं, यथा-- : 
तावानस्य महिमा ततो ज्याया«श्य पूरुष:॥ | 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिणदस्यासत दिवीति ॥॥ | 

भावार्थ--जितना इस ब्रह्म का एक चरणरूप संपूर्ण भूतनस्थावर जंगम, | 

त्मक जगत्‌ है उतना इस गायत्री का बिस्तार है । ओर इस ब्रह्म का तीन चरणः | 
बाळा असृत=अविनाशी ब्रह्मरूप पुरुष दिविन्प्रकारित बुद्धि में स्थित है, अत; इस | 
गायत्री से पुरष श्रेष्ठतर है ॥ ६॥ मो | 
'वि० दि /स्लाष्य--जितनी कि चार पादवाली ओर ब्रह्म की पडि | 
विकारभूत एक पा भारती है, उतना ही विस्तार इस | गायत्रीसंज्ञक सम्पूण पाद , 
विभागविशिष्ट ब्रह्म का है। सम्पूर्ण स्थावर जंगम भूत उस पुरुष का एक पाद है | 
तथा समस्त गायत्रीरूप पुरुष का पुरुषसंज्ञक त्रिपाद अस्त प्रकाशस्वरूप स्वासा | | 
में स्थित है। इसलिए उस विकारभूत वाचारम्भण मात्र गायत्रीसंज्ञक बरह्म से | 
परमाथ सत्यस्वरूप निविकार पुरुष उत्कृष्टतर है। ६॥ 

विशेष--ज़ा संपूर्ण जगत्‌ को पूरित करनेवाला है तथा शरीररूप पुर में | 
शयन करनेवाला है उसको पुरुष कहते हैं । ६ ॥ 

अब तीन मन्त्रों से भूताकारा, देहाकाश और हृदयाकाश का अभेद दिखाते | 
हैं और इन तीनों का व्याख्यान भी एक साथ ही करते हैं, यथा-- 


यदे तह ब्रह्मेतीदं वाव तद्योऽयं बहिधा पुरुषादाकाशो | 
यो वे स बहिधां पुरुषादाकाशः ॥ ७ ॥ अयं बाव स योः | 
ऽयमन्तः पुरुष आकाशो यो वे सोऽन्तः पुरुष आकाश:॥८॥ | 
अयं वाव स योऽपमन्तहदय आकाशस्तदेतत्पर्णमप्रवर्ति | 
पूर्णमप्रवातनी» श्रियं उभरते य॒ एवां दोद॥ ६ ॥ | 


` भावाय यह तीन पादवाछा त्ह्मरूप पुरुष है वह यही है जा कि यई | 
पुरुष से ऽ आकाश है। ओर जो भी यह पुरुष से बाहर आकाश है वह यही | 
है जो कि यह पुरुष के अन्दर आकाश है। तथा जा भी यह पुरुष के अतर | ः 
आकारा है वह यही हे जा कि हृद्य के भीतर आकाश है । बह यह हृढयाकार FE 
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| = प्रवृत भी प्रवृत्त न होनेवाला है। जे। पुरुष ऐसा जानता है वह पूणंऔर | 
` जातत न होनेवाळी सम्पत्ति को ग्राप्त करता है || ७-८-९ ।। | | 
वि० वि० भाष्य--जञञा आकाश पुरुष के भीतर है वही पुरुप के हृदय में 
२ च - 
१ अतः आकारा व्यापक है। संपूण छोटी क वस्तुओं में आकाश एकरस 
हत है, कोई स्थान या वस्तु या प्राणी नहीं है जिसमें आकाश व्यापक न हो । ४2 
रारा तीन प्रकार का है, पहला बाह्माकाश, दूसरा शरीराकाश, तीसरा हृदया- f | 
तश है । जाग्रत्‌ अवस्था में बाहर का आकाश जीव को सहायता देता है, बिना 
(स आकारा के इन्द्रियाँ काम नहीं देती हैं अर्थत पदार्थ के ज्ञान में समर्थ नहीं 
होती हैं।. यह अवस्था दुःखरूप है। स्वप्नावस्था में शरीराकाशू (व को सहायता 
ता है अथात इसी आकाश के द्वारा पुरुष अनेक सृष्टि की. तना करके विलास 
करता है। यह अवस्था भी दुःखद है।. सुषुप्ति अवस्था मे हृदयाकाश के द्वारा 
पुरुप आनन्द को प्राप्त होता है। यह अवस्था आनन्द को देनेवाली है, क्योंकि इस 
में अन्त/करण, मन, बुद्धि ओर अहंकार का ल्य रहता है।. जैसे अन्य परिच्छिन्न 
भूत विनाश धर्मवाले हैं वैसे यह हृदयाकाश विनाशी नहीं है। जो पुरुष इस 
प्रकार उपरोक्त पूणे और अविनाशी जह्य को जानता है, वह पूर्ण और कभी नष्ट न 
होनेवाली श्री को प्राप्त करता है। यानी इसी लोक में जीवित रहते हुए ही 
तपता को प्राप्त हो जाता है ॥ ७-८-९॥ - | 
विशेष--जैसे स्थान की स्तुति के लिए ऐसा कहा जाता है कि तीनों लोकों | 
मं कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है, बैसे ही पुरुष के बहिःस्थित आकाश से लेकर जा हृदय- ह 
देश में आकाश का संकोच किया गया है वह चित्त की पकाग्रता के स्थान को 5 
सुति के.खिए ही कहा गया है ॥ ७-८-९ ॥ ५ 
| — | 


त्रयोदश खण्ड | f 














हृतयान्तर्गत पूर्व सुषिभूत प्राण की उपासना का वर्णन करते है, यथा-- 
तस्य हवा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः भर योऽस्य | 
भह सुषिः स आ्राणस्तच्चश्षुः स आदित्यस्तत्तजोऽन्ना- . 
ग्रमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद १॥. | 
Er | | । 
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. भावार्थ--इस प्रसिदध हृदयकसल के पाँच देवसुवि-देवद्वार हैं। 
का जो वह पूर्व तरफ का हाराधिष्ठाठ देव हे बह्‌ आणदेब है | 
है और वही आदित्य है, वही यह तेज और अन्नाय बळ को देनेवाला है। 
प्रकार उपासना करे। जो इस प्रकार उपासना करता हे वह तेजस्वी भो | 
अन्न का भोक्ता होता है॥ १॥ 
विश वि० भाष्य-इस प्रकत हृदय के, जिस का अज्यबहित . पद 
ही वर्णन किया गया है, पाँच पाँच संख्यावाले देवताओं के सुवि अथोत्‌ सवज 
की प्राप्ति के दरारभूत पाँच छिद्र है। वे प्राण ओर सूय आदि देवगणों से सुरात 
हैं. अतः देवसुषि कहळाते हैं। उस इस पूर्वाभिमुख हृदय का जो पूर्बदिशापर्त 
दर दै बह्‌ प्राण है. जो उस हृदय में ही स्थित है। उस प्राण ही से सक्क | 
और अभिन्न चछ ओर सूये है। वह यह प्राणाख्य ब्रह्म स्वगंछोक का द्वारपाढ॒ हैं | 
इसलिए स्वर्गप्रामि का इच्छुक पुरुष “यह चछ ओर सूयरूप से तथा अन्नाला 
से आदित्य का तेज और अन्ञादय है? इस प्रकार इन दोनों गुणों से इस की तप. 
सनाकरे। इस से वह तेजस्वी ओर रोगादि रहित होता है। उपासक के हिए 
यह गौण फल कहा गया है, प्रधान फळ तो यह है कि उपासना द्वारा अपने बा 
में किया हुआ वह द्वारपाल स्वगंलोक प्राप्ति का हेतु होता है ॥ १॥॥ 
विशेष-प्राण वायुरूप एक ही देवता एक ही आश्रय में स्थित होने के काण 
` चछु ओर सूर्य नाम से कहे जाते हैं। 'प्राणाय स्वाहा? ऐसा कहकर दिया हुम 
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हवि नेत्रादि समस्त इन्द्रिया को ठि करता है ॥ १ ॥ k 
.. अब हृद्यान्तगंत दक्षिण सुषिभूत व्यान की उपासना का वण| 

अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्रश | 

स चन्द्रमास्तदतचद्रोशच,.यशरचेतयुपासीत श्रीमान्यशत्ती | 

भवति य एवां बेद ॥ २॥ | 

रे - भावाय--इस हृदयकमछ के दक्षिण तरफ का ह्वाराधिष्ठातुदेव वह व्यान ब | । 
१ वही कण हे, वही चन्द्रमा है, वही यह श्री और कीर्ति है। इस प्रकार उपर | 


®+ 


ठ अपर उपासना करता है बह श्रीमान्‌ तथा कीर्तिमान होता दै॥ ९ a 
अधिन हम 'भाष्य-इस हृद्यकमळ का जो दृक्षिण छिद्र दै उस र | 


~ 
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द बह चन्द्रमा हे । जैसा कि ह विराट्‌ के श्रोत्र द्वारा दिशा और चन्द्रमा.रचे 
येह” इस श्रुति से सिद्ध होता हे । पूर्ववत्‌ (नेत्र और सूर्य के समान ) ये भी 
ही आश्रयवाले हैं। बह यह ( व्यानसंज्ञक रह्म) श्री अथोत्‌ विभूति है। कर्ण 
(। द्या चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अन्न के कारण हैं, अतः उन के द्वारा व्यान वायु 
राऔल है। ज्ञानवात्‌ और अन्नवान्‌ की कोति यानी प्रसिद्धि होती है। इसलिए 
दीति का कारण होने से उस को कीतिरूपता है। इसलिए श्रीत्व औरं कीर्तिरूपत्व 
इनदो गुणों से युक्त व्यानवायु की उपासना करे। जो इस प्रकार जानता हुआ 
उपासना करता है बह श्रीमान्‌ तथा यशस्वी होता है ॥ २॥ .: 

विशेष--इस हृदयकमळ के दक्षिण छिद्र में स्थित जो बायुविशेष है बह 
वीयबान्‌ कम करता हुआ गमन करता है। अथवा वह प्राण और अपान से विरोध 

करके या नाना प्रकार से गमन करता है, अत एब उस को व्यान कहते हैं.॥ २॥ 

अब हृद्यान्तगंत पश्चिम सुपिभूत अपान की उपासना का वर्णन करते हैं, जैसे-- 

अथ योऽस्ये प्रश्यह्‌ सुषिः सोऽपानः सा वाक सोऽभ्नि- 
स्तदेतद्‌ ब्रह्मवचंसमन्नाद्यमिस्युपासीत ब्रह्मवचंर्व्यन्नादो 
भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ कुकरी. 

य भावाथे--इस हृद्यकमळ के पश्चिम तरफ का जो द्वार है उस का अघिष्ठातृ- - 
देव अपान वायु है। वही बाणी है. बही अभि है, वही ब्रह्मतेज और बल हे; 
' इस प्रकार उपासना.करे.। जो इस प्रकार उपासना करता हे वह त्रह्मतेजस्वी और 
भोजन शक्तिवाला होता हे ॥.३ ॥ ह 

( इस सन्त्र का भाष्य पूर्व मन्त्र के भाष्य के समान है). ' . | 
बिशेष--इस हृदयकमळ के पश्चिम बिदर में स्थित जो वायुविरोष है वह मळ 
मूत्रादे को दूर करता हुआ नीचे की तरफ ले जाता है, अतः उस को अपान कहते 
द । और बही बाणी और अभि है, कारण यह है कि. इन का ( समष्टि अपान ) 
स सम्बन्ध हे । वह यह ब्रह्मतेज हे, सदाचार और सता होनेवाले तेज का 
गाम जह्ववचेस है, क्योंकि सदाचार और स्वाध्याय अभि से सम्बद्ध हैं। अन्न 
3 में कारण होने से अपान में अन्नभोक्तुत्व माना गया है ॥.३॥ 

` `.. - हदयाल्तर्गत उत्तर सुपिभूत समान की उपासना का वर्णन करते हैं, यथा-- 

अथ योउत्योदड सुषिः ख समानस्तन्मनः ल 
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मान्भवति य॑ एवं वेद ॥ ४.॥ | 
भावार्थ--इस हृदयकमळ के उत्तर तरफ का जो डार है उस का अधि 
देव समान वायु है, वही मन है, वही भेष है, वही यश ओर व्युष्टि-शरीर ह 
सुन्दरता है; इस प्रकार उपासना करे। जो इस प्रकार उपासना करता है वह ई 
मान और कान्तिबाळा होता है। ४ ॥ 
वि० वि० भाष्य--समान वायु से सम्बन्ध रखनेवाला अन्तःकरण 
वृष्टिदेव है, क्योंकि “ विराटू पुरुष कें मन से जळ और वरुण रचे गये है” - 
रति के अनुसार जळ मेघ ही से होनेबाले हैं। और यह समानसंज्ञक तह है| 
यश है, क्योंकि मन अथोत्‌ ज्ञान ही यश का कारण है। अपने पीछे जो प्रसि 
होती है उसे यश कहते हैं। जो प्रसिद्धि अपनी इन्द्रियों से गृहीत को जे 
सकती है उसे कीति कहते है । व्युष्टि शरीरगत ळावण्य को कहते हैं | उस से भीक 
उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी यश ही है.। शेष अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिए।॥॥ 
` विशेष--इस हृदयकमल के उत्तर छिद्र में स्थित जो वायुविशेष है वह से 
पीये अन्न जळ को समान रूप से सम्पूर्ण देह में ले जाता है, अतः इसे समा 
कहते है ॥ ४॥ 
टं हृदयान्तगत उध्वं सुषिभूत उदान की उपासना का बर्णन करते हैं, यथा- | 
अथ योऽस्योध्वः सुषिः स उदानः स वायुः 
आकाशस्तदेतदोजश्च महशचेत्युपासीतोजस्वी महरुवान्भ 
वति य एवं नोद ॥ ५॥ 


९. FP | | 
भावार्थ--इस हृदयकमळ के ऊपर का जो द्वार है, उस का अधिष्ठा | 


उदान वायु है, वही मुख्य प्राण है, बही आकाश है, वही यह ओज है और तेज है| 


इल भकार उपासना करे। जो इस प्रकार उपासना करता हे वह बलवान "| 
तेजस्वी होता है॥ ५॥ | | 


ठर बज वि भाष्य--उदान वायु ओर उस का आधारभूत आकाशा ये दो | ; 
होने स "इसलिए यह उदानसंजक ह्य ही बळ है और महता ब |. 
” 5 महः भी है। शेष अथे पूर्ववत्‌ है ॥ ५ ॥ | 


विद्याविनोद भांष्य 
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त विशेष- इस ह के ऊध्वं छिद्र में स्थित जो वायुविशेष है वह पैर के 


द से लेकर ऊपर की ओर उत्करमण करने के कारण उर्फे के लिए. कर्म करता 
हुआ वेश करता है। अतः उस को उदान कहते है ५॥ 

` अब उपरोक्त प्राणादि ड्वारपाळों की उपासना का फळ कहते हैं, यथा-- 

ते वां एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य द्वारपाः 

त य पतानेवं पञ्च अह्मपुरुषान्‌ स्वगस्य लोकस्य द्वारपान्‌ 
दास्य कुले वीरो जायते प्रतिपयते स्वर्ग लोकं य पतानेबं 
एच ब्रह्मपुरुषान्स्वगस्य लोकस्य द्रारपान्‌ वेद ॥ ६॥ 

भावाथे-- ये पाँचों ब्रह्मपुरुष निश्चय करके स्वर्गळोक के द्वारपाल हैं। जो 
पुरुष खगलोक के द्वारपाळ इन पाच ज्रह्मपुरुषों को ऊपर कही हुई रीति से जानता 
है उस के कुछ में बीर पुरुष पैदा होता है। तथा जो इस प्रकार स्वगेळोक के 
द्ारपाळ इन पाँच पुरुं को जानता है वह स्वयं स्वगंलोक को प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

वि° वि® भाष्य--डारस्थ राजपुरुषों के समान ये पाचों ब्रह्मरुपी प्राणादि 
पुरुष स्वगंळोक के द्वारपाल हैं। जैसे मनुष्य सेवादिकों स राजपुरुषो को प्रसन्न 
करके उन से अनिवारित होता हुआ राजा को प्राप्त होता है, बैसे ही जो कोई पुरुष 
उपरोक्त द्वारपालों की उपासना करता है अर्थात्‌ उपासना द्वारा अपने वश में कर 
तेता है वह इन से निवारित न होता हुआ स्वर्गलोक अर्थात्‌ हृदयस्थित ब्रह्म को 
प्राप्त होता है। तथा वीर पुरुष की उपासना करने से इस उपासक के कुछ में बीर 
पुत्र पेदा होता हे । बह पुत्र पिचुऋण की निवृत्ति करके उस ग्रह की उपासना में 
प्रवृत्त करने का कारण होता है, इसलिए वह परंपरयां उस की स्वरगंछोकोपलब्धि 
का भी देतु होता है, अतः स्वर्गळोकोपळठ्धि ही इस का एकमात्र फल है ॥ ६॥ 

विशेष--पाँच छिद्रों के संबन्ध के कारण हृदयस्थ बरा के पाँच पुरुष है, 
यानी हारस्थ राजपुरुषों के समान हृदयस्थ स्वर्गळोक के द्वारपांठ हे । ` चछु, श्रोत्र, 
वाकू, मन और प्राणों के द्वारा बाहर की ओर प्रदत्त हुए इन्ही के कारण हृदयस्थित 
| को प्राप्ति के द्वार रुके हुए हैं। यह बात प्रत्यक्ष ही है.कि अजितेन्द्रियता के 
हेने से बाह्य विउयो की आसक्तिह॒प अनत से व्याप्त रहने के कारण मन हृदयस्थित 
नह में स्थित नहीं होता । इसलिए यद ठीक ही कहा हें कि ये पाच ब्रह्मपुरुष सवण” 


> 


. “कक द्वारपाल हे ॥ ६॥ 
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परायात क ae का 
जह उपासक वीर पुरुष की उपासना करने से जिस _ स्वगठोक को व 
होता है तथा जिस स्वरगेछोक का. ' इस के तीन पाद अशत युळोक में हैं? इर! 


गया है, उसी को अब अनुमापक छिन्न से नेत्र तथा कणन्द्रिय का 

लो है न धूमादि लिन्न से वह्नि आदि का अनुमान किया जाता है है 
होने पर ही उपरोक्त वस्तु के बिवय में (यह ऐसा ही हे? ऐसी द पति ३ 
सकती है और इसी प्रकार उस का अभेदरूप से निश्चय भी हो सकता हे । अत; च 
भगवती श्रुति हृदयस्थित मुख्यब्रह्म की उपासना नि करती है, यथा-.... | 
इथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृषे 
स्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेपूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तथ्यदि दमि. | 


बनन्तः पुरुषे ज्योतिस्तस्य ॥ ७ ॥ 
भावाथे--इस के बाद जो यह अन्तर्‌ ज्योति है बह संसार से उपर स) 

से आगे अर्थात्‌ सब के ऊपर अतिउत्तम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ छोक सत्य लोक आहित 
में है, वही यह निश्चय करके पुरुष के हृदयकमल में स्थित है । ७॥ | 
विश विश भाष्य--मन्त्रोक्त विश्वतः पृष्ठेषु? इस पद की व्याख्या (सक | 

पृष्ठेषु” ये पद हैं, याने संसार से ऊपर, क्योंकि संसार ही सच हे, असंसारी त्रा! 
तो एक और भेवरहित है। अतः अन्तिम तात्पर्य यह हुआ कि नित्य प्रकाशमा 
होने से स्वयंप्रकाश जो ज्योति स्वर्ग से ऊपर चमकती है तथा जो सब से आ! 
है और अति उत्तम श्रेष्ठातिथ्रेष्ठ लोकों में स्थित है. जो क्रमशः चछ और भो 
से महण किए जाने योग्य उष्णता और शब्दरूप लिङ्ग से जानी जाती हे, ता । 
द्वारा स्शेरूप से जिस का ग्रहण किया जाता है, उस वस्तु का मानो नेत्र से हं 
रहण होता है, क्योंकि त्वचा तो केवळ उस की ढ़ प्रतीति करानेवाळी है, ल. 
रूप ओर स्पशं ये एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते । यही ऊपर बणित | 
इस पुरुष के हृदयकमळ में विराजमान है || ७ ॥ त 
अकत मन्त्रोक्त “अनुत्तमेषु ” इस पद में जो उत्तम न हो, पेसा है | 

करके होनेवाळी तत्पुरुष समास की शंका को निवृत्त करने के लिए “उत्तमे छै | 
| पा क है । सत्यलोकादि में हिरण्यगभोदि कार्प ब्रह्म समीप रहता है। “| 
"पर र विवय प उत्तमेषु लोकेघु ° ऐसा कहा गया है॥७॥ | | 
० क अदुमापक छिक्ल त्वगिन्ट्रिय कौ. विषयता को किस | 
९! इस विषय में श्रुति भगवती कहती. हे, यथा-- | 
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7 एषा इ्टियित्रेतदस्मिञ्छरीरे स»स्पशेनोष्णिमान 
विजानाति तस्यैषा शुतियत्रतस्क्णावपिशह्म निनदमिव 
बदथुरिवाग्नेरिवं ज्वलत उपशृणोति तदेतदृषृष्टं च श्रतं 
वेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रृतो भवति य एवं वेद य एबं वेद ॥८॥ 


भावाथे--उस ( हृदयस्थित पुरुष ) का यही दर्शनोपाय है जब कि. 
ष्य इस शारीर में स्पश करके उष्णता को जानता है । तथा यही उस का श्रवणो- 
पाय है. जब कि मझुष्य दाना कानां का हाथ स दबाकर रथ के शब्द के समान, 
बैठ के शब्द के समान आर जळती हुई अभि के समान शब्द को सुनता है। उसी 
इस दृष्ट तथा श्रुत पुरुष की इस प्रकार उपासना करे। जो उपासक उस की इस 
प्रकार उपासना करता है. वह दर्शनीय और विख्यात होता है ॥ ८॥ 
वि० वि० भाष्य-=जो चेतन्यात्मञ्योति इस पुरुष के हृद्यकमल में 
स्थित हे वही नेत्र में सी स्थित हे। मनुष्य शारीर के उध्णस्पशे के द्वारा उस को 
जानता है । उसी स शरीर की उष्णता का ज्ञान होता ह। इसी लिए जब तक मनुष्य 
के शरीर में उष्णता रहती ह तभी तक मनुष्य जीवित रहता हे।' जब इस. शरीर 
में स्थित पुरुष सुनने की।इच्छा करता ह' तब दोनों कानों को हाथ से दबाकर रथशव्द; 
बेढशव्द और अग्निशव्द की तरह सुनता ह । इसं प्रकार सुननेवाले व देखनेवाले 
पुरुष की उपासना करे। जो पुरुष इस प्रकार जानता हुआ उपासना करता ह्‌ बह्‌ 
दर्शनीय तथा प्रसिद्ध होता हे॥८॥ | 
विशेष--इस शरीर में हाथ से स्पर्श करके उस स्पशे द्वारा रूप के साथ रहने 
वाळी उष्णता को जाना जाता हे, बह उष्णिमा ही नाम रूप का विभाग करने के लिए 
शरोर में अनुप्रविष्ट हुए चेतन्यात्मज्यांति का अनुमान करानेवाला लिङ्ग ह, क्योंकि 
उस का व्यभिचार कभी नहीं होता । जीवित शरीर को उष्णता कभी नहीं छोडती । 
बीवित रनेवाळा उष्ण ही होता है. और मरनेवाळा शीत होता है। मरण काळ 
च परदेवता में छीन हो जाता हे, इसलिए धूम जैसे अभि का अनुमापक ह 
ही उष्णता जीवन का असाधारण हेतु ह । अतः उस परदेवता की यह दृष्टि 
भात्‌ दर्शन के समान उस के दुर्शन का साधन ह। | 
विहञनों ने इस प्रकरण का भाव इस प्रकार वर्णन किया ह कि जगत में 
पून इस समग्र ज गम ओर्‌ स्थावर का जीवन हैं । पर वास्तव में सूय भी अपने भीतर 
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नाह. जिस से उस का जीवन ह. ओर जिस की ज्योति से 
र ` जक विश्‍व-से ऊँची हे ओर अखि ५ 
चमक रहा हे।.. वही ज्योति सार वसत ऊँची हे ओर अखिल विश्‍व को पे 


> रो # ९ झं र ण 
ह. वह सारे विश्व का असळी जीवन € । जीवनरूप में वह सब्र प्रतीत होता? 
“प्राणो ह्येष यः सबभूत 


भते विभाति? जिस की महिमा इस सारे विश्व पर च 
हे, हमारा जीवन भी उस की महिमा BE इया ह द द्म बाहर ही क्यों | 
हमारे जीवन में क्या उस की कुछ कम माहमा है [या च में उस महती स्प 
के चिह्ठ विद्यमान हैं. तो हमारे अन्दर भी, हमारी बनावट में भी, हमारे जीव 
भी उस के चिन्ह स्पष्ट प्रकट हैं। क्‍योंकि बह जीवन का जीवन हे, हमारे शर. | 
में जीवन का चिह जा गरमी हे वह तथा कान बन्द करने सजो अन्दर धि | 
सुनाई देती है और जो मृत्यु के निकट होने पर सुनाई नहीं देती वह उसी जोर | 
के चिह हैं जा इस यल्त्राळय को चला रही ह । | 

हमारे अन्दर के कारखाने में हमारा जीवन वनता रहता ह, पर उस | 

विषय में हम कोरे अनभिन्ञ हैं, बनानेवाळा कोई और ही हे। यह उसी के सुप्र | 
का फल है कि कारखाने को इन्धन की आवश्यकता होती हे तो हमें भूस झा| 
3 जाती हे। यह सुप्रबन्ध कहाँ से हो रहा हे ? इस कारखाने को कोन चला | 
! हे? यह वही ज्योति का ज्योति हे जे! सव के ऊपर विराजता हे और यहाँ ह | 
हृदय में विराजमान है। अत एव चळते हुए कारखाने की आवाज, जो इस 7 | 

अनाहत शब्द हो रहा ह और अनवरत जारी हे यह उसी का शब्द है। और र | 

गमा जो जीवित रहने का चिह हे. उसी का चिह हे । ये कितने अकाल्य प्रमाण |. 

' जो हमारे अस्तित्व के भीतर उस की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं ।। ८॥ 


` चतुर्दश खणड 











Ee अतीक दास बरहम की उपासना को कहकर. अब प्रतीक को छोड़कर रं 
 नश्चको उपासना को कहते हैं, यथा... | i | 
ei र्व खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत | 
` = ख्यः पुर्यो यथाकतुरसिज्ञोके परुष | 
तथेतः प्रत्य भवति स कतुं झुवीतः॥ १॥ री 











~ 


श्ण् 


-< ४८ SY, 


~ य 


SUE छा NE लय ज्य च्या A SIs 


८०१८८ 


=P > त्र 


बिद्याविनाद भाष्य 





ता आप १९३ 


को भावाथे- यह सम्पूर्ण जगत्‌ अवश्य ब्रह्म ही हे, यह उसी से पैदा होनेवाळा 
उसी न लीन होनेवाला ओर उसी में चेष्टा करनेवाला है; इस प्रकार शान्त होकर 
उपासना करे! क्‍योंकि पुरुष अवश्य के ही क्रतुमय है, इस संसार में मनुष्य जैसे 
नेश्रयवाळा होता है. वैसा ही यहाँ से मरकर जाने पर होता है। इसलिए उसे 
तिश्वय करना चाहिए॥ १॥ 

वि० वि० भाष्य--जिस से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, जिस में जगत्‌ 
का लय होता है, तथा जिस के द्वारा जगत्‌ का पालन पोषण होता है, ऐसा यह 
सम्पूर्ण नामरूपात्मक, भत्यक्षादि प्रमाणों का विषयभूत जगत्‌ ब्रह्म है। वृद्धतम 
[ सब से बड़ा ] होने के कारण वह [ जगत्‌ का कारण ] ब्रह्म कहडाता है। ऐसा 
जानकर शान्त रागद्वेषरहित होता हुआ पुरुष जह्म की उपासना करे अथ खलु = 
क्‍योंकि बुद्धिविशिष्ट पुरुष यथाक्रतु - जिस प्रकार के अध्यवसाय अर्थात्‌ निञ्चयवाला 
होता है वैसा ही यहाँ से, इस देह से प्रत्य = मरकर फिर इस लोक में पैदा होता है। 
ऐसा विश्वास ( निश्चय ) उपासक करे ॥ १॥ का | 

विशेष--मलुष्य अपनी वासना के अनुसार इस लोक में जीता है और बैसे | 
ही अपनी इच्छा के अनुसार पुरुष इस में मरकर भी इस लोक में उत्पन्न होता हे । 
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इसी बात को श्री कृष्णचन्द्र ने गीता में अजुन के प्रति उपदेश रूप से कहा हे-- 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमैवेति कोन्तेय सदा तद्‌भावभावितः ॥ 
मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ अन्त में शरीर त्यागता है, 
हे अजुन ! इस भाव से भावित मनुष्य उसी उसी भाव को प्राप्त होता है। 
मनुष्य को उचित हे कि जब ब्रह्म की उपासना करे तब इस भाव को दृष्टि 
में रखे कि उसी ब्रह्म से ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी में चेष्टा करते हैं और 


| सी में छय हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति तथा ल्य का कारण ब्रह्म को 


समझकर उपासना करे। यह अभेदोपासना का प्रकार है। भाव यह है.किं उपासंना- 
काळ में जिज्ञासु को उचित है कि वह ब्रह्म से भिन्न कोई दृष्टि न करे। क्योंकि 
सान जह्याकारवृत्ति से जब जीव उपासना करता है. तो उस का चित्त इतस्ततः 


' जाकर एकमात्र ब्रह्म में ही स्थित रहता हे। इस अभिप्राय से यहाँ शमविधिरूप 


उपासना कथन की गई है) मन को एकमात्र परमात्मपरायण करना शमविधि है! 


| | यह सम्पूणं जगत्‌ तीनों कालों में ब्रह्म से भिन्न नहीं हे, अतः मुख्य समानाधिकरण 
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ब्रह्मरूप ही है । उत्पात स्थिति तथा नाशवाळा होने र ३ तथा नाशवाला होने से बह पे 
शंका नहीं बनती | क्योंकि यह जगत्‌ ब्रह्म का चिव है | 
मे सर्प की तरह ब्रह्म ही जगतरूप र प्रतीत हो रहा है। सप की प्रातिभासिद 

होती हे, वास्तबिक तो रस्सी है । इसी प्रकार रततः सब कष ही हे 


र्तो प्रतिभासमान हो रहा ६ ॥ १ ॥ ४ 
किस प्रकार ब्रह्म का निश्चय करना चाहिए ? सो कहते हैं, यथा. 


शोभाः सत्यसंकल्प आकाय 
सरवकर्मा सकामः सर्वगन्धः सवेरसः सर्डामिद्मध्य, 


तोऽतादयनादरः ॥ ३ ॥ | 
भ्रावार्थ--चह ब्रह्म मनोमय, प्राणशरीर, प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, आन | 


शरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, स्वगन्ध, सवरस, इस अखिल संसार को सब क| 
व्याप्त करनेवाला, वागरहित आर सभ्रमशून्य ह ॥॥ २॥ | 
बिश बि® भाष्य--मनोमय=जो बुद्धि से सरा हे अथात्‌ संज्ञ हेरा! 
शरीर सर्वशक्तिमान है, भारूप = चैतन्य ही जिस का रूप हे, जिस का संश! 
` कमी मूढा नहीं होता; ऐसा वह त्रह्म है । अभिप्राय यह है कि संसारी पुरुष के सफ | 
शबर का संकल्प व्यभिचारी फलवाळा नहीं है । संसारी जीव का संकल्प मिण 
फलरूप हेतु से वृद्धि को प्राप्त होने के कारण मिथ्याफळचाळा होता हे. । वह भग 
के समान ब्यापक है । सबंगतत्व, सूह््मत्व और रूपादिहीनत्व; यह ईर ४ | 
आकाशतुत्यता है। जो कर्मरूप संपूर्ण जगत्‌ का निमाणकता है सम्पूर्ण दो 
जिस की इच्छा है, जिस में समस्त सुखकर गन्ध भरे हैं, जिस में सम्पूण र| 
हैं, ऐसा बह ब्रहम पुण्य गन्ध तथा पुण्य रस से परिपूर्ण है । अपुण्य गन्ध रसा 
उस में लेश भी नहीं है, क्योंकि अपुण्य. गन्ध और रस का ग्रहण तो पापसर | 
निमित्त से होता हे और ईश्वर का पाप से सम्बन्ध ही नहीं है। | 
अविशादि दोप से होता है और ईश्वर में उस अविद्यादि दोष का होता कि 
असंभव है। वह इस समस्त जगत्‌ को चारों तरफ से व्याप्त किये हुए है|. 
में शन्ध और रसादि का प्रसंग होने से उन गन्धादि का ग्रहण करने फे लिए * | 
| से प्राणाए इन्द्रियों फा होना जरूरी है इसलिए वाणी के प्रतिषेध द्वारा इत | 
| रैलियों का पध किया गया है। जैसा कि “बिना हाथ पाँव का दी व. | 
भर है तथा बिना च छु का होकर भी देखता दै और | 


विद्याविनोद भाष्ये 
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> न्य स्स 
| 7 कर भी सुनता है” इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। उस को नित्यद्प होने. 
स | ३ कारण किसी विषय की इच्छा नहीं है॥ २॥ 

बिशेष-_मनोमय का अथ है सनःप्राय, जिस के द्वारा जीव मनन करते हैं उसे 
पत कहते हैं, वह अपनी इत्ति द्वारा विषयों में प्रवृत्त हुआ करता है। उस सन के 
. कारण वह मनोमय है, इसलिए पुरुष मनःप्राय होकर मन के प्रवृत्त होने पर प्रवृत्त 
सा होता है और निदृत्त होने पर निवृत्त सा हो जाता है। अतः वह प्रणशरीर है, 
ज्ञा प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा हे बही प्राण है? इस श्रुति के अनुसार 
| विज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों से मिलकर बना हुआ लिह्ृशरीर ही प्राण हे । 
` इहग्राण जिस का शरीर है उसे प्राणशरीर कहते है ॥ २॥ | 
|... अब 'त्रह्म छोटे से छोटा ओर बड़े से बड़ा है? इस बात को भगवती श्रुति 
। कहती हे, यथा-- मु 
व त 

एष म आत्माउन्तहंदये5णीयान्जीहेवा यवाद्वा सर्ष- 

पाह श्यामाकादा श्यामाकतण्डुलाडा एष सं आत्माऽन्तई- 
दये ` ज्यायान्एथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो 
ज्यायानेभ्यो लोकेकष्यः ॥ ३॥ 


| भाषार्थे --हृदयकमल के अन्दर यह मेरा आत्मा धान, जो, सरसों, साँवा 
/ अधवा सावा के चावळ से भी छोटा हे, तथा हृदयकमळ के भीतर यह मेरा आत्मा 
| ` परथिवी, आकाश, स्वर्गळोक या सम्पूर्ण लोको से बड़ा हे ॥ ३॥ 
| वि० वि० भाष्य---पूर्वोक्त गुणविशिष्ट, हृदयकमल के भीतर रहनेवाला मेरा 
. आत्मा यवादि से भी सूचमतर हे; यह कथन आत्मा की अत्यन्त सूच्मता प्रदर्शित 
| करने के छिए हे । वह आत्मा साँवा के चावल से भी सूक्ष्म है, इस तरह परिः 
है £| नन परिमाण से सूक्ष्म बतळाने पर उस का. अणुपरिमाणस्व प्राप्त हो जाता ह्‌ 
शे | धसका प्रतिषेध करने के लिए “यह मेरा आत्मा प्रथिव्यादिक से भी बढ़ा हे” 
| है कहा गया है॥ ३]! र ॒ 
| दिसलाकर विशेष--इस प्रकार स्थूछतर पदार्थों की अपेक्षा भी उस आत्मा की महत्ता 
` दिखाकर भगवती श्रुति ' मनोमयः? यहाँ से लेकर ' उयायानेभ्यो लोकेभ्यः? यहाँ 


पक के मन्थ हारा उस का अनन्त परिणामत्द द्खिलाती हे ॥ ३ ॥. 
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सकी एकता का वर्णन करे है परे की एकता का वर्णन करते हे, यथा 3 
सर्नकर्मा सर्मकामः सर्गगन्थः सर्वरसः सवी, |` 
भ्याचञोऽवाक्यनादर एष म आत्मा-न्तह दय एतद्‌ इग | 
नितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिवि | ' 
¦: त्साऽस्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥ ३॥ . | 
| दी भावाथे--जे सब कर्मों के करनेवाला हे, सब कामनाओं से पूर्ण हस | 
. रसोंसे भरा हुआ हे, जिस से सारा जगत्‌ व्या हो रहा ह तथा जो इन्द्रियादतन | 
रहित हे, ऐसा जहम मेरे हृदयकमल में स्थित है। उसी बरहम को में शरीर त्या 
के बाद प्राप्त होऊँगा। ऐसा जिस उपासक का- निश्चय हे, और जिसे इस त 
में कोई सन्देह भी नहीं हे, उसे इंरवरभाव की प्राप्ति होती हे, ऐसा शाट | 5 
ऋषि ने कहा है, शाण्डिल्य ऋषि ने कहा है॥ ४॥ | | ४ 
वि० वि० भाष्य-- सवकमो? यहाँ से लेकर 'एष म आत्माले 

यहाँ तक के मन्त्र का व्याख्यान पूववत्‌ हे। शेष वाक्य का व्याख्यान इस त | 
हमें मरकर अन्तह दयस्थ सवकमोदि गुणविशिष्ट ब्रह्म को प्राप होऊँगा; त 
ब्दो दारा ब्रह्म ओर आत्मा के कर्मत्व और कतृंत्व का निर्देश किया गया है| 
य प नाळे रोल यह सिद्ध हुआ कि जैसे छठे तथा सातवें अध्यायों में श्रुति ने “तत्त. | 
मसि” “आत्मैवेदं सम्‌” इत्यादि वाक्यों हारा साधक को स्वाराज्य पर अहि १ 


वैसे यहाँ क पत्स्ये क्र 
पिक्त किया है वस वह श्रुति यहा नहीं करती, घष्ठाध्यायोक्त “अथ संपत्स्ये” [ हे | क्‌ 


' त्यागके बाद में सत्खरूप हो जाऊँगा | यह श्रुति प्रारव्धकर्मजनित संस्कारों भ | 
साहि पयन्तं जीव की स्थिति बतलाने के लिए है, इस का तात्पर्य सत्प |. य 

. पर त व्यवधान प्रदशित करने में नहीं हे॥४॥ च 
त ब उपास्रूप से सगुण ब्रह्म ही अभिप्रेत निर्गुण बहम न| 

| क म गुणविशिष्ट इरवर का ही ध्यान कमा चाहिए । यपा | 
की जाती के कद. जाने पर उस के- विशेषण राजा को लाने की नेत | 
दमा निति र Eh निगुण त्रह्म ही उपास्यरूप से प्राप्त होता था, | 
इंसलिए के लिए सवकमा ? इत्यादि विशेषणो को पुनः कहा. गया: | 





SUN सनोमयत्वादि ~ वि" & दढ ड का्‌ 
"१५५ गुण| स युक्त oo 
भात्र य है कि उक्त इरवर का ही ध्यान करना चाहिए A भ 


समस्त कर्म, कामनाएँ, सुगन्ध और रस इस के दैव | 
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|| न विज पक कब म 
है, बह कभी बोलता नहीं, वह वेपरवाह है। वह मेरा आत्मा है, हृदय 
| अन्दर है। यह हा इस को मैं यहाँ सं मरकर प्राप्त होऊंगा । ऐसा जिस का 
देश्‍वास हे, और कोई सन्दे नही ह वह उसे पा लेता हे । यह कथन शाण्डिल्य 
| वि का है। इस खण्ड के विज्ञान को शाण्डिल्यविद्या कहते हैं। इसी से अन्त 
| |शाप्डिल्य शब्द आदर के छिए दो बार कहा गया हे ॥ ४॥ 











स पञ्चदश खणड . 
हैः | | 'इसके कुल में वीर पुत्र पैदा होता है? ऐसा पहले कहा गया है। परन्तु'बीर 
| पुत्र की उत्पत्ति मात्र ही पिता को रक्षा का हेतु नहीं हो सकती, इसलिए पुत्र की 


| द्वधोयुष्य की सिद्धि के लिए कोशविज्ञान का वर्णन करते हैं यथा-- . 
अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीयति दिशो 


व| झस्य खक्तयो ६६ज्योत्तरं बिल» स एष कोशो वसुधा- 
5 नस्तस्मिन्विश्वमिद्‌% श्रितम्‌ ॥ १॥ 


[ह | | 
त्त भावाथ--आकाश जिसका उदर हे, प्रथिवी जिसका पेंदा है बह कोश जीणे 
गि. पा नष्ट नहीं होता । दिशायें इसके कोण हैं, आकाश ऊपर का छिद्र है, वही यह | 
[| कोशरूपी वसुधान भंडार है, उसी कोश में यह सम्पूर्ण विश्व स्थित है ॥ १॥ 
॥ वि० वि० भाष्य--इस विराट्‌ पुरुष का उद्र-अन्तःछिद्र आकाश है. । 
के | पह भूमिबुश्न-प्रथिवीरूप मूळवाला है. अथात्‌ प्रथिवी इसका पाद है । इसके 
| चारों कोने दिशाये हैं अथोत्‌ हाथ हैं, इसके ऊपर का छिंद्र यानी ब्रह्मरंध स्वगे हे, 
| स भकार का यह भंडार है जिसमें समस्त जगत्‌ स्थित है । . जा अनेक धर्मों में 
` ताह्र्‍य रखने के कारण कोश के समान कोश है, वह त्रेोक्यरूप होने से. नाश को 
भप्त नहीं होता, क्योंकि बहू तो सहस्र युगकाळ पर्यन्त रहनेवाला हे॥१॥ 

_ दिशेष--वह कोश वसुधान है. याने उसमें प्राणियों के कर्मफलसंज्ञक वसु 
| भे आधान किया जाता हे ।. अभिप्राय यह हे कि उस कोश के भीतर ही प्राणियों 
| समस्त कर्मफल, जिसका कि प्रत्यक्षादि श्रमाणों से महण किया जाता दे, 
| अपने साधनों के सहित स्थित है। -यों समझना चाहिये कि यह त्रिलोकी एक 
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हे राक यो दी. रस Me OR _ प | 
` व पका निचळा तळ प्रथिवी है, ऊपर का ढकना यो है, और परी 
| उ कर्म, साधन और फळों का खजाना इसमें भरा हुआ है| है) 
` तस्य प्राची दिग्लुहूनाम सहमाना नाम शग 
राज्ञी ताम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां बायु | 
“ सय पतमेवं वायु दिशां वत्स वेद न पुत्ररोद्‌ऽ रोति. 
.» सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वह बेद मा पत्रो 
रुद्स ॥ २॥ ॒ | 
: भावार्थ उसकी. पूर्व दिशा 'जुह' नाम की दे, दक्षिण दिशा व्ह 
भाम की है, पश्चिम दिशा “राज्ञी! नामवाळी है और उत्तर दिशा 'सुभूता' याः. 
वाळी है। उन दिशाओं का पवन लड़का है। जा इस पवन को उपरोक्त रोषि। | 
दिशाओं का छड़का जानता है, बह सुतमरणनिमित्तक रोदन नहीं करता है। बू 
पुत्रजीबितार्थी समझता हे कि में इस ऊपर कहे हुए प्रकार से पचन को | 
का छड़का जानता हूँ, अतः में पुत्रमरणनिमित्तक रोदन न करूँ॥ २॥ | | 
वि वि» भाष्य--इस विराट्‌ पुरुष की पूर्व दिशा जुहू है, उस दिशा 
ओर .युख- करके यजमान यज्ञ. करता है, अतः बह जुहू नामवाली हे) इत | 
दिशा सहमाना नाम यमपुरी है, जिसमें. जीव अपने पापकर्मों के फल भोगत है| 
पश्चिम दिशा राज्ञी है क्योंकि इसमें वरुण देव बास करता है या सायक! |. 
छाल्मि से योग भी इसी दिशा के साथ होता है। उत्तर दिशा दुमूत।| 
जिसमें धनेश कुबेर रहता है। इन चारों दिशाओं का पुत्र वायु हे, क्योंकि | 
चारा दिशाओं से बामु उत्पन्न होता है। अतः ज्ञा उपासक इस वायु को झि] 
मा उन्न जानता है वह पुत्रमरणनिमित्तक रोदन नहीं करता हैं, अथात्‌ उसका | = 
दीषायु होता हे और उसको पुत्रशोक नहीं होता उपासक की कामना (११ 
मै इस रौति से वायु को दिशाओं का पुत्र जानता हूँ अतः सुके पुत्र के हिए स 
शे भस्ग प्राप्त न हो॥ २॥ | | . 
अर्थात ठु विशेषज्ञो मएुष्य दिशाओं के ज्ञानपूर्वक बायु के गुणों को जाती | 
द अपान, समानादि वायुओं के निरोधपूवेक मणा धी | 
__ वाढा होता है | न द ह वढा अलवान्‌ , तेजस्वी ओर पूणं द आयु ठी है, शी | 
ER पया एसे पुरुष की सन्तान चिर काळ तक जीवित रै” 7 | 
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= आयु को प्राप्त होती है, उसके सन्मुख मुचु को प्राप्त होकर रुळानेवाळी नहीं 
होती। इस विषय में महात्माओं का कथन है कि हमें वायुसस्बन्थी गुणों को 
अले प्रकार जानकर अनुष्ठान करने से ऐसा ही छाम हुआ है। अन्य भी जो वायु 
के गुणों को जानेंगे, उनको भी ऐसा ही लाभ होगा । अर्थात्‌ वे और उनकी सन्तति 
पूर्ण आयु को प्राप्त होंगे । रक्त में वायु को दिशाओं का वत्स इसलिए कहा गया 
| है कि जिस प्रकार बछडा अपनी माता की गोद में आश्रय लेता है, उसी तरह बायु 
भी दिशाओं का आश्रय लेकर स्वच्छन्द होकर विचरता है ॥ २॥ 
अब उपासक के उच्चारण करने योग्य न्त्र को कहते हैं, यथा-- 


अरिष्टं कोशं प्रप्येडपुनाअमुनाउपुना प्राणं प्रप्ये :- 
मुनाऽसुनाऽसुना भरुः प्रपद्येऽपुनाऽसुनाऽपुना भुवः प्रपद्ये ऽ 
मुनाऽघुनाऽध्ुना स्वः प्रपद्ये ऽमुनाऽमुनाऽपुना ॥ ३॥ 
भाषांथे--मैं अमुक अमुक अमुक के सहितं अविनाशी कोरा की शरण हूँ, 
| अमुक अमुक अमुक के सहित प्राण की शरण हूँ, अमुक अमुक अमुक के सहित मूः 
` कीशरण हूँ, अझुक अमुक अझुक के सहित भुवः की शरण हूँ औरं अमुक अमुक 
अमुक के सहित स्वः की शरण हूँ ॥ ३.॥ | टॅ 
| ` वि० वि« भाष्य---पुत्र की दीघोयु के लिए मैं पूर्वोक्त अरिष्ट= अविनाशी 
१,  न्नहोक्यात्मक कोश की शरण हूँ, इसी लिए मुख्य प्राण की शरण हूँ, इसी निमित्त 
| | मै भूर्लोक अधिष्ठात्री देवता की शरण हूँ, इसी निमित्त भुवर्कोक अधिष्ठात्री देवता 
' की शरण हूँ, और इसी लिए स्वर्लांक की अधिष्ठात्री देवता की शरण हूँ॥ ३॥ | 
£ विशेष---प्रकृत मन्त्र में जहाँ जहां 'अमुक' शब्द आया है वहाँ वहाँ अपने 
पुत्र के नाम का उच्चारण करना चाहिए। 'असुना अझुना अमुना! इसका यह 
'तात्पये है कि तीन तीन बार पुत्र का नाम लेना चाहिये ॥| ३॥ याड 
_ `स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणे वा इंद ® सर्वा 
भूतं यदिदं किंच तमेव तस्प्रापत्सि ॥ ४॥ 
ऱ्य भावाथे--- मुख्य प्राण की मैं शरण हूँ? इस प्रकार जो मैंने Hea रडका 
वासयं यह्‌ है कि जो कुछ स्थावर जंगम जगत्‌ दै वही प्राण है, उसी :सवोत्मक 
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(यहाँ से लेकर सातवें मन्त्र तक का भाष्य विशेष एक सा| 
लिखा जायगा। ). री | 
अथ यदवोचं भृः प्रप इति एथि भपदेऽन्त | 
प्रपद्ये दिडा प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥५॥ | 
भावाथे--'अब मैं भूळोंक की शरण हूँ? जो इस प्रकार सै हा, | 
का अमिग्राय यह है कि में थिवी की रारण हूँ, आकारा की शरण हूँ र i | 
की शरण है ॥ ५ ॥ 
अथ यदवोचं भुवः रपय हत्यप्नि प्रपद्ये वायू पा 
आदित्य॑ प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ६ ॥ प 
भावाथ--अव जो मैंने कहा कि में भुवः की शरण हूं, उस से मेरा तत | 
यह हे कि में अगन की शरण हूँ, पवनदेब की शरण हूँ और सूर्यदेव की शरण पा 
अथ यदवोच स्वः .प्रप्य इत्यृग्वेदं प्रपद्ये पु 
बेद प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌॥७| | 
भावाथे--अब जो मैंने कहा कि में स्वगंलोक की शरण हूँ, उस से पर | 
 तात्यये यह है करि मैं ऋगेद की शरण हूँ, यजु्वेद की शरण हूँ, सामवेद कशा | 
६। यदी मैने कहा है, यही मैंने कहा है ।। ७॥ | 
वि० वि भाष्य--जे मैंने कहा है कि मैं प्राण की शरण में हूँ, इस वह 
शा व्याख्यान करने के लिए विस्तार किया जाता है--यह जितना भी विश | 
सब प्राण ही है, जैसे कि नाभि में अरे छगे रहते हैं उसी प्रकार प्राण में सम्पूण | 
समर्पित दै । इसलिए उस प्राण की प्रतिपत्ति के द्वारा मैं उस सर्वभूत विर | 
ही शरण हूँ। मैने जो यह कहा कि मैं भूः की शरण हूँ, उस से यही कहा" | 
कि एथिवी आदि तीन छोकों. की शरण हूँ। तथा मैंने जा कहा कि मैं झु" | 
शरण हू, उस से यही कहा गया है कि में वहि आदि की शरण हुँ । इसी #* | 
जा कडा दकि में स्वः की शरण हूँ, इस से यही कहा गया कि में इ | 
की शरण हूँ॥ ४-७॥ ड | ह | 
के ` विशेष--उपासक को चाहिये कि उपरोक्त अजरकोश का दिशा | 
सहित विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपर के मन्त्रों को जपे। 'तद्वोचं तदो] 
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एट हलत खण्ड समाप्ति और आदर सूचन के लिए है । यश परमत च 
इस अभिप्राय से कहा हे कि बही इस चराचर अह्माण्ड के पदार्थों का कोशवत्‌ 
आच्छादक दै, उसी के आश्रित यह सम्पूर्ण विशव है । ' परमेश्वर को प्राणरूप से 
वर्णन करने का यह भाव है. कि वह सब को प्राणन =जीवनशक्ति देनेबाळा है, उस 
| की पा से प्रथिवी एवं अन्तरिक्ष में विचरता हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता है 
और छक्‌, साम, यजुरूप कमं, उपासना, ज्ञान इस काण्डत्रयात्मक वेद का ज्ञाता 
होता है। यहाँ पर तीन वेदों का नाम तीन प्रकार की विद्या के अभिप्राय से आया 
है। इसलिए यह सन्देह न कर बैठना कि वेद तीन ही हैं, क्योंकि इसी अध्याय 
के प्रथम खण्ड में चारों वेदों का नाम स्पष्ट रीति से आया है ॥ ४-७॥ 
षोडश खणड 
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पुत्र की आयु के निमित्त उपासना ओर जप बतळाये गये। सम्प्रति € 
को आयु के निमित्त जप तथा उपासना का विधान करती हुईं भगवती श्रुति कहती 
है कि पुरुष स्वयं जीवित रहने ही पर पुत्रादि फळ से युक्त हो सकता है, और किसी 
दुसरी रीति से नहीं। इस लिए वह पुरुष अपने आप को यज्ञरूप संपादित करता है- 


पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुव शति वर्षाणि 

तसपातःसवनं चतुविर शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं 

` तद्स्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाब वसव एते हीद» सर्व 
वासयन्ति ॥ १ ॥ 


३ भावार्थ --पुरुष अवश्य ही यज्ञरूप है । उस यज्ञ पुरुष के जा चोबीस वष 

१ पेदे प्रातःसवन हे । चोबीस अक्षरवाळा गायत्री छन्द प्रातःसवन है, कारण 

नह हे कि प्रातःसवन के मन्त्र गायत्री छन्दवाले होते हैं। इसी यज्ञ पुरुष के उस 

भातःसवन में वसु देवगण स्थित हैं, वे वसु गण निश्चय करके प्राण हैं, क्योंकि 
वे ही इस सम्पूर्ण विश्च को अपने में स्थित रखते है ॥ १॥ 

वि० वि» भाष्य--अब मन्त्रोपासक की आयु वृद्धि के लिए उपाय 

ताया जाता है, क्योंकि यदि पुरुष ही जीवित न रहा तो पुत्र से. छ लाभ नहीं 
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कि न 
यह वर अर पुर ही यज्ञ है। और उसकी चौबीस वर्ष कब ०, 
' यज्ञ पुरुष का प्रातःसवन है, जिसका सम्बन्ध चोबीस अत्तरवाले गायत्री बने 
3। क्योकि प्रात/सब्रन कर्म में गायत्री छुन्दवाले मन्त्र पढ़े जाते हैं र 
छुल्दवाले मन्त्र ब्रह्मगायत्री मन्त्र से भिन्न ह र । प्रातःसवन कर्म में बसु | 
रहते है, ओर वे वसु प्राणरूप है, उस प्राण मे अखिछ विश्व स्थित हे। च | 
अक्षरवाले गायत्री छन्द ओर पुरुष की चोबीस चष का आयु सें एकता है गे | 
यही कारण है कि पुरुष चोबीस वर्षे की आयु तक प्रातःसचन कमे करता चे 
लूप हो जाता है। प्रातःसवन के अधिष्ठाद देव वसु हैं और वे ही प्रा] 
जिनके आश्रय से सम्पूर्ण जीव जीते हे. ॥ १॥ | 
विशेष--ग्राणों को वसु इस अभिप्राय से कहा गया है कि जब तक पर| 
शरीर में रहते हैं तमी तक इन्द्रिय आदि सभी कुछ स्थित रहता है। अन्य 
इन्द्रियों के गोलक आदि ही रह जाते हैं, जा निर्जीव होने के कारण किसी काग) | 
नहीं होते। शरीर में इन सब को वसाने के कारण ही प्राणों को वसु रा 
गया हे ॥ १॥ | 


तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किंचिदुपतपेत्स श्रयाआण | 
वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिन सवनमलुसंतनुतेरि| 
माऽहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोष्सीयेस्युद्धेव ता | 
एत्यगदो ह भवति ॥ २॥ 
| 

ह वाव “इस चोबीस वषे की अवस्था में यदि उस यज्ञकतों को कोई 
पहुचावे तो वह कहे कि 'हे प्राणरूप वसु गण ! मेरे इस प्रातःसवन को माथ | 
सवन के साथ एक रूप कर दो, ताकि प्राणरूपी वसु देवताओं के सामने मैं | 





नष्ट न होऊे।' तब उस कष्ट से सुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है॥ २॥ 
EF वि® विश भाष्य--उस यज्ञसंपादक को यदि प्रातःसवनरूप से नि | क्‌ 
इई इस चोवीस वर्ष की अवस्था में मृत्यु की शंका का देतुभूत कोई रे | 
| उत्पन्न हो तो उस यज्ञसंपादक को कहना चाहिये कि हे प्राण ! दे वसु ! में ही 
णी आयु को -सध्याह काळ के यज्ञ की आयु तक जा चाल. | | 
मोर रहती है, बढ़ा दो, ताकि यज्ञरूप में प्राणरूपी वसु देवताओं के सम्मुख १ व 
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होऊँ। इस प्रकार प्राथना त व प्रकार प्रार्थना करने से वह यज्ञकती सेहे ल बह यज्ञकतो रोगरहित हो जाता है श्यत 
उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है ॥ २॥ 


विशेष--जब कि मनुष्य को रोग शोक कष्ट पहुँचा रहे हों, या उसके बन्ध 
ब्त्थव उसे मना कर रहे हों, तथा शज्ुओं के कारण उसे वाधा दी जा रही हो तो 
कोई भी कार्यरत मनुष्य सरलता से इष्टसिद्धि तक नहीं पहुँच सकता । ऐसी स्थिति 
मं इस मन्त्र के वर्णनानुसार उसे यह कहना चाहिये कि हे मित्रो ! या हे रोग ! 
ह मेरा प्रातःसवन काल है, में इस समय इसका अनुष्ठान कर रहा हैं, कृपा कर- 
के आप मेरे तप में विन्न न करे, प्रत्युत मेरी सफलता में यन्रवान्‌ हों । यह भेरी 
र्थन है, में सत्करणीय यज्ञ हूँ, आप ऐसी चेष्टा करें जिससे मैं बिलुप्त न हो जाएँ. 
बल्कि ऐसा यत्न करे जिससे में सूर्य की तरह चमकूँ। मैं इस प्रातःसवन का 
कदापि त्याग न करूंगा । आप लोग मुझे सन्तप्त न करें, मुझे आदित्य की तरह 
प्रकाशमान होने का अवसर प्रदान करें ॥ २॥ 


अथ यानि चतुश्चत्वारिऽशद्रर्षाण तन्माध्यन्दिनऽ 
सवनं चतुञ्चस्वारिछ शदक्षरा निष्ट त्रष्टुभं माध्यन्दिन’ - 
सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीद 
सवर रोदयन्ति ॥ ३ ॥ ` | 
९ न 9 
भावायं--अब उस पुरुष की आयु के चबालीस वषे हैं, वह मध्याहकांळ 
डा सवन है, इस आयु की एकता चवाळीस अक्षरवाले त्रिष्टुप्‌ छन्द के सन्त्र से है 


मध्याह्न काळ का यज्ञ किया जाता है। इस भध्याहिक यज्ञ में रुद्रगण 
रहते है, और थे प्राणरूप हैं क्‍योंकि बे रुद्रगण इस संपूर्ण आधेयरूप जगत्‌ के 


| आधार हैं और वही समस्त प्राणियों के दुःख के कारण हैं ॥ ३॥ 


उ विशेष--ज्ञा इन्द्रिय के उत्कसण काळ में सब प्राणियों को रुलावे उसे “शुद्र? 
है । ओर यह भी बात है कि मध्य की आयु में प्राण क्रर होते हैं, इसलिए 


. भी रह हैं। ३॥ 


र तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेश्स श्रयात्पाणा रुद्र 


| रेएे मे माध्यन्दिन ° सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति 
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` तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--यदि यज्ञकतों इस चबाळीस वर्ष की आयु में रोगस हे 
जाय तो उसे इस प्रकार कहना चाहिए कि दे प्राणरूपरुद्र गण | मेरे इस भम 
काळ के यज्ञ को सायंकाळ के यज्ञ तक बढ़ाओ, अथात्‌ सायंकाळ के यज्ञ | 
आयु तक, जे ११६ वर्ष तक की है, विस्तृत करो । ताकि यज्ञरूप मैं ह 
रुद्गणों के समक्ष नष्ट न होऊ । जथ यज्ञकतों इस तरह प्रार्थना करता हे त 
बह रोगादिंकों से निवृत्त हो जाता है॥ ४॥. 

(इन तीसरे और चौथे भन्त्रो का व्याख्यान पूर्ववत्‌ हे । ) 

अथ यान्यष्टांचतवारिश शदर्षाणि तत्ततीयसवनमष्टाच: 
2 शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या 






अन्वायत्ताः प्राणा वावाऽऽदिस्या षते हीद»- 
सवमाददते॥ ५ ॥ 
भावाथं--अब जो यज्ञपुरुष के अड़तालीस वर्ष हैँ बह सायंकालिक यह |. 
हैं। अइताळीस हैं अक्षर जिस में ऐसा जगती छन्द अर्थात्‌ जिस में जगती छन्त 
वाले मन्त्र हैं वह तृतीय सवन है। इस यज्ञपुरुष के उस तृतीय. सवन में 
आदित्य गण वास करते हैं, और वे प्राण अबश्य आदित्य हैं। क्योंकि वे प्राणत्पी ' 
आदित्य सम्पूर्ण विषयों को ग्रहण करते हैं॥ ५ ॥ | 
तं - चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स घ्र्यात्राण | 
आदित्या इद' मे *तृतीयसवनमायुरलुसंतलुतेति माऽह | 
भाणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्खीयेशयुद्धेव ततं | 
रत्यगदो हेव भवति ॥ ६ ॥ I | 
_ मावार्थ--मडतालोस वर्षों में चदि उस यज्ञकती को इ रोगाविक बटे | 
वह यज्ञकतों इस प्रकार कहे कि हे प्राणरूप आदित्यगण ! मेरे इस एतीय स | 


तो 
5 साथ एकीभूत कर दो, ताकि में यज्ञकर्ता प्राणरूप आदित्यं .के समर | ik 
"३ । इस प्रकार कहने से बह उस कष्ट से मुक्त होकर नीरोगा हो जाता दै (१. 
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77 क्त दोनों मन्त्रों का भाष्य भी पूवत है । ) 
` विशेष- इसी तरह:प्राण ही आदित्य हैं। बे इस शब्दादि विषयसमूह 
॥ आदानः प्रदण करते है. अतः अदित्य हैं। इन से प्रार्थना करनी चाहिये कि हे 
| आदित्यगण ! एतीय सवन को आयुरूप से ११६ वषे तक पूर्ण करो, अर्थात्‌ 
' ¦ ज्ञको समाप्त करो ॥ ६॥ 
| निश्चित विद्या अवश्य फलवती होती है, इस बात को उदाहरण देती हुई 
॥गवती श्रति समझा देती है, यथा-- तक की 
एतद्ध स्म वेतदिद्वानाह महिदास ऐतरेयः स कि 
म एतदुएतणसि योऽहमनेन न प्रेषयामीति स ह षोडशं 
वर्षशतम जीवर ह षोडशं द६शतं जीवति य एषं वेद्‌॥ ७॥ 
भावाथे--इस _ बख्यात बिद्या को जाननेवाले ऐतरेय महिदास ने कहा था 
कि है रोग! तू मेरे इस श'रीर को वयों दुःख देता है, में तुझ से मर नहीं सकता, 
(१६ वर्षे तक जीता रहा । और अन्य इपासक जो इस प्रकार जानता है वह 
भी ११६ वर्ष तक जीता हे ॥ ७॥ | 
वि० वि भाष्य--इस प्रसिद्ध यज्ञशाख्न को जाननेवाले मदिदास नामक 
इतरा ऋषिपल्ली के छड्के ऐतरेय ने कहा कि हे रोग! तू मुझे! यह सन्ताप क्यों 
देता है ? यज्ञस्वरूप मैं तेरे इस संताप से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, में ११६ 
* वर्षे तक जीवित अवश्य रहूँगा, अतः झुमे मारने के लिए तेरा श्रम व्यथ ही है! 
इस प्रकार का निश्चयदाला होकर वह ११६ वषे तक जीवित रहा। ऐसे ही निश्चय- 
` वाढा दूसरा पुरुष भी, जो इस प्रकार पूर्वोक्त यहदश्न को जानता हे वह ११६ 
` वे तक अवश्य जीवित रहता है ॥ ७॥ | | न 
विशेष---इस खण्ड का अभिप्राय यह है कि दीघेजीवी होने के लिए र 
को दढ निश्चय दोना चाहिए, और साथ ही उसे अपने जीवन को एक परोपकारी 
. छेड़ी में पिरो देना चाहिए । यही ऊपने आप को यज्ञरूप बनाना है। यही इस के 
भरभ में कहा हे पुरुषो वाब यज्ञः? । सोम यज्ञ के तीन सवन होते हैं, प्रातः- 
| सवन, माध्यन्दिनि सवन और तृतीय सवन । इसी प्रकार पुरुष को भी अपने जीवन- 
| । काढ के तीन सवन मानने चाहिये | विधियज्ञ में पहला प्रातःसवन हे, । उस में 
| | 6 गायत्री छन्द का प्रयोग होता हे, गायत्री छन्द चोबीस अक्षरों का है। सो पुरुष 
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भ ० [दिये RO 
. ज्ञो अपनी आयु के पहले चोबीस वर्षे प्रातःसवन. मानना चाहिये। 


प्रातःसवन के अधिपति वसु हैं, सो पुरुषयज्ञ Fn इनद्िय ) बसु कहलाते ह 
उपासक को यदि इस प्रातःसबन में (२४ वर्षा में) कोई रोग आदि उसे तपाव,अधात 
यज्ञ में वित्न होता दीखे तो वह दृढ़ निश्चय सै प्राणों को कहे--हे प्राणों ! तुम र 
यज्ञ में वसु हो, प्रातःसवन के मालिक हो, इस की रक्षा करना तुझारा काम है। 
तुम अपने सवन के रक्षक बनो, विज्न को दूर हटाओ और इस सवन को रे 
सवन के साथ मिला दो। ऐसा दृढ विश्वास उस के लिए अवश्य कल्याणकारी होता 
है, क्योंकि 'ऋतुमयः पुरुषः? पुरुष करतुर है। 
अब विधियज्ञ में प्रातःसवन के पीछे दूसरा माध्यन्दिन सवन प्रारम्भ होता 
है। इसमे त्रिष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग होता हे, त्रिष्टुप्‌ छन्द चवालीस अक्षर का है। | 
सो पुरुष को भी अपने पहले चोबीस वर्ष प्रातःसवन में भोग करके उस के आगे | 
चवालीस वर्ष अर्थात्‌ अड़सठ वषे -की आयु तक अपना साध्यन्दिन सवन करना | 
Fr । इसी प्रकार अड़्सठ के आगे और अड़तालीस वर्ष अथात्‌ एकसो सोड | 
षं तक अपना तृतीय सवन मानना चाहिये। इस तीसरे सवन को पूर्ण करने से | 
यज्ञ परिपूर्ण होता है। जे अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर दढ विश्वास रखता | 
है कि अब उस के लिए कोई अपसृत्यु नहीं है, बह स॒त्यु को दबाकर इस यज्ञ | 
को अवश्य पूर्ण करेगा । सो यह विश्वास महिदास ऐतरेय ने अपने जीवन में सत्य | 
कर दिखाया है ।' यह मार्ग अब भी सब के लिए खुळा है, जा चाहता है वह चणे | 
और उस का असत छाभ करे। अथोतू ऐतरेयादि त्राह्मणप्रन्थों में प्रसिद्ध आख्या- | | 
यिकानुसार महिदास नामक ऋषि इस विज्ञान को जानते हुए अपने को तपानेवाहे । 
शु या अन्य विज्ञकारी मनुष्यों से कहा करते थे कि तुम लोग सुके क्यों दुःख देखे | 
हा; यह्‌ उःसप्द यन्न मेरे लिए विप्नकारी न्‌ होगा । इस प्रकार दृढव्रत महिदास | | 
११९ बष तक जीवित रहे। जो ऐसा करेगा वह भी नीरोग रहकर उतने दिन कर्क | 






जीवित रह सकता है || ७॥ 
5 "ण पिकक---- 
सतदश खण्ड 


` ` अवअन्षयादि फळ देनेवाली आत्मयज्ञोपासना का वणन करत दै, यथा” 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यज्ञ रमते ता अस्म | 
दीक्षाः ॥ १॥ | - 
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भावार्थे-- वद जा भोजन करने की इच्छा करता है, जा पीने की इच्छा 


करता है और जे रमण नहीं करता है, वही उसकी दीक्षा है ॥ १॥ 

वि» वि० भाष्य--यज्ञ के आरभ में यज्ञकतों या उपासक न इच्छानुसार 
भोजन करता है न पानी पीता है तथा इष्ट पदार्थों की अप्राप्ति के कारण रममाण 
(सनन) भी नहीं होता है। याने जा इस प्रकार के दुःख का अनुभव करता हे, उसके 
दुःख में सादश्य-होने के कारण विधियज्ञ को दीक्षा के समान, इसकी दीक्षा हे ॥ १॥ 

विशेष--यज्ञकतो यज्ञारम्भ में न इच्छानुकूळ भोजन करता है न पानी 
पीता है, इसी कारण ये उसकी दौक्षायें हें । वह अवस्था यज्ञकर्ता का प्रथम यज्ञ- 
रत है, अथात्‌ वह इस ब्रत को करता है, पीछे यज्ञ का अनुष्ठान करता है । अर्थात्‌ 
जीवनयात्रा के निवोहाथ जा कुछ मिळ जांय उसी को खा पीकर सन्तुष्ट रहना 
दीक्षा है। भाव यह निकला कि भूख प्यास सहना, किसी अभीष्ट प्राप्ति के लिए 
प्रसन्नता का होना, इत्यादि. प्रकार के जो क्लेश उठाने होते हैं. वह उसके लिए ( 


S\N 
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यज्ञ की दीक्षा के सदृश हैं ॥ १॥ | 
अथ यदश्षाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदेवेति ॥२॥ 


भावाथे--ओर जो वह खाता है, जा पीता है तथा रमण करता है, वह 
उपसदों की समानता को प्राप्त होता है ॥ २॥ ˆ न 

वि० वि० भाष्य--फिर जब यज्ञकती या उपासक थोड़ा खाता है, थोड़ा 
पीता है तथा अल्प भोग करता है याने इष्ट पदार्थों के संयोग से रति का अनुभव 
करता है, तब वह मानो उपसद्‌ ब्रत को करता है। अथात्‌ वह सम्पूर्ण उपसद्‌ तों 
को समानता को प्राप्त होता हे ॥ २॥ 

विशेष--उपसद त्रत वह है जिसमें ऋत्विक आदिक केवळ दुग्ध पान करके 
आनन्द से रहते हें । इसलिए. यज्ञकता में और उपसद्‌ प्रत करनेवालों में समानता 
है। अथोत्‌ जिस तरह उपसद ब्रत करनेवाले अल्पाहार के द्वारा ही संतोष तथा 
आनन्द से रहते हैं उसी तरह यज्गंकती या उपासक भी अल्पाहार के द्वारा संतोष 
तथा आनन्द से रहता है। यह उपासक का द्वितीय स्वात्मसंबन्धी ब्रत हे॥२॥ 


अथ यद्धसति यजक्षति यन्मेथुनं चरति स्तुतशल्े- 


रेष तदेति ॥ ३ | | 
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क टता ns, ` वह हँसता है, जा भोजन करता हे तथा जो मैथुन 
बह सम्पूर्ण स्तुत राख के सादृश्य को प्राप्त हो जाता है ॥ ३॥ 





\ a 
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E 
` बिश वि० भाष्य--जे हास्य करता हे, जा भक्षण करता है और ३ | हे 
के साथ रति करता है वह सत शत्र की समानता को प्राप्त होता है, यदि है | श्र 
युक्त होने से उनमें समानता है ॥ ३ ॥ se '| समा 
रर विशोष-तातपं यह है कि जिस समय उपासना करनेवाळा पुल | ह 
करता है, दूसरे के साथ या दूसरे को खिलाता हे ओर उसके संग में आरव ता 
अनुभव, करता है, उस समय. वह मानो स्तुत श्लो के तुल्य हो जाता देही 3: 
इन दोनों में शब्द की समानता है।. अर्थात्‌ जैसे खाने, पीने, हास्य करने भी ह 
समय शब्द होता हे, वैसे ही शख अन्य के पाठ के समय में शब्द होता | र 
तीसरा बरत दूसरे के आत्मा के सुख देने के लिए है। सामवेद के गायन क| 
जिन ऋचाओं को गाते है, उनका नाम सतुत तथा उसी को स्तोत्र कहते हैं। ३ Fe 
ना ऋचाये.यञञ में पढी जाती हैं उनका नाम श्न है ॥ ३॥ 0. 
अथ यत्तपो दानमाजेवमदिS सा: सत्यवचनर्गि | फर 
ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४॥ ह 
भावाथ--और जो तप, दान, आजब, अहिंसा तथा सत्यवचन है, वे है | रा 
पकता पुरुष की विणा हैं ॥ ४॥ हे 
बि० विः भा्यि-उुसष के जो तप, दान, सरळता, अहिंसा और प्त ` व्या 
ट्या आदि गुण हैं, बे ही इस यज्ञक्ता पुरुष की दक्षिणा हैं। क्योंकि बगर हैः 
33 करने में दिण के साथ उस की तुल्यता है॥ ४॥ ` | समाः 
ह विशेष---यक्ञकता का चोथा अत तप करना, कोमळ ` होना, दान देता, | 
al ओर हिंसा न्न रणा. है, जो ऊपर के तीनों त्रतों से रेष्ठ हे । यहा तक दी | चा 
उपसद्‌, स्तुत शक्ष आर दक्षिणा ये यज्ञ के अङ्ग पुरुष में दिखलाये हैं ॥ ४॥ | का 
` वस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तर न 
भावाथे-इसी से कहते न | हुई | 
प रेसा से कहते हैं कि : भ्रसूता होगी? या ' प्रसूता | भ्र 


उनगन्म ही है, तथा सृत्यु ही अवश्चथ स्नान है || ५ ।। 


जीना 
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"देश वि भाष्य--जब माता गर्भवती होती हे तव छोग कहते हैं कि यह 
ति?=पुत्र उत्पन्न करेगी। इस प्रकार देखकर पुत्र की उत्पत्ति के अनन्तर 


भ बहते हैं कि 'असोष्ट = पुत्र उत्पन्न कर चुकी है। इसलिए इस यज्ञकर्ता पुरुष 


उत्पन्न करना आर [फर उस पुत्र का सरना अवश्य ही अवभथ कम के 


विशेष-- सोष्यात? ऑर "असोष्ट? इन दोनों शब्दों की रचना 'प$ 


| हु ते है इस कारण यज्ञ ओर यज्ञकतों में एकता है। क्योंकि जैसे यज्ञ में सोम- 


ता के रस की आहुति दी जाती हे, चेसे ही पंति स्वभार्या में सोमरसरूपी वीर्य 


' हीआहृति देता है। यज्ञ समाप्त होने पर अवश्ृथ ख़ान किया जाता है, उसी 


तरह यज्ञकता के मरने पर उस के स्तक शरीर का ख़ान कराया जाता है. इस 


| काण दोनों में समानता है । 


विद्वानों ने इसे यों स्पष्ट किया है. कि यहाँ शब्द में तुल्यता दिखलाई गई हे । 
'ोष्यति? अर्थात्‌ सोम को निचोड़ेगा, ओर जब निचोड चुकता है तो कहा जाता है 


(असोष्ट अर्थात्‌ रस निचोड़ लिया है। सोमयज्ञ में इन दोनों के ये वास्तव अर्थ हैं । 
' परसू? धातु का निचोड़ना भी अर्थ है, और जन्म देना. अथ भी है। इसलिए 
| जव पुरुष का जन्म होता है तच भी कहते हैं ' सोष्यति? - यह माता पुत्र को जनेगी, 
| और जन्म होने के पीछे कहते हें “असोष्ट? = माता ने पुत्र उत्पन्न किया । ये दोनों 


शब्द जो यज्ञ में सोम की उत्पत्ति में बोले जाते हैं, वे ही पुरुध की उत्पत्ति में बोले 


क जाते हे, इसलिए पुरुष का जन्म सोमरस के बहने के सदृश हे। इस मन्त्र को 


व्याख्या में भाष्यकार ने जो : अबभ्रूथ ? शब्द का प्रयोग किया है उस का अथ 
है यज्ञ की समाप्ति का ख्ान?। यहाँ प्रक्रत में ११६ वर्ष की आयु से यज्ञ को 


| समा करके जो पुरुष का सरना है बही : अवभृथ? है॥ १॥ 


तद्रेतद्‌ घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्वोवा- 
चापिपास एव स बभूव सो5न्तवेलायामेतत त्रयं प्रतिपद्ये 


| ताक्षितमस्यच युतमसि चणास शितमसीति तत्रैते . दे 


भवतः ॥ ६ ॥| 
भावाथे--घोर आङ्गिरस ऋषि ने देवकांपुच कृष्ण के प्रति यज्ञ दशन सुना- 
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(या को त्यु आ समय. इन तीन मन्त्रों का जप करना चाहिए 
तू अवित है, (२) अच्युत है, (३) भाणसंशित मुख्य प्राण है। इस भा 
विषय में ये दो ऋचाएं & ॥६॥ A (| 

वि० वि० भाष्य-देवकीपुत्र कृष्ण से अङ्गिरा के पुत्र घोर ऋषि ने 
के विधान को पूर्वोक्त रीति से वर्णन किया, आर यह भा कहा कि यज्ञकतो मरते 
इन तीन मन्त्रों को अथात्‌ अच्षितमसि? ' अच्युतमसि › '्राणसंशितमसिः को 
करे, यह विचारता हुआ कि हे जीवात्मन्‌ : वू-नाराराहित हे, एकरस है और कर 
सूक्ष्म प्राण याना त्रह्मर है। इस विषय में आगेवाले दो मन्त्र प्रमाण हें । स्त 


कृष्ण ऐसा-सुनकर अन्य विद्याओं से टृष्णारदित हो गया ६॥ 


बिशेष-र्वक्त अर्थ में इस विद्या की स्तुति करनेबाळी दो ऋचायें हैं, हिन | 

बे जप के लिए नहीं हैं । क्योकि पहले जो “तीन का जप करे? ऐसी विधि की गई! |. 
उस की तीन संख्या का वाध हो जायगा आर तब “पाच” संख्या हो जायगी। | 

न प्रकृत में देवकी के पुत्र कृष्ण के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। ग | - 
'देवकी का पुत्र कृष्ण” इतना मात्र देखकर यह नहीं कह सकते कि ये वही बुझे | २ 
के पुत्र अजुन के सखा कृष्ण हे । पिता पुत्र या माता पुत्र अथवा दोनों भाइयों हे | 
एक से नामों का मेल कई जगह पाया जाता है। किसी भी टीकाकार ने ख| 
“घोर अङ्गिरस का शिष्य? लिखने के सिंवा ओर इस के विषय में कुछ नहीं टि! | 
किसी का कथन हे कि प्राचीन उपनिषदों में वासुदेव कृष्ण का कहीं नाम भी नहीं है | 
सूत्रकार शाण्डिल्य जो कृष्ण के विषय में श्रुति प्रमाण देने की बड़ी रुचि रखताई | 
ः उसने भी यहाँ कुछ प्रकाश नहीं डाळा। वह नारायण - तथा अथर्वशिरस्‌ ह| 
इपसिषदों के प्रमाण तक हो रद्द जाता है । कोई कहते हैं-..' देवकीपुत्र' ऐसा विशे हैं 
निदेश वासुदेव कृष्ण के ही ठिए किया गया है, वही घोर आङ्गिरस का शिष्य था| | 


त्य eT 2७. 















` पैदान्ताचाय थे, उन्होंने गीता द्वारा अर्जुन को सारा वेदान्तविज्ञान समझा सि £ 
किसी का यह भी कहना है कि यह घोर आङ्गिरस का शिष्य कृष्ण वासुदेव ४" * 
प्राचीन है, यद्यपि इस की माता का नाम देवकी ही है। क्योंकि कृष्णवणि" | 
सम्बन्ध रखनेवाले पौराणिक आख्यानों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं दै कि ४ | 
सा इष्ण का गुरु कोई घोर आङ्गिरस नामक पुरुष था | यहाँ किस कृष्ण के मर, 
अभिप्राय है, इसे तो विद्वान:छोंग जानें प्र हमारा यह कथन है फि 










आह विद्याविनोद भाष्यं ३ 
रचीत कषण टी और चाहे अबोची आर. 2 चाहे जवोचीन हो, किन्तु महत घय अवोचीन हो, किन्तु प्रकृत मन्त्र के तत्त्वयोध में कुछ 

अत्तर नहीं पड़ता ॥६॥ ' | ५ 
आदिर्प्रलस्य रेतस उद्यं तमसस्परि ज्योतिः पश्य 


` त्त उचर£ स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म | 
` ोतिरुचममिति ञ्योतिरुत्तम्ममिति ॥ ७ || 


बिशेष-त्रहमयेत्ता जगत्‌ के आदि कारण को चारों तरफ देखते हैं और 
सूः ९. hi च देखनेवाले EN रहावेत 
सप अन्धकार से प्रथक्‌ सूर्य मंडळस्थ ज्योति को देखनेवाले हम ब्रह्मवेत्ता 
ज्ञा अर्बंगति को प्राप्त हुए है। बही ज्योति अपने हृदय में हे अर्थात ये दोनों 
| ह्योति एक ही हैं। उसी प्रकाशमान, उत्कृष्ट तथा संपूर्ण देवों से श्रेष्ठतर ज्योतिरूप 
| दूर्व को देखनेवाले हम ब्रह्मवेत्ता लोग ऊध्बंगति को प्राप्त हुए हैं ॥ ७॥ 


sabe: 


. बझि० वि® भाष्य--'आदित्मन्नस्य रेतसः? यह एक मन्त्र हें और (उद्यं 
` तमससरिः इत्यादि दूसरा मन्त्र है । इन में पहला मन्त्र इस प्रकार है-'आदिलाल्लस्य 
` ससो ज्योतिः पश्यन्ति बासरम्‌। परो यदिध्यते दिवि ? इसका अर्थं यह है कि 
` पुरातन कारण का प्रकाश देखते हैं, यह दिन के समान सर्वत्र व्याप्त - प्रकाश, जा 
` पस्नह्म में स्थित परम तेज देदीप्यमान है, सब उसीका है। अभिप्राय यह दै कि 
` जिनकी इन्द्रियाँ विषयों से निवृत्त हो गयी हैं वे ब्रह्मचयं आदि निवृत्ति के साधमों 
॥ हारा शुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस ज्योति को सब ओर देखते हैँ। जो ज्योति प्रकाश- 
मान परह्य में देदीप्यमान है. तथा जिस ज्योति से दीप्त होकर सूर्य तपता है, चन्द्रमा 
` ऋाशित होता है, बिजली चमकती है तथा ग्रह और तारागण विशेष रूप से भासते 
` हतया (उपरोक्त ज्योति को देखनेबाळा एक दूसरा मंत्रद्रश कहता है कि) अज्ञानरूप 
` भनार से अतीत जा परम तेज है अथवा अन्धकार. की निवृत्ति करनेवाल जो 
` ऐपमंडळस्थ उत्कृष्ट तेज हे उसे देखते हुए हम प्राप्त हुए। वह ज्योति ओर स्वः =` 
ह आत्मीय याने हमारे अन्तःकरण में स्थित तेज और आदित्य में स्थित तेज एक ही 
> है। जिन अन्य तेजों की अपेक्षा उत्तर > उत्क्ृष्टतर याने ऊध्वत्तर तेज को देखते हुए 
| "ल देवताओं सें देव अर्थात्‌: दोतनुवान्‌ सूये को प्राप्त हुए, .जा रस, किरण और 
| रके प्राणों को प्रेरित करने के कारण सूर्य कढळाता है उस उत्तम ज्योति को = 
is तिषा में उत्कृष्टतम ज्योति को हम प्राप्त इएं । यही बह ज्योति है जिसकी 
भभ नेरतुति की है तथा जे उपयुक्त तीन “ययो ढारो प्रकाशित है! 











~ | 
छान्दो ग्योपनिषदू : 
SS I ८ मध्या | 


mI) 





२१? - मप्प्प्प्प्प्प् 
म 7 ह द्विरुक्ति यज्ञकल्पना की समाप्ति प्र E 
॥७॥ र न 
के न तीन प्रकार की है ओर उसके » रहने के स्थान भी 3 | 

एक ज्योति यज्ञकतो के हृदय में है, दूसरी ज्योति सय से दै और तीसरी भ | 
अरूप है। जे ज्योति हृदय में दै वही सूर्य में है आर जो य मं है बही जहा | 
इस लिए तीनों ज्योतियों में समानता हे और यज्ञकतो को ऐसा ही ध्यान 
चाहिए । यहाँ यह सातवां मन्त्र एक ही नहीं है । इसमें दो मन्त्र हैं, आहित ड 
रेतसः? यह पूरा मन्त्र नहीं दै । यह आदित्‌ प्र्नस्थ रेतसो ज्योतिः पश्यन्त वासस्‌ 
परो यदिध्यते दिवि! इस मन्त्र का प्रतीक है। इसका अथ पूरा ऊपर दे दिह | 
. दूसरी ऋचा का पाठ ऋगवेद ( १-०१० ) के ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌| , 
जगह यजुबद (२०-२१) में 'स्वतः पश्यन्त उत्तरम्‌ यह्‌ है । आर अथववेद्‌ (५५३५ | 
में इसकी जगह 'रोहन्ता नाकझुत्तमम्‌? यह पाठ है। तात्पय तीनों में एक ह|| 
इसलिए यहाँ 'ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌? के आगे “स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌? इसकाओं| 
दिखलाया प्रतीत होता है। यहाँ आदित्यस्थ शबल ब्रह्म ( सत्य ) का वह|| | 
आचाय शक्कर की व्याख्या 'स्वः के स्थान में 'स्मः पाठ को लेकर है कि को 
ज्योति हमारे हृदय में विद्यमान है || ७॥ | 
| “-+8%98--- 


अष्टादश खण्ड 


च्छ 
RIT कन 





मन आदि दृष्टि से आध्यात्मिक और आधिदैविक त्रह्मोपासना का बण क | 
..* हैं, याने ब्रह्म के गुणों के एकदेशरूप से ब्रह्म को मनोमय और आकाशात्मा [ र | 
खंड के द्वितीय मंत्र में | कहा गया है | अब इससे आगे मन और आकाश | 


सम्पूण -्रहदष्टि का विधान करने के लिए 'मनो ब्रहम इत्यादि अष्टादश खश | 
` आरम्भ किया जाता हे | 


मनो अह्नेल्युपासीतेत्यध्यात्मम थाधिदेवतमाक | 
रह्मेत्युभय ह भयमादिष्टं भवश्यध्यात्मं चाधिदेवतं च ॥ १॥ | 
भावा भमन ब्रहम है? इस प्रकार उपासना करे । यह बया । 











~र आ बहा है? ऐसी उपायनो है। तथा आकाश त्रम है? ऐसी उपासना करे। यह देवताविषयक उपासना 
१) इस प्रकार अध्यात्म और अधिंदेवत दोनों का उपदेश किया गया ॥ १॥ - 
बिश वि० भाष्य--जिससे मनुष्य मनन करता है उस अन्तःकरण को 
पत कहते हैं। वह परअह्म है ऐसी उपासना करे। यह उपासना आत्मबिषयक 
गाना है जे शरीर से संबंध रखती हे । तथा आकाश ब्रहम है इस प्रकार उपा- 


वना करे। यह उपासना देवताविषयक उपासना है अर्थात्‌, इसका देवता से 
उत्थ है । इस तरह “अध्यात्म ओर अधिदेवत” इन दोनों उपासनाओं का वर्णन 
किया गया ॥ १॥ | 
|| विशेष--मन सूकम है, इसके अतिरिक्त ब्रह्म मन से उपरच्ध किया जा 
| , सकता है और आकाश भी सवगत, सूक्ष्म तथा उपाधिहीन है। अतः 'मन ओर 
आकाश! ये दोनों बह्मदृष्टि के योग्य हैं । इसलिए उनमें अ्द्माहृष्टि करना ठीक ही है ॥१॥ 
| तदेतच्चतुष्पाद्‌ ब्रह्म वाक्पादः प्राणः पादश्च्नुः पादः 
| श्रोत्रं पाद इस्यष्यात्ममथाधिदेवतमश्निः पादो वायुः पाद. 
| आदित्यः पादो दिशः पाद इस्युभयमेवादिष्टं भवस्य- 
ध्यासमं चेवाधिदेवतं च ॥ २॥ 
भावार्थ--वह्‌ यह्‌ ब्रह्म चतुष्पाद है । बाणी पाद है, प्राण पाद है, नेत्र 
पाद है तथा कर्ण पाद है, यह आत्मविषयक उपासना है। अब देवताविषयक 
उपासना का प्रतिपादन करते हैं--अप्रि पाद है, पवन पाद है, सूर्य पाद है और 
दिशाएँ पाद है। इस तरह “अध्यात्म और अधिदैवत? इन दोनों का उपदेश किया 
जाता हे। २॥ | | | 
वि० बि० भाष्य--मनरूपी ब्रह्म चतुष्पाद--चार चरणवाढ हे । जिसके 
चार पाद हों उसे चतुष्पाद कहते हैं। इस मनःसंज्ञक बरह्म का एक चर बाणी 
| है.दूसरा चरण प्राण है, तीसरा चरण नेत्र दै, चौथा चरण श्रोत्र है । इस प्रकार यह 
| सात्मविषयक उपासना है, दूसरी देवताविषयक जा. उपासना है वह इस प्रकार हे, 
हे. आदित्य तीसरा चरण 


हर आकाशरूपी ब्रह्म के, अग्नि एक चरण है, वायु दूसरा चरण है, आ: 
है, दिशा चौथा चरण है । इस प्रकार ये दोनों आत्मविषयक झर देवताविषयक 


आपासना कही गई हैं॥ २॥ 





... जानता हे वह परोक्ष तथा उपरोक्त कीर्ति की पाप होता है थोर 





विशेष-अडत मन्त्र का तट चह दे कि गा) 5 दै कि ` सनसंज्ञक 
र श्रांत्र य चार चरण. द. । तथा आकारशसनज्ञक रह्म फे 


चाक, प्राण, चछ ॐ हलक 
दिशाय ये चार चरण हे । इस प्रकार जानता हुआ शो 


वायु आदित्य ओर 


` उपासना करे ॥ २॥ हर 
( नीचे लिखित चार मन्त्र के समान होने से भावाथे अलग अछग चका 


भाष्य तथा विशेष साथ ही दिया जायेगा । ) 
वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सोऽग्निनाः ज्योतिषा भा | 

च तपति च भाति च तपति च कीत्य यशसा ब्रह्मवे | 

य एव वेद ॥ ३॥ ह. 

भावाथ--जाणी ही मनही ब्रह्म का चाथा चरण है, यह वाणी जग! 

` दो प्रकाश करके प्रकाशमान होती,दै ओर घृतादिक के खाने से इसमें तेजी गा | 
है| जो उपासक उक्त रीति स उपासना करता हे. वह परोक्ष तथा प्रत्यक्ष कोरिब्े 
प्राप्त होता है, ओर ब्रह्मतेज से युक्त होता है॥ ३ !! | 


प्राण एव ब्रह्मणश्चचतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिष | 
भाति च तपति च भाति च तपति च कीत्यां यशसा | 
ब्रह्मचेसेन य एवं गोद ॥ ३.७ . 


भावाथे-प्राण ही मनोमय ब्रह्म का चोथा चरण है, वह प्राण ताह ब | 
के तेज से प्रकाशित है और गर्म रहता है। जो उपासक इस प्रकार जानता ह | 
परोक्ष तथा अपरोक्ष कीति को प्राप्त होता है और ब्रह्मतेज से युक्त होता दै ॥४॥ | 


चञ्चुर ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स आदित्येन ज्योति | 
` भाति च तपति च भाति च तपति च कीत्या यश | 


भावाथ--नेत्र ही मनोमय ब्रह्म का चौथा चरण है, वह नेत्र आलि, 
सनन हुए तेज स प्रकाशित होता है और गर्म रहता है । जो उपासक इस 


॥ | | ` युक्त होता हे ॥ ५।। 





व १८ ] | विद्याविनोद भाष्य 
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= टा जयाचा छ्जाण्याक खळ 
# ७० %”*५” ७०% SP, 


ˆ श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स॒ दिग्मिज्योंतिषा 
द्वति च तपति च भाति च तपति च कोत्या यशसा 
ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ६॥ 


भावार्थ--श्रोत्र ही मनरूपी ब्रह्म का चौथा चरण है, यह श्रोत्र दिशा 
के प्रकाश से प्रकाशित होता हे, गर्म रहता है । जो उपासक इस प्रकारं जानता है वह 
परोक्ष तथा अपरोक्ष कीति को प्राप्त होता है॥ ६॥ | 

वि० वि भाष्य--वाणी ही मनोमय ब्रज का अन्य तीन चरणों की अपेक्षा 
नौया चरण है । जैसे गो आदि जीव चरण द्वारा अपने इष्ट स्थान पर जाकर 
- उपस्थित होते हैं. बैसे वाकू से ही मन वक्तव्य विषय पर ठहरता है। इसलिए 
वाणी मन के चरण के समान है । इसी तरह प्राण याने घ्राण भी उसका चरण 
है। उसके हारा भी वह गन्धरूप विषय के प्रति जाता है, इसी 
प्रकार नेत्र और श्रोत्र भी पाद हैं। इस तरह यह मनोमय ब्रह्म का रज 
चतुष्पादत्व है । तथा आधिदेवत दृष्टि इस प्रकार हे--जैसे गो के उद्र स पाद जु दे 
रहते है.वैसे ही आकाशरूपी ब्रह्म के उदर में बहि, पवन, सूर्य और दिशायें-- 
ये दिखायी देते हैं, अतः ये अस्ति आदि उस  आकाशशूप ब्रह्म के पाद कहे जा 
सकते हैं। इस तरह अध्यात्म और अधिदेवत दोनों प्रकार के चतुष्पाद ब्रह्म का 
उपदेश किया जाता है। उनमें वाणी ही उस मनोमय ब्रह्म का 
चौथा पाद है। वह बहिरूप- अधिदैवत ज्योति से भासित याने दीप्त होता है. 
और तपता--सन्ताप अर्थात्‌ उष्णता करता है । अथवा तैळ और घृत आदि. तेजोमय 
पदार्थों के भक्षण करने से दीप्त हुई बाणी प्रकाशित होती और तपती है, अथात्‌ 
बोढने के लिए उत्साहयुक्त होती है । इसी तरह प्राण ही बरह्म का चोथा पाद है! 
_ बहू वायु हारा गन्ध ग्रहण के लिए प्रकाशित होतां है और तपता है याने. उत्साहित 
होता है। इसी प्रकार नेत्र. रूप ग्रहण के लिए सूर्य द्वारा और श्रोत्र शब्द महण के 
| छिए दिशाओं द्वारा उत्साहित होता है। इस प्रकार जो उपासना करता हे. वह 
चिप कीति--प्रत्यक्ष प्रशंसा, यश--परोक्ष प्रशंसा और ब्रह्मतेज से प्रकाशित होता और 
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पता है 'य-एवं वेद? इस वाक्य की ह्विरुक्ति विद्या की समाप्ति के लिंए है ॥२-६॥ 
` विशेष--पूर्वोक्त चारो.मन्त्रों का संक्िप्त तात्पर्य यह है कि मनोमय ब्रह्म के 
बाणी, घाण, नेत्र और श्रोत्र ये चार 'पाद्‌ हुँ । आकाशसंज्ञक ब्रह्म के. वह्नि, पवन; 





ढान्दोग्योपॉनिषद्‌ 
२१६ | 


चे चार पाद हैं। इस प्रकार जो पुरुष इस आत्म | 
क उपासना को करता है वह परोक्ष तथा अपरोक्ष प्रशंसा और द्वे 






द (क में यह कहा गया है कि पहले आत्मा के विषय सें | 
और आकाशात्मा कहा दै, उसका अभिप्राय यह कि सन उसकी महिमा 3 | 
प्रकाशित करता है, और आकाश उसकी महिमा दिखलाता हं । यहाँ शी 
अन्दर उसके महत्व को प्रकाशित करनेवालों में सं मन को छिया है, क्योकि झन । 
में एक बड़ी दिव्य शक्ति है और बाह्य जगत्‌ में आकाश ही सबसे बड़ा हे। ह| 
आत्मा के महत्व में मनोमय ओर आकाशात्मा ये दो विशेषण हें । यहाँ | 
रूप में इनकी स्वतन्त्र उपासना बतछाई है, एक तो शरीर के अन्दर और दस | 
बाहर । मन प्राण, नेत्र ओर श्रोत्र द्वारा बाह्य विषयों से पहुँचता है और व. 
द्वारा अपने अन्दर के भावों को दूर तक पहुचाता हे. इसलिए ये चार उ | 
पाद हैं। और अग्नि, वायु, आदित्य ओर दिशायें ये चारों आकाश के उद | 
पाद्‌ की तरह छगे हुए हे । 
 समष््िमें जो अग्नि, वायु, आदित्य ओर दिशाय हैं , वे ही व्यष्टि में वाणे. 
पाण, नेत्र और श्रोत्र है। उन्हीं दिव्य शक्तियों से यह व्यष्टि शक्तियाँ चन्न 
है ओर उन्हींसे रामं रहती है, याने अपने काम में उत्साहवती रहती हैं ।॥ ३-६॥| 


उन्नीसबाँ खण्ड 
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आदित्य ओर अण्ड दृष्टि से अध्यात्म एवं आधिदैविक उपासना का वग 
किया जाता है । सूर्य .को ब्रह्म का चरण बतलाया गया है, इसलिए इसमें स |... 
' ब्रह्मद विधान के लिए इस खण्ड का आरस्भ किया जाता दै-- 


आदित्यो ब्रहमेस्यादेशस्तस्योपव्यार्यानमसदेवेद | ` 
आसीत्‌। तत्सदासीत्तत्समभवक्तदाण्ड निरवर्तत तस | 


त्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्डकर्षी 
सजत च सुवण चाभवताम्‌ ॥ १॥ | 
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भावाथे--सर्स ब्रह्म है ऐसा उपदेश हे, उस आदित्य ब्रह्म का व्याख्यान 
किया जाता है। पहले यह असत्‌ ही था। वह सत्‌ (कायोमियुख) हुआ वह अङकुरित 
हुआ। वह एक अण्डे में परिणत हो गया। वह एक वषे पर्यंत उसी तरह स्थित 








रहा । पुनः व फूटा, वे दोनों अण्ड के खण्ड चाँदी तथा सुवणेरूप हो गये ॥ १॥ 


वि» वि० भाष्य--आदित्य ब्रह्म हे, उस आदित्य की स्तुति के लिए इस 
उपदेश का व्याख्यान करते हैँ। यह नामरूपवाला जगत्‌ अपनी उत्पत्ति से पहिले 
इस प्रकार के आकारवाला नहीं था, यह पहिले निराकार था, फिर परिमाणबाळा 
हुआ, फिर स्थूळ हुआ, फिर अण्डाकार हुआ, फिर बह अण्डा एक वषे तक जैसा 


का तैसा पड़ा रहा । बाद एक वर्ष के फूट गया, उसके दो भाग हो गये, एक चाँदी- 


हूप दूसरा सोनारूप ॥ १ ॥ 

विशेष---असदेवासीत्‌” इसका 'वन्ध्यापुत्र के समान असत्‌ था” यह 
तात्पयं नहीं है, किन्तु नाम रूप की अभिव्यक्ति रहित होने के कारण मानों असत्‌ 
की तरह 'असत्‌? था.। यह सत्ता के अभाव का निश्चय नहीं करता, अथात्‌ प्रकत 
मन्त्र में असत्‌ शब्द व्यक्त नाम रूप के अभाव का निश्चय करता हे। और सत्‌ शब्द 


. का प्रयोग, जिनके नाम रूप व्यक्त हो गये हैं उन पदार्थों के विषय में देखा गया हे, 
तथा जगत्‌ के नाम. रूप की अभिव्यक्ति प्रायः सूर्य के अधीन हे, क्‍योंकि सूय के 


अभाव में घोर अन्धकार रूप हुआ यह जगत कुळ भी नहीं जाना जाता | ईस 


सूर्य के स्तवनपरक वाक्य में सत्‌ होने पर भी “उत्पत्ति से पहिले यह जगत्‌ 


असत्‌ ही था? इस प्रकार कहकर' भगवती श्रुति यहद सूचित करने के लिए कि 
आदित्य ब्रह्मदृष्टि के योग्य है, उसकी स्तुति करती है ॥ १॥ ०. कु 
तततः उथिवॉ युवम योधर 
त. डोता यदुल्ब» स मेघो नीहारो या धनसनथस्ता नो 

यद्ठास्तेयसुदक*( स समुद्रः ॥ २॥। ` 
| भावाथे--उनमें जो खण्ड रजत था वह यह प्रथ्वी दे और जो खण्ड सुवणे 
गा वह स्वर ढोक हे । उस अंडे का जो जरायु था, वही वे पवत है [32 जो 
पा बह मेंघों के साथ छुरा है, जो धमनियाँ-नाडियाँ थीं वे नदियां हैं. तथा जो 

पेत्तिगत-नाभि के नीचे जल था वह समुद्र है॥ २॥ 
दि दि9 भाष्य--इन दोनों भागो में से जो चांदी का भाग है वह यह 
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"वी है और जो सोने का भाग है वह यह आकाश है। जो आप जज है और जो सोने का भाग है वह यह आकाश है। जो अण्डे का 5९ | 
वेष्टन है.वे पर्वत हैं। जो उल्ब-सूच्म गर्भवेष्टन ह वह मेधों के सहित Re | 
ष्‌ 


| 
RF 


है। जो उत्पन्न हुए उस गर्भ के शरीर में धमनियॉ--रक्तवाहिनी निशं १: | 
`| नदियाँ और जो उसके वस्तिस्थान-मत्राराय में जळ है वह समुद्र है॥ २। | 
| ; हे; विशेष--जगदुत्पत्ति प्रसङ्ग में [अण्डकटाह का वर्णन पुराण भन्यों | | 
( अन्था मे ष्‌ iE 
"| ८ जगह मिळता है। अण्डे के दो समान भाग सीधे धरने से कढाई के | 
` रे न र . आकरा | 
.. हो जाते है । प्रकृत मन्त्र में भी प्रकृति को अण्डे के रूपक में वर्णन किया गगा | 
अण्डे में जो जो पदाथ होते हैं उन सबकी यहाँ चचो की गई है। जैसे र | 
भाग प्रथ्वी, सुनहरा: हिस्सा द्यो,'जेर .( मोटी झिल्ली ) पर्वत, पतळी चिली ऐ | 
तथा कुहरा, छोटी नाड़ियाँ नदियाँ और वस्ति ( मूत्राशय ) का पानी स | 
हो गया । | | | 
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नहीं इस बिषय में हम नहीं कह सकते । संसार की रचना जिसकी हे | 
जैसी आई उसने वैसी ही समझ छी । जो कुछ भी हो, इससे यह तो सिद्धही | 
| MN कर अनित्य है, जो पैदा होता है वह नष्ट भी अवश्य हो होता है। दूस | 
यह कि सभी पे ° यह रि | 
क से जगत्‌ कायं है, अतः यह सिद्ध हो जात ४ | 

0 न क _सी कोडे अवश्‍य हे । कारण कायंप्राग्बती होता हे । ष | 
दल कुठ था। फिर यह भी हे कि जड़ जगत्‌ की संचालक कोई पेर | 


३ ' ° - 


सत्ता अवश्य हृ । २॥ | 
` यत्तदजायूत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोष | 
उडूजवोः्वूदतिन्त्सर्वांणि च भूतानि च से च कारा | 

ता ग नंति घोव उब अर 
"पिच भूतानि सर्वे चेव कामाः॥ ३॥ | 
pe ही भाबाय--पुनः उसते जो पैदा हुआ वह यह सूर्य हैं। उस सूय के स ह ४ | 






Ri बढ़े है जोरों राका सा टं 
:!___ भोग्य पदार्थ शब्द हुआ तथा उसी से समस्त भूत पैदा हुए आर मि. | 
. धघोषा/--उत्सव॒ के शद हि रोने सूय के उद्य और अस्त होने oe गीर जि 
en ०00 होते सम हे अपन्न होने छगते भूत तथा है 
थि ओ उसप्न होते हैं॥ ३ Mee ह भोर ज्य | 
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र वि® वि ० भाष्य फिर उस अण्डे से सूय उत्पन्न हुआ, जब वह उत्पन्न 
आ तब उत्साह और आह्वाद के शब्द होने लगे और उसके बाद संपूर्ण स्थावर 
काम जीव उत्पन्न हुए। यही कारण है 'कि जब सूर्योदय होता है. और सूयोस्त 
होता है तो उत्साह ओर हर्ष की ध्वनि होने छगती है और सम्पूर्ण स्थावर जंगम 
भूत तथा समस्त भोग्य पदाथ उसके बाद उत्पन्न होते हैं ॥ ३॥ 
विशेष-_असे कि लोक में राजा महाराजा के यहाँ जव पहिले पहिल पुत्र 
दा होता है तब उत्सवपूर्ण कोळाइळ हु आ करता है, उसी तरह प्रकृत में. भी जब 
आदित्य उद्य तथा अस्त होता है तब उत्साह तथा हषे के शब्द होने लगते हैं। 
उल्रब--उरुरब ठीक वही शब्द है, जिसका अपभ्रश अंग्रेजी में हुर हे । 
आनन्द्गिरि लिखते हैं कि--“उलूरव इत्युत्सबकालीनराब्दविशेषे प्रसिद्धः? डलूरव 
यह उत्सवकाल के शब्द्विशेष में प्रसिद्ध हे ॥ ३॥ 


स य एतमेडां विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्तेऽभ्याशो ह 
_ यदेन» साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च नित्रेडेरन्नि 
म्रेडेरन ॥ ३॥ 


; भावाथे--जो इस प्रकार जानता हुआ इस आदित्य की ब्रह्मबुद्धि करके 
उपासना करता है तो बह शीघ्र ही सूर्यस्वरूप हो जाता है। तया उए उपासक करे” 
पास आनंद देनेवाले शब्द आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते है॥ ४॥ ५ 

वि० वि० भाष्य--वह जो कोई इस सूर्य को ऐसी महिमावाळा जानकर 
इसकी यह इस प्रकार उपासना करता है, वह तद्रूप ही हो जाता हे और 
| उस उपासकं के निकट जल्दी ही भुजः टेरेस, भावे है, और .उसे.. च रेले गल्ल, आते है और उसे... 
| DS या नन्द देते ह; आनन्द देते हैँ” यह द्विरुक्ति अध्यायअं . समाप्ति तथा 
| आदर प्रदर्शन के लिए है॥ ४॥ 

बिशेष--उस उपासक के समीप सुन्दर शब्द आते हैं और सुख देते हैं, याने 
यही घोषादि को साधुता है कि उंनका उपभोग करने पर पापानुबन्थ नहीं होता 
बे घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं। अभिप्रायः यह है कि घोषों का केवळ अ'गमन 

र! नहीं होता, बल्कि वे उसे सुंख भी देते हैं ॥४॥ 
उन्नीसवाँ खण्ड और तृतीय अध्याय समाप्त । _ | 
— 





















चतुथ 





प्रथम खण्ड 

वायु और प्राण में ब्रह्म की पाददृष्टि के अध्यास का निरूपण पहले तृतीय | 

अध्याय में कर दिया गया । अब इस समय उनका साक्षात्‌ न्ह्मरूप से उपास्य | 

बतळाने के लिए आगे का प्रकरण आरम्भ किया जाता हे। यहाँ जो आल्यागिक | 
है वह सरता से समझने के छिए तथा विद्या के दान और ग्रहण की विधि प्रदर्शित | 

करने के (९.१ है। साथ हदी इस आख्यायिका द्वारा श्रद्धा, अन्नदान और विनय | 

आदि का विद्याप्राप्ति में साधनत्व भी प्रदर्शित किया 'जाता हे-.. | 






३५ जानश्रुतिह पोत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुः | 
एव मेऽस्यन्तीति ॥१॥ | 

) भावाय पूवं काळ में जनशुत के पुत्र का एक पौत्र था, वह द्धपूके | 

/ निमित्त बहुत ९ अन्न पकाया जाता था। उस जानश्रति ने सम्पूर्ण दिशाओं में 
घमंशाळाओं को बनवा दिया था. चार स 


~पाक्य आस स ह सर्भत आवसथान्मापयांचक्े सर्वत | 
ह का देनेबाडा और दान में बढ़ा शूरवीर था, उस के घर मे 
था, यह सोचकर कि गे चारों आर के 
' रहनेवाले छोग खाये ॥ १॥ > व 






१७८. ° वि भाष्य--यूव समय में एक जनश्रुत राजा था, उस कार्ण |. 


अपन्न था, बह षड़ा दानी था, बहुत ही उदार था, वह ब्राह्मणों को | 
दान देता था ट « 
.. “॥या। उस के घर में बहुत सा भोजन बनता था और दीन ढुःखियो* | 


माळे द्या Hu उसने हर एक जगह गाँवों और कसवों में बहुत * | | | 
या शाय ( टिकने के ठिकाने ) बनवा दीं ताकि यात्री लोग उनमें रहकर असी | | 
“हणामाननकरा एक ` | IB. 


| 
ह क्क 
नी: 
« ब्रा 


बिद्याविनाद भाष्य र 
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उपनिषदों में जानश्रुति पौत्रायण का या तत्सदृश ओर महात्माओं 
ह वर्णन दम वामरो को शिक्षा देने के लिए दिया गया हे । प्रकृत जानशुति के 
ठपाख्यान से यह शिक्षा मिलती है. कि हम लोग भी उन्हीं की तरह उनके परम 
वित्र दानादि आचरणों से परम पद की प्राप्ति कर सकते हे. । जानश्रुति नाम=जन- 
_ अंकी सन्तान । पौत्रायण नाम--पोत्र का पुत्र, अर्थात्‌ जनभुत का प्रपोत्र ॥ १ ॥ 


की अट्टालिका पर बैठा था, उस समय यह घटना हुई-- 


अथ ह ह » सा निशायामतिपेतुस्तद्वेष ह सो» 
समभ्युवाद हो होहि भल्लाक्ष भल्लाच जानभुतेः 
पेन्रायणस्य समं दिदा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाइक्षीसतःवा 


मा प्रधाक्षीरिति॥ ३ ॥ 
भावाथ--उस समय रात्रि में उघर से हंस उड़कर जा रहे थे। उनमें से 
एक हंस ने दूसरे हंस से कहय--दे मल्लाक्ष,हे भल्छाच : देख जानश्रुति पोत्रायण की 
ज्योति युलोक के समान फैली हुई है. । उस तेज को तू स्पर्श मत 
तेज तुझको जळा देगा ॥ २॥ | "नणय 
दि० वि० भाष्य--उसी समय रात्रि में उधर से हंस उड़ते हुए आये | 
भाव यह है के राजा के अन्नदानसम्बन्धी गुणों . से संतुष्ट कई ऋषि या देवता 
हंसरूप होकर राजा की दृष्टि के सामने होकर उड़े। उस समय उ हंसों में से 
' पीछे उडते हुए एक हँस ने आगे ख़पर जादे ुस्ूसरे हसे. 
भनी मित्र ! देखो देखो, उस जानश्रुति पौत्रायण को ज्योति याने अन्नदानादिजिनित 
अभाव से प्राप्त हुई कान्ति युळोक के समान फेडी हुई है। अथात्‌ युळोक का स्पर 
कवाडी है, या इसका यह भी अभिप्राय हो सकता है कि दिवा याने दिन के 
भमान व्याप्त है, अतः उस तेज से सम्बन्ध न कर | नहीँ तो उस ज्योति से सम्बन्ध 
फरने पर बह ज्योति तुझे भस्म कर देगी ॥ २॥ 
__ विशेष---सल्टाक्ष--अज्ञानी ऐसा सम्बोधन देकर कहने का 
कि कि बह अपने कथन के प्रति आदर प्रदर्शित करता है तथा अन्य की मन्द्रृष्टि को 
; 5 सूचित करता है। या सम्यक्‌ ब्रह्मज्ञान के अभिमान से युक्त होने के कारण .उस 


इस प्रकार रहता हुआ वह राजा जब एक बार ग्रीष्म काळ में अपने मह 


हेअल्डाहन ह ह 


तात्पय यह है 


कर, अन्यथा वह 
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आगे 
| से. हे स निरन्तर छेड़े जाने से पीड़ित होकर क्रोधवश उसे 'भल्लार 
उपन्यास कराया गया ' पा आख्यायिका को अद्भुत बनाने - लिए हंसों हा 
तोड़कर उसको ब्रह्मविद । भाब यह है कि जानश्रति पौत्रायण राजा का अभिमत 
अन्य क्रिसी असम्भव झा जिज्ञासु बनाने के लिए यह आख्यायिका रची गयी द 
किसी की ति मे तात्पर्य नहीं है। जो यह शंका करते थे कि हँस 

चां करने में असमर्थ हे. उनको यहाँ उपनिषद 


यथाथ बच 
उराणा को तरह उपाख्यान 
निराकरण क्यों शंका 
भ्रण हा जाता है || २॥ हि या ५ 


PRR 





` पुर अधीन उससे नीची श्रेणी के सम्पूर्ण पासे हो जात 


_ फल को प्राप्त होता हे। यह बात इस प्रकार मुझ 


इसने दूसरे हंस से कही थी । राजा ने कहा 
' येतक्रोडा के समय कृत नामक चार अंकवाले 
` तीन अंकवाले यासे, जा कलियुग, द्वापर, रता 


दण्ड र ] बिद्याविनोद्‌ भाष्य | २२३ 
Bh िछ Mamma : Na 
तमु ह परः प्रत्युवाच कम्वर एनमतत्सन्तं < सयु- 


बानमिव रेकमात्येति यो चु कथ®सयुग्वा रेक इति ॥३॥ 
भावार्थ-इस प्रकार कहते हुए उस पिछले हंस से आगे चळनेवाले हंस ने 





` द्वा कि क्या तू इसकी उपमां प्रसिद्ध सज्जन गाडीवाले रैक से देता दै? इस बात ' 


को सुनकर पश्चाद्गामी हंस ने कहा कि जो तुमने 'गाड़ीवाला रेक? ऐसा कहा हे, 
बह कैसा है ? ॥। ३ ॥ | क”. 
वि०-वि० भाष्य--आगेवाले हंस ने पीछे 'वलनेवाले हंस से कहा कि 
क्या तू राजा की उपमा गाडीवाले रैक से देता है ! इस बात को सुनकर पिछले हंस 
ने कहा कि रेक, जिसके घर में रथादिक बहुत हैं, वह कैसा है १॥ ३॥ ` | 
_ विशेष--अग्रगामी हंस ने पिछले हंस से कहा. कि अरे ! यह बेचारा राजा 
तो बहुत निम्न कोटि का है। भला किस रूप में वर्तमान कैसे महत्त्व से युक्त 
रहनेवाले इस राजा के प्रति तू इस प्रकार यह अत्यन्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा 
है। ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा करता दे--क्या तू इसे गाडीवाले रैक के 
समान बतळाता है ? यह कथन इस के अनुरूप नहीं हे। अथोत्‌ यह रैकं के 
समान है ऐसा कहना उचित नहीं ॥३॥ ` के याव कह 
` यथा ुतायविजितायाधरेयाः. संयनत्येवमेन ७८. 
तदभिसमेति यत्किच प्रजाः साधु न्ति यस्तद्वेद यत 
वेद स मयेतदुः्त इति ॥ ४ ॥ 


_ भावार्थ--जिस तरह. जूआ खेलने में कत नामक ासे के द्वारा, जीतनेवाल | 
£ वे हैं, उसी तरह प्रजा जो 


फक्क | जा कोई उस 
कुछ सुकार्य करती है, बह सम्पूर्णं उस रैक को प्राप्त हो जाता है! 
बह भी उसी रैकवाले 


विधान या क्म को जानता है जिस को वह रैक जानता है तो 
as से कही गई है ॥ ४ ॥ 

बात का वर्णन किया जा एक 

वि० विश भाष्य--इस पर राजा ने शा =. 

पासे के जीतने से एक; दो,. 

को बताते हैं, जीत ल्यि जाते हैं, 


Sgr जय 
rs 
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से ही सम्पूर्ण धर्म रैक के धर्म में अन्तभूत दो जते हैं तथा प्रजा ज्ञ क || 
करती हे वह सव रेक के धर्म में चछा जाता हे । ओर जो कोई उस कर्म को कर 
है, जिसक्रों रैक करता है, बह भी उसी फळ को ग्राप्र हो जाता हे. जिसको रे 
श्राप्त होता है॥ ४॥ ` 
विशेंष--पासं, जिन पर फूळ बने रहते हैं, उन्हें अङ्क कहते हैं। ४ 
' अछा अळग एक, दो, तीन ओर चार होते हैं। इनको क्रम से कलि, ॐ 
आर कृत कहत ६, | कृत सं सबका जीत लिया जाता हे, क्योंकि दसरे सव उसके. 
नीचे दै, उसके अन्तर्गत हैं | इसी प्रकार रैक में जा चोग्यता हे ड ससे सारी योग्यतां | 
जीती जाती हैं। भाव यह हे कि जैसे चार अड्डों से युक्त ळत नामक पाते मे || 
र्क, दा तथा तीन चिन्होंबाले पासे भी समा जाते हैं, वेसे ही कृतसच्श इस | 
रैंक के घर्मफळ के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणियों के धर्मफछ सन्निविष्ट हो जाते हैं ॥8॥ 


तदु ह जानश्रतिः पोत्रायण उपशुश्राव ल ह संजि 
हान एव चचारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानसिव रेक्वसात्येति 
यो चु कथ: सयुग्वा रैक्व इति ॥ ५ ॥ 

ातरा्थ-इस वात-ळां जानश्रृति पोत्रायण ने सुन लिया। दूसरे दि 


वाळ संजिदान एब = उठते ही उसने सेवक से कहा कि अरे ! क्या तू गाडीवाले । 


के के समान मरी स्तुति करता है ? इस पर सवक ने पूछा कि यह जो गाड़ीवाढा 
केक है, कैसा है || ५ ॥ | 


द् त्रिश वि भ्राष्य--अद्वालिका के ऊपरी भाग म॑ स्थित राजा जानभुत्ि E 
प्रथम च ॐ पनी निन्द्यळूण टो. 


१८१७ 

च 
E 
| 







वरण करत हुए ह! उसने शेष रात्रि को बिताया । तब प्रातःकाल उठते हीत श्रत 
काळ का स्तुति करनेवाले वंदीजन से राजा ने कहा कि अरे वत्स! क्या तू 


ग्वाल रेक के समान बतळा रहा हे ? इस पर सेवक ने पूछा कि गाडीवाला | | ह 
क्र कसा हैं ५ ॥ § - 


“~ २० -नारके आदे एसा दूसरे विद्वान की प्रहांसारुप . | E क्त 
बद इस प्रकार का हँस का वचन सुन लिया) तथा उस हंस के बचन का आप | जा 


विशेष--राजा के तात्पर्य को जाननेवाले उस सेवक ने रैक को ग | ® 
55% स पूद्धा कि यह जा गाड़ीवाळा रेक है, केसा हे (याने राजाके ऐसा | | 


र उसे छात्र के छिए उसके चिह्न जानने की इच्छा से उसने “यह जो 
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उर कहा तव राजा ने क 6 

टूल है १? ईक प्रकार: कहा); ..तब राजा ने भएलान्त का चतुर्थ भन्त्रो, 


वत दुर दिया, यथा ५ ॥ | | 
गथा कुतायविजितायांधरेयाः संयन्स्येवसेनछ सदं | 

तदमिससेति यस्च प्रजाः साधु झु्वन्ति यस्तद्वेद यत्स ` 

र स मयेतदुक्त इति ॥ ६ ॥ वक 
(इस मन्त्र और चोथे मन्त्र में कुछ भी अन्तर नहीं है। अतः चौथे मन्त्र 

गज भावाथ, भाष्य और विशेष पीछे छिखा गया है वही इसका भी समझना 

, चाहिये । ) 

सं ह सत्ताऽन्विष्य नाविद मिति प्रत्येयाय त» होवाच 


चत्रारे ब्राह्मणस्यान्बेषणा तदेनमच्छेति॥ ७॥ 


भावाथे--जब बह बंदीजन उसका अन्वेषण करने के बाद में उसे नहीं 
पा सका, इस प्रकार कहता हुआ लौट आया, तब उससे राजा ने कहा कि हे मित्र ! 
जहा ज्राहमण की खोज की जाती है वहाँ पर जाकर रेक का पता लगाओ |] ७॥ स 
वि० वि० भाष्यर--जुब उस वंदीजन ने रैक को कई नगरों में खोस पर” .. 
इसका पता न छग सका, तब राजा के पास आकर कहा कि मैने चारों ओर प 
झाया, किन्तु रैक का पता न ळग सका । यह सुन जनश्रुति पौत्रायण ने कहा 
कि हे मित्र ! त्रह्मवेत्ता की खोज एकान्त स्थळ में, नदी के किनारे पर अथवा जंगल में 
की जाती है, इसलिए तुम जाकर रैक का उक्त स्थानों में पता लगाओ | ७॥ 
= विशेष--तपस्त्री लोग तपश्चर्या के लिए एकान्त स्थान में, नदी के तट पर 
वार्त में रहा करते हैं, क्योंकि तप के छि ये ही स्थान समुचित हैं। इसलिए 
राजा ने रैक जैसे महातपस्वी का पता लगाने के लिए सेवक को उक्ती सा 


मि्रा॥७॥ क काटी 

_ सोड्यत्ताच्छकटस्य पामानं कर्षसाणपुपोपविवेश तथ ` 
'हाशयुवाद त्वं नु अगवः सयुग्वा रेक इत्यहः लित * 
ईति ह प्रतिजज्ञे स ह झत्ताऽविदमिति प्रत्येयाय ॥८॥ 
| भाषाथे-...वह बंदीजन एक गाडी के नीचे खुजली को खुजलाते हुए एक 
E.R | 
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fr को देखकर उसके समीप बैठ गया और बोला कि हे भगवन्‌ | इ ` | 
3 4 वे रैक हैं तव उसने उत्तर दिया कि हां हां हाँ, जै ही रैक | 
ज र प्रकार कहने पर बह बंदीजन यह जानकर कि मेने रैक को पहिचान | 
. हे छोट आया ॥ ८॥ | _ | 

५ .वि० वि० भाष्य--वह वंदीजन राजा जानभुति पोत्रायण की खाज | 
क ऋषि की खोज में फिर चछा और निर्जन स्थान में एक पुरुष को एक | 
, = नीचे अपने शरीर को खुजलाते हुए बेठे देखा। वह उसके समीप वेठ गया | 
इससे कहा कि हे भगवन्‌ ! क्या ` गाडीवाले रैक आप ही हे ? इस तरह पूछे गो | 
पर उसमे उत्तर दिया कि हाँ में ही रेक हूँ । वंदीजन ऐसा जानकर राबा डे | 
- पास लोट आया॥ ८॥ कवी. | 
विशेष--जव रैक ने उस बंदीजन से कहा कि अरे ! हाँ भें ही ऐक ह| 

इस प्रकार 'अरे! कहकर उसने अनाद्र ही प्रकट किया ।। ८॥ | 





_ हितीय खणड 








तरह जानभृतिः पोत्रायणः षट्‌ शतानि गवां निफः | 
` ` ज्मश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे त» हाभ्युवांद ॥ १॥ | 
भावाथे--तब वह जानभुति पोत्रायण छे सौ गोद, एक हार और दो स वि 

बाले रथ को लेकर रैक के पास गया और बोला || : ॥ 
वि० वि० भाष्य--तब बंदीजन की बात को सुनकर राजा जाती | | 
पोत्रायण रैक ऋषि के धन की इच्छा को ओर गृहस्थाश्रमंसस्त्रन्धी अभिप्राय मे | 
` जानकर छे सो गौओं को, एक निष्क कंठहार को ओर दो खच्च रेंबाली एक हौ र 
साथ में लेकर रैक ऋषि के पास गया आंर कहा || १॥. | |: 
विशेषतस यह है कि सेवक के वाक्य को सुनकर, विपत | 
' को जिन वरतुओं की आवश्यकता थी उससे. अधिक सामान लेकर राजा शे २ E 
सेवा में उपस्थित हुआ और नम्नतापुबक बोळा | भाव यह है कि बह राजा । प 
उसके समीप राजदीय वैभवों का आचुय या । उसने राजसी सामग्री को विद्य” |. | 
"आन समझकर उसे ऋषि के लिए प्रस्तुत किया ॥ १ ॥ का 
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| ˆ रेक्वेमानि षद्‌ शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वत- ˆ 
' तत्योठु स एतां सगे देवता» शाधि यां देवता- 
मुपास्स इति है २॥ 
` रावार्थ-दे रैक ! ये छे सौ गौएँ, यह कंठहार और दो खनवाल रथ” 
जे छाया हूँ। इनको आप लीजिये, और हे भगवन्‌ ! आप मुझे; उस देवता इ * . 
: पेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते हैं॥ २॥ 
वि० वि० भाष्य--हे रैक ऋषि ! आपको गाड़ी रखने का अनुराग है, मुझे 
` आपका स्वास्थ्य भी जैसा दोना चाहिये वेसा नहीं प्रतीत होता । आप शारीर को 
ुजाते हुए यदद योधन कर रहे हैं कि प्रार्ध कर्मफळ का भोग से ही क्षय कर 
ना सर्वोत्तम है। यों तो आप योगबळारित से कर्मों को भस्म करने की सामध्य 
रखते हैं । जो भी हो, मैं आपके लिए एक ऐसा सुन्दर अथच परिपुष्ट रथ लाया हूँ, 


९. 
शश 30 





_ जिसमें महाप्राण जन्तु जुड़े हैं जिन्हें खचर कहा जाता है। में समझता हूँ आप 





इसे अधिक पसन्द करेंगे । साथ ही गाये भी लाया हुँ। इनका अमृत पान करके | 

आपका शरीर परिपुष्ट हो शिष्या का अधिक उपकार साधन करने में समथ हो 

सकेगा। इन गायों का त्य आदिकों द्वारा आप संरक्षण कर सकेगे, क्योंकि में 

धन भो लाया हू | ओर कुछ आभूषण भी साथ मे है जो शोक की चीजें हे \ ज़ ह 

आप निवृत्तिमा्ग में हैं. तो उपयुक्त साधन आपको इस प्रकार कोई बाघा नर... 

._ पहुंचा सकेंगे जैसे फूँस की अग्नि समुद्र के जळ को नहीं तपा सकती । ओर यदि 
भमान प्रवृत्तिमार्ग का अनुसरण करना चाहेंगे तो यह सामग्री आपकी सहायिका 

_ होगी। कृपा करके आप इसको स्वीकार कीजिये ओर मुझे उस देवता की उपासना 

का उपंदेश दीजिये, जिसका आप अनुष्ठान किया करते हैं॥ २॥ 

` विशेष--राजा ने रात्रि में अट्टालिका के ऊपर सोते हुए हंसं के वचत को 

सुनकर अपने मन में. निश्चय कर लिया था किं रेक अवश्य ही किसी ऐसे देव की उपा- 

सना करता है, जिस से कि उसकी कीर्ति दिगन्तों तक फेडी हुई है। अतएव पूर्वोक्त 

- वस्तुओं के साथ ऋषि के प्रति उस देवोपासना को जानने को इच्छा मक की ॥ २॥ 
` तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारे ता शूद्र तवैव सह गोभि- 

रस्त्रिति तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पोत्रायणः सहल गवाँ 
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क भावाथ- रैक ऋषि ने उस राजा को उत्तर दिया कि न हे शूद्र! व्ष | | 
= गाड़ी तुम्हारी ही हो । उसके बाद ऋषि के इस तात्पर्यं को जानकर _ | 
+ अति पौत्रायण निश्चय करके एक हजार गोओं को, एक कण्ठहार को, दो स्र \ 
गाड़ी को और अपनी कन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गया ॥ ३॥ र 
वि० बि® भाष्य--इस पर रैक ऋषि ने जानश्रुति पोत्रायण से 
हर शूद्र ! ये गोएँ, कण्ठददार और दो खब्च रवाली गाड़ी तेरे ही पास रहे, क्योंकि |. 
# ढिए ये अपया हैं, इसलिए ऐसे इस धन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं हे | न| 
a बाद राजा रैक ऋषि के अभिप्राय को जानकर एक हजार गोओं को, एक द | 
` को तथा दो खचरवाली गाड़ी को ओर अपनी कन्या को साथ लेकर दूसरी क | 
ऋषि के पास गया ॥ ३॥ | | 
विशेष--शंका--क्षत्ता ( सेवक ) से संबन्थ होने के कारण यह जाखे | 
तो राजा दै. क्योंकि 'स ह क्तत्तारमुवाच' ( उसने सेवक से कहा ) ऐसा त | 
कहा जा चुका है। तथा विद्या में शूद्र का अधिकार न होने से ब्राह्मण के स्न! | 
विद्या ग्रहण के निमित्त जाने के कारण भो यह राजा क्षत्रिय हो जान पड़ता है। 
फिर रैक ने 'हे शूद्र? ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा ९ र 

इस विशय में आचार्यों का कहना है कि हंस का बचन सुनने प्र 
ˆ इृस जानशुति में शोक का आवेश हो गया था। उस शोक से अथवा रैक दौ. 
गा सुनकर वह दवीमूत हो रहा था, अतः ऋषि ने अपनी परोक्षज्ञता दिलले 
क लिए उस “शूद्रं? कहकर संबोधित किया । अथवा बह शूद्र के समान केवळ घन हे 
डार ही बिया महण करने के लिए उसके समीप गयां था, शुभ्रता द्वारा विद्या रह $ ६ 
लिए नहीं गया, इसलिए उसे “शूदर? कहा हो। बह जाति से ही शूद्र हो ऐसी बा. ; 
र क क दसरे शग इस प्रकार कहते हैं. कि वह थोड़ा धन छाया या, | 
5 र न्या य प के सा धन तथा अभीष्ट पत्नी के डाने! | 

i [ हे ॥ ३ ॥ 
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लव राजा ने ऋषि से कदा-वे एक हजार बोर का से कहा--ये एक हजार गोऐं , यह हार, यह 


| गाड़ी, यह. कन्या तथा यह्‌ माम, जिसमें कि आप हैं छीजिए और 
| युके अब उपदेश कीजिये ॥ ४ ॥ 


तस्या ह सुखमुपोहुण्छनज्नवाचाजहारेमाः शूदानेनेव 
नाछापयिष्यथा इति ते हेते रेक्पणा नाम महावृषेष 
` दत्रास्मा उवास तह्से होवाच ॥ ५॥ ` 








थे---तब उस राजकन्या क मुख की तरफ देखते हुए रैक ने कहा कि 


शट! तू ये गौएँ आदि छाया है इन्हें ले जा। ठोक दै, तू इस कन्यामुख से 
ही मुन् से भाषण करना चाहता है। यह सुनकर उस राजा ने अति पवित्र देशों 
ने जित में रेक ऋषि निवास करता था, ऋषि के लिए दे दिया। तब रेक ऋषि ने 
इच्छी तरह राजा को विद्या का उपदेश कियां। वे गाँव रेकपणों नाम याने रैक 
ऋषि के नाम स प्रसिद्ध हुए ॥ ५ ॥ 

वि० वि० भाषय्‌--राजा ने कहा कि हे रेक! ये एक सहस्र गाए, यह हार, 
यह खघरियो से युक्त रथ और यह पल्ली अथात्‌ आप की भायां होने क जिए 
` अपनी कन्या छाया हूँ। तथा जिसमें आप रहते हैं. वह गाँव भी सेने आप ही 
$ हिए निश्चित कर दिया है । हे भगवन्‌! इन सब को स्त्रीकार कर आप सुभे 
भषश्य उपदेश दीजिए । 

इस बात को सुनकर उस ऋषि ने राजा की लड़को के सुख को विद्यादान 
मैं तीथ जानते हुए उस को तंथा गवादिकों को भी स्त्रीकार किया ओर कह कि 
: रे शूर ! विद्यामहण में तीर्थरूप इस मुख से हो में तुझको विद्या का उपदेश 
` $सगा। जिन ग्रामों में वह रेक रहता था वे आम महादव देश में रैक्पर्णा नाम से 
पिस्यात हैं। थे ही प्राम राजा ने उस रेकपणे को दिये और घन दिया ।. तत्र फिर 
: रेक ने उस जानश्रुति राजा को विद्या दान दिया ॥ ४॥ 
ह --रैक ऋषि ने उस राजकन्या के मुख को ही विद्यादान का द्वार 
` भत्‌ तीथं जानते हुए कहा? इस विय में विद्या का यह वचन प्रसिद्ध है- 
पारी, घन देनेवाळा, बुद्धिमान्‌, श्रोत्रिय, मिय और जो विद्या के बदले में 
र विद्या का उपदेश करता है; ये छे मेरे तीथ हैं ।” तः 
| ही क आख्यायिका का यह प्रसङ्ग बड़ा ही विलक्षण है किं राजी ने विद्या प्र 
. * किए अपनी कन्यां तक को दे देना उचित समद्या) और घन. धानय आदि में 
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प यासी ऋषि ने राजा की कन्या को छेच प्रकट करनेवाले परमत्यागी ऋषि ने राजा की कन्या को सह नो 
_ . कर लिया । पहले ऋषि ने राजा को शुद्ध कहकर उसका तिरस्कार किया और | 
घत ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया । किन्तु इतने पर भी राजा हतो । 
हुआ। यद्यपि रेक-ऋषि ने राजा जानश्रुति को यह कह दिया था किहे ह | 
`» इस घन के ळाळच से मैं तुझ अनधिकारी को ब्रह्मविद्या का .उपदेश नही कह | 
“तथापि राजा उसी समय हजार गाये, एक मणिमय द्वार, एक है 
> झपनी युवा कन्या को लेकर पुनः ऋषि की सेवा में उपस्थित हुआ और | | 
___ महाराज, कृपा करके इस सब धन को आप अण क्र तथा अपनी कन्या का क 
ऊपर को उठाकर कहा कि इसको आप अपनी धर्मपत्नी बनावें और यह भर गो. 
आप निवास करते हैं यह भी आप ही के अपंण करता हूँ। परन्तु आप र| 
मुझको ब्रह्मविद्या का उपदेश करे। यह सुन ऋषि प्यार से उस कन्या के मुत , 
अवलोकन करते हुए बोले कि दे शूद्र ! तुम यदद जितना धन छाये हो वह मेरे | 
कोई राग नहीं पैदा कर सकता। हाँ इस कन्या के सुख से तुम मुझको बुझ ह | 
याने बोलने के लिए वाध्य करते हो। अथात्‌ इन में से कोई पदाथ मुझको उपे |. 
देने क छिए बाधित नहीं कर सकता। परन्तु केवळ यह एक ख्रीरन्न हौ ऐसा | 
न जिसका निरादर नहीं हो सकता इससे विदित होता हे कि पहले के छोग शि 
कण प्राप्त के लिए जो त्याग सम्भव था उस के करने में तनिक भी संकोच ख ह 
_ ६७ फरते थे॥ ४-५॥ 7 | 
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अब रैक द्वारा संवर्गविद्या का उपदेश किया जाता है, यथा-> कु क्‍ | 
= र्वो संवर्गो यदा वा अग्निरद्ायति वायुमेव | ` 
` यदा सयोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽसतमे | 
' वायुमेवाप्येति ॥ १ ॥ Ft 75 5. 77 


i क र भावाशे--पवन ही संवर्ग हे । जब अग्नि शान्त होता है. तो पवन ग । £ 


Cs | 


फण मल होता हे तब बह भी पवंन में ही मिता हे ॥ १ ॥ हे 
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् लल. भाष्य--अब अधिदेवताल्य से विद्यादान भार को के ह वि® भाष्य---अब अधिदेवतारूप से विद्यादान प्रकार को कहते है र: - 
ree ( 
| मिठकर वायुरूप हो जाते हैं । इसलिए .वायु ही संवगेरूप है याने संवर्जेन-संग्रहण 
वा संग्रसन करने के कारण वह संवर्ग हे । अथोत्‌ आगे कहे जानेवाले अग्नि . 
गं को वायु अपने स्वरूप में मिला. लेता है, अतः बह संवगे हे। जैसे  _ 
त नामक पासे में अन्य पासों का अन्तभोव हो आता है, उसी दृष्टान्त के अनुसार '. .. 
ब्रु के समान संवजेनसंज्ञक गुण का ध्यान करना चाहिए । अव आगे श्रुति भगवती 
बायु की संवगंता को बतळाती है कि वायु ही सबका संग्रहण करनेवाला है, जब अग्नि 
शान्त हो जाता है. तब वह वायु में ही छीन दों जाता है याने वायु के स्वभाव को. 
र हो जाता दै। तथा जिस समय सूर्य अस्त को प्राप्त हो जाता है उस समय वह 
 ब्रायु में ही लीन हो जाता दे. और जब चन्द्रमा अस्त को प्राप्त हो जाता हे तब वायु में 
है छीन हो जाता है ॥ १॥ | 
' विशेष-शङ्का--जब सूर्य चन्द्र के प्रत्यक्ष विभिन्न स्वरूप दिखाई दे रहे है. 
तो फिर वे वायुरूप किस तरह दो जाते है ९ समाधान--सूय चन्द्रमा के अस्त में 
` ब्वायु हो कारण है, क्योंकि चलन वायु का कार्य है, इसलिए वायु से सूरय अस्त होता 
. है।या प्रलय काल में जब सूर्य और चन्द्रमा के स्वरूप का नाश होता है. तब तेजोरूप 2 ( | 
` सूये चन्द्रमा की वायु में ही लीनता होती हे ॥ १॥ i 


यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुझुवेतान्सः - ` 
' वानू संबृकृक्त इत्यधिदैवतम्‌ ॥ २॥ 
ळे 

 भावाथ-जब जळ सूख जाता है तब वह ही 
` वायु ही इन सम्पूरणं अग्न्यादिकों को अपने में रखता है । यह अधिदेवत दृष्टि दे ॥ । 
. ` वि० वि० भाष्य--जब जळ प्रलय काढ में सूख जाता है उ pl 
| रीन होता हे, छिः नामु ही र्न अग्नि आदि महाबलवान्‌ तूर्त का आध 

इस तरह यहद देवतासम्बन्धी संवर्ग कहा गया है ॥ २॥ 
` ` विशेष--वात्पय यह है कि उक्त कारण से वायु 
आधार है; अतएच उपासक को उचित हे कि वह आड 


` इपासना करे॥ २॥ | य 
र डळ त बाव संवर्गः स यंदा स्वपिति 









वायु सं ही मिल जाता हे, क्योंकि 


ही सब अग्नि आदिको का 
> he * 
की संबगे गुणरूप सं 


` “अथाध्यात्मं प्राण 
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7४. उ कस... १ 
=. प्राणमेत्र वागप्येति प्राणं चक्षु: प्राणश. शोतं र 
` प्राणो क्ेवैतान्सर्वान्संब्रृहक्त इति ॥ ३॥ | | 
: - भावाथे--अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता ह--प्राण हो संवर्ग हे व | 
». पुरुष सोता हे तब वाणी प्राण में ही छीन होती ह, प्राण में ही चल, प्राण में रोक | 
(था प्राण में ही मनन छीन होता हे । क्योकि प्राण ही इन सबको अपने मं हि 
„कर लेता ह॥ ३॥ | । 
__ “वि० वि० भाष्य--अब रारीरसम्बन धी संवर्गं विद्या कही जाती. रे | 
मुख्य प्राण ही निश्चय करके संवर्ग हे अथोत्‌ छय करनेवाला है, क्योंकि निह `| 
समयं में कोई पुरुष शयन करता है उस समय में वागिल्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रे | है 
. और मन मुल्य प्राण में ही ळय भाव को प्राप्त होते हैं। अतएव मुख्य प्राण है| 
समस्त इन्द्रियों का ळय करनेवाला है। ये ही अध्यात्म उपदेश हैं ॥३॥ | 
: ` विशेष--तातर्य यह है कि जैसे अभि वायु में छीन होता है वैसे हौ बागार |. 
समस्त इन्द्रिया तथा सन मुख्य प्राण में ही छीन होते. हैं। क्योंकि वागादि स॑ | '. 
पदाथ माण में ही जाकर मिळे जाते हैं; इसलिए संवर्ग शुणवाले वायु की उपासना | 
~ ५ ऋरंनी चाहिए।॥ ३॥ | 


वी वा पतो हो संवर्गों वायुरेव देवेष प्राण! । 
प्राणेष ॥ ४ ॥ भी 


। हम ये दो ही :संवर्ग हैंदेवताओं में वायु और न | 
प्राण ॥ ४॥ | ः | 
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| विश वि० भाष्य--रवताओं मे चायु संवग गुणवारा हे, ओर इन्द्रिया मं | | | २ 
. भाण संवग गुणवाळा हे । अत; अधिदेव और अध्यात्म भेद करके दो संवर्ग के |. 


गये है, अथात्‌ देवताओं में बायु और इनदरो में प्राण ॥ ४॥ 


र बिशेष MS Fee दिको RF अधिदेववा | 
न | उवताआ में वायु ओर वागादेका में प्राण ये दोनों I); ९ 
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स e है ४ - र : 
न्य प्रथा संवजन गुणवाले हैं। अर्थात्‌ खा लेनेवाळा, अपने अद. | तव 
कीत कर लेनेवाला जो हो वह संवर्ग कहाता है । थ 
=` = तेका अभिप्राय यह है कि सयुग्वा रैक कवि ने जानभुति राजा सं | ह 


विद्या का इस प्रकार उपदेश | के णकर जाना है) भे 
7 उपदेश दियाऱहे राजन! इस विद्या के दो भेद है। |. 


3 
SN 
ही... 5“ 
'} Es rs 
5 > हि 
क Sh NE > 


f 
`) 


| 
oe 
स €. हि nt 

| और अग्नं सूय चन्द्रमा तथा जल आदि देवताओं की पराकाष्ठा एकमात्र वही 


| __3, अर्था देवता उपश में गतिशी - 
| आहे धार न को पूर्ण हान्त काछ उसी गतिशील परमात्मा में ळय. 
| तजे हैं। इस भाव को पूर्ण प्रकार से समझने का नाम अधिदेवत संवंगपासनः - 


के 


| अत आदि इन्द्रियों की पराकाष्ठा एकसात्र ब्रह्म ही हे। अर्थात जब मनुष्य इसं 


र है NY 
| इतारसे प्रयाण करता हे. तब उसकी सब इन्द्रियाँ उसी प्राणरूप परमात्मा में 


ह _ he 
| ह्यहो जाती है। इस भाव को अच्छी तरह से समझने का नाम अध्यात्म 


` संवगोपासना है, और यह उक्त दो देवों में वायु और प्राण नाम से प्रसिद्ध है। 
| ब्ञोइस भाव को जानता है बह जानने योग्य सब जान जाता है ॥ ४॥ 
_ अब्र संवरो याने वायु और प्राण की स्तुति के लिए आख्यायिका आर्ध 


` इसे हैँ, यथा-- | 
.. .अथ ह शोनक॑ च कापयमभि प्रतारिणं च काचसेनिं 


+ 


य” आ- 


rT OR 


(९ 
“4 


है 
} के 


नन 


रे 


र र अभिप्रतार॑ , च ज़ os २५६ 
४ भिप्रवारी से, जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्मचारी ने भित्ता. 
मागी। परन्तु उन्होंने उसे भिक्षा नदी ॥ ५॥ 
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न की स्तुति इतिहास द्वारा करते हैं। कपि गोत्रवाला शुनककुमार और क्सन 
| | शपुत्र अमिप्रतारी, जो भोजन करने के लिए बैठे थे और जिन के सामने 
| स परोसा जा रहा था, उन के समीप आकर एक त्रकमचारी ने भित्ता माँग । 
E कोर को उन्होंने भिक्षा नहीं दी ॥ ५॥ | 

| है. का नह्मचारी के प्रति मित्ता न देने का तात्पयं यह था कि 


«| 
{ 








 _न्दचारी के (सै बरवेतता हूँ? ऐसे अभिमान को जानकर, यह जानने की 
2 E ष थारे देखे चह क्या कहता है. उ्न्हों नेभिक्षान दी॥५॥ | 
> 


न \ 
= संवग ओर दूसरी अध्यात्म . संक्गपासना ह द ` 


EE a: दूसरा है [सक प्राण ५. | न ० 
| है। दूसरा प्राण नामक प्राणप्रद परमात्मा ही संवर्ग है, वाक्‌ ; चुः, श्रोत्र और, 


| ददतुः॥ ५॥ 
| । भावाथ Ns चक 2५२0 
| ` भावाथ--एक समय कपि गोत्र में पैदा हुए शौनक और कक्षसेन के पुत्र 


| 

th 

ह; ८ थि द 

EE वि वि० भाष्य--अव अधिदेवता रूप वायु आर अध्यात्म रूप प्राण ` 


} व्य भिक्षा नहीं पायेगा तब हम को अपने आत्मज्ञान की कथा सुनायेगा | 


ha 
इस प्रकार समझा कि चाय नामक गरि ते यी 
को इ मे यु नामक गतिप्रद परमात्मा ही संवर्ग -. | 
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` परिविष्यमाणौ ब्रह्माचारी बिभिक्षे तस्मा उ ह न ही 
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ह ज होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार | 
५ - है भुबनश्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मत्य अभिप््तः | 


. बहुधा वसम्तं यस्मे वा एतदज्ञ तस्मा एत | 
. ~ = दत्तमिति ॥ ६॥ | > 
` १ भावार्थ-उव इस ब्रह्मचारी ने कहा कि सुवनों की. रक्षा करवा | 
, » उस एक देव प्रजापति ने चार महात्माओं को भस लिया है। हे कापेय गोत्रे | 

ऋषि ! हे अभिप्रतारिन्‌! मनुष्य कई प्रकार से निवास करते हुए उस ए | 
देव को नहीं देखते, तथा जिसके लिए यह अन्न है. उसे ही नहीं दिया गया॥६॥ | 
विश वि० भाष्य--उस ब्रह्मचारी ने कहा कि अग्न्यादिको के प्रति 

देव क-प्रजापति याने वायु है और वागादिकों के म्रःते प्राण है, बह सव को प्रस | 
करनेवाला है। भू आदि सब लोकों की रक्षा करनेवाला वह प्रजापति है। हे कापेय! | 
उस प्रजापति को मरण धर्मवाले अज्ञानी नहीं जानते हैं। हे अभिग्नताणि! | 
अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत रूप से रहनेत्राले जिस प्रजापति के लिए प्रतिति | 
"ण भोजन संस्कार किये जाते हैं उस प्रजापति को यह अन्न तुमने नहीं द्या | गारे |. 
_८ ¬ झमे अन्न देने से जो तुमने निषेध किया है, वह वस्तुतः प्राण ब्रह्म: को अन्त प्रद | 
_ ` रने से निषेध किया है ॥ ६॥ | . म्न्प 


टा 





विशेष--किसी किसी का मत है. कि 'कः? यह प्रश्नवाचक है अथोत्‌ झ ६. 
ब्रह्मचारी ने उत्त से प्रश्न किया कि वह कोन एक देवता है जो अग्नि आरिकोंग्र , 

. आर वागादिकों का भक्षण करनेवाला है, जिस को हे कापेय! मरण धमंबहे | 
; अज्ञानी जीव अनेक प्रकार से उसी में रहते हुए भी नहीं जानते हैं । जिस प्रजाप | 
f के निमित्त यह भोजन संस्कार किया जाता है. उसी प्रजापति के प्रति तुमने अल | 
को नहीं दिया है, इसमें क्या कारण है ? क्या तुस उस प्रजापति की उपास | 

को नहीं करते हो | | नी 

भाव यह है कि हे राजन्‌! जिस'के लिए यह अन्न है उसके लिप जी || 

झोगों ने अन्न नहीं दिया, अथात्‌ मैं ब्रह्मचारी जो परमात्मा की देवल |. 

| वाणी को सर्बत्र फैलाने के लिए. अध्ययन कर रहा हूँ, उसका आपने निरादर किया |. 

` जो ईसरीय वाणी वेद है, उसंका रक्षक ब्रह्मचारी ही है, सो आप दोनों का यु Uf 

__ भित्ना न देना परमपिता परमात्मा .का हनन करना है। और ये संप 
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; | सकी कुरा श से उपल उपल*ध होते हैँ, 
| बाप है॥ ६ 
|. तदुह शौनकः काणयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयाया 5 5त्मा 
| देवानां जनिता प्रजाना हिरिण्यदशष्टो बभपेज्नसूरिम: --- 
| हात्तमस्य महिमानमाहुरनयमानो यदनन्नमत्तीति वे वयं: ; 
| ब्रह्मचारिन्नेदसुपारुमहे दत्तास्मै भिक्षामिति ॥ ७ ॥ 
___ भावार्थे--कापेय शोनक ने उस ब्रह्मचारी के वचन का मनन करते हुए इसके 
` | प्रत आकर कहा कि उस प्रजापति को हम जानते हैं, बह देवों का आत्मा, प्रजाओं 
` हा जनिता, सुवणंदंट्र, भक्षक तथा विद्वान्‌ है। ब्रह्मवित्‌ इस प्रजापति की महिमा 
| ज्ञे अतिमहान कहते हैं, क्योंकि वह आरों से खाया नहीं जाता है किन्तु अभि. आदि 
| | ब्रोअन्न नहीं हैं, उनको भी खा जाता है। इसलिए हे ब्रह्मचारिन्‌ ! हम इस व्यापक 
! | जह्की उपासना करते हैं। इस ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा दो! इस प्रकार शौनक 
|| षने नोकरों से कहा ॥ ७ ॥ 


जि NSTI NE 
अतएव झुझ को अन्न न देना आपके लिए ”. 





° वि० वि० भाष्य-ऐसे उस ब्रह्मचारी के बचनों का एकाम्र मन {से विचार _ 
' | इते हुए कपिगोत्रोत्पन्न शोनक ऋषि उस ब्रह्मचारी के समीप आये ओर कहां कि / ` 
| ऐेबरहमचारिन्‌ ! तुमने जो कहा कि उस प्रजापति को अज्ञानी मनुष्य नहीं जानते है, , 
१ इसको हम जानते हैं। बही संपूर्ण स्थावर जंगमरूप प्रजाओं का आत्मा हे, वही 

| / समस्त अम्नि आदि देवताओं को उत्पन्न करनेवाला है, वही फिर अपने में ही ल्य 

हे | इेवाछा भी है । वही वायुरूप करके अग्नि आदिकों का अधिदेवत है. और प्राणः 

| | . सपे करे वागादिकों का अध्यात्मरूप भी है, और समस्त प्रजाओं को उत्पन्न करने- 

ब | वाला है) सुवण के समान उसके दाँत हैं अथात्‌ अनादि काल का भक्षण करने 

हे म पढ़ा है, तथा सब से.चुद्धिमाच भी है, जो किसी करके खाया नहीं जाता है उसका 

| भीषह खानेबाजा है। हे बरहमचारिन्‌! हम छोग उसी की उपासना को करते है। 

। | सो कहकर शौनक ने उस ब्रह्मचारी के प्रति नौकरों से अन्न देने की आज्ञा दी ॥| ७॥ 
न. पर विशेष--कापेय शौनक ्रह्मचारी के उस वचन की मन से आठोचना कर 

| ह न चारी के समीप जाकर बोळा कि जिसके विषय में आपने कहा कि अज्ञानी मत्व 

०] गण उसे नहीं देखते सो उसे हम देखते हैं। वह अग्नि तथा वागाद देवों रा | शासा | 

६ सावर जङ्ग प्रजाओं का उतपत्तिकवी है। दिरप्यदंट्र असत याने गच 















< दाँत कभी नहीं ट्ट्ते न्न ल सः भद्षणशीळ तथा 'अनसूरि हे 5७ शीळ तया अनसय २ ?-भक्षणशारू तथा "अनसूरि धारो 
3 ब्रह्मवेत्ता ढोग इस प्रजापति की अप्रमेय बिभूति बतलाते हैं, क्योंकि यह स्वयं । 
|¢ से अभच्य्रसाण तथा अभि आदि देबतारूप जा अनन्न (जो दूसरों का अन्न नहीं)३ | 
`` . उसका भक्षण करता है। दे नक्मचारिन ! हम ऐसे लक्षणोंवाले ब्रह्म की ही 
~ करते हैं। कोई कोई “ब्रह्मचारिन्‌ न इदसुपास्महे” ऐसा पदच्छेद कर ह 
इ की उपासना नहीं करते किन्तु परत्रह्म की उपासना करते हे?--ऐसी 
/ करते हैं। फिर शौनक ने सेवकों से कहा कि इसे भिक्षा दो ॥ ७॥ 


तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पश्चान्ये दृश 
सन्तर्तस्क्ृतै तस्मात्सवासु दिकवन्नभेव दशा कृत सेप | 
बिराउन्नादी तयेद» सरे ष्ट” सवसस्येद॑ इष्टं भवत 
न्नादा अवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ 


 भावार्थ-तब उन.नौकरों ने निश्चय करके उस ब्रह्मचारी के लिए भिन्ना द| || 
निश्चय करके ये पाँच प्राण, बाणी, मन, चछु और श्रोत्र देवता प्रथक्‌ हैं और ये पर || 
बायु, अभि, आदित्य, चन्द्र ओर जळ देवता प्रथक हैं, इस तरह दस देवता मिल्क | 
^ वह कृत युग होता है। इस. लिए सब दिशाओं में अन्न याने भोग्य वस्तु ही स | 
¦. ` चता कृत अथात्‌.सत्ययुग नाम से प्रसिद्ध हैं। बही ये दस देवता अन्नादिक है 
| उन दूस देवताओं करके यह संपूर्ण जगत्‌ दृष्ट:-रचा गया है। जो इस प्र | 
जानता है उस जाननेबाले पुरुष को यह सम्पूर्ण जगत्‌ दृष्ट हो जाता है। “बसं |/ 
वेद! 'य एवं वेद्‌? यह द्विरक्ति उपासना की समाप्ति के लिए है ॥८॥ ह]. 
वि? वि० भाष्यं--उन शौनकादिक ऋषियों ने उस ब्रह्मचारी के गि 
भिक्षा दी। अधिदेवरूप वायु, अभि, सूर्य, चन्द्र और जळ ये पाँच आघिदैकि || 
संवग, आर प्राण, श्रोत्र, चक्षु, वाणी ओर मन ये पाँच अध्यात्म. संवग; ये [ 
मिलकर दस होते हैं। दस ही द्यत में कृत शब्द से विख्यात ह. | 
युगो से मिले हुए ये दुस कृतयुग कहे जाते हैं। जैसे प्राणादि ओर ब FE 
दसा द्यूत मे कृत कहे जाते हैं वैसे ही श्रोत्रादिकों में से एक को जब प्राण be 
है तब रोप चार चौक कहलाते है । युगों में यही कृतयुग है। ४ 
दो आण में मिलते हें तो अवशिष्ट तीन तीया यूत में और युगों में नेता क्त । | 
आदि तीन आण में मिळते हे तब शेष दो दुआ और द्वापर कहाते | 
| | ५ # We 


| 
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त ादिको के प्राण में मिळने से एक _अवशिष्ट रहता है उसे नकी और कळि". | । 
हो हैं। ये दस मिले हुए ee शब्द्‌ से कहे जाते हैं। अग्न्यादि वागादि मिले 
हुए दस और दसों दिशा होने से दस सामान्य धर्म से दस अक्तरोंबाला विरार 
ही अन्न है। यह विराट्‌ दस संख्यावाळा होने से और कतबाछा होने से अन्न 
और अन्तादी दोनों दै. । इसी प्रकार विद्वान्‌ देवतारूप होकर बिराट्रूप दस 
[ह्या से अन्न और कृत संख्या से अन्नादी होता है और उसी अन्न या अन्नादं 
| इस संसार को दसों दिशा में स्थित कृत संख्या से जाना जाता है । जो मनुष्य 
| | पोक रीति से इस संसार को जानता हे. उसका दसों दिशाओं में संबन्ध होता. 
और वह पुरुष अन्नादी होता है.॥ ८॥ 
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 _ बिशेष शोनक ऋषि कहते हैं. कि दे ब्रह्मचारिन्‌! इस शारीर के बाहर 
| जो वायु है बह्‌ भोक्ता . हे, और अग्नि, सूय, चन्द्र ओर जळ उस के भोग्य हे | 
` क्योंकि अग्नि वायु में ळय होता है, .बिना वायु के अग्नि की स्थिति नहीं रहती । 
वायु आधार है और अग्नि आधेय है । आधार आधेय को लिये हुए ऐसा दिखाई 
इ | पड़ता है कि मानो वह उसको अपने में पकड़े है। यदि घट में अग्नि या दीपक 
१ | रत्न दिया जाय ओर उसका मुँह ऐसा बन्द कर दिया जाय कि उस सें वायुन : 
{| जासके तो अग्नि या दीपक बुझ जायेगा अर्थात्‌ उस को वह बायु भक्षण कर, ` 
॥ | जायेगा। सूर्य चन्द्र की गति भी वायु के द्वारा ही होती है अथात्‌ वे वायु करवे ` 
| 
; 





| चारों ओर असित हैं। महाप्रळय में जब वायु प्रचण्ड होता है तब अग्नि, सूर्य, चन्दर 

| / ओर जळ का कहीं पता नहीं गता है, वायु उन सबों को भक्षण कर जाता है, 
हे भीर सृष्टि की उत्पत्ति के समय इन सबों को वह अपने में से बाहर गिकाळ देता 
(| है] इसी कारण यह वायु आधिदैविक संवर्ग कहा जाता है, अथौत्‌ जपते स सु 
| चकर रखता है. । इसी तरह इस शारीर के भीतर प्राण भी भोक्ता है, और बाणी, 
| चइ मन और शत्र इसके भोग्य हैं। क्‍योंकि ये प्राण के ही वश रहते है, यह 
£| प्रण इस कारण आध्यात्मिक संवर्ग कहा जाता दै। अथोत्‌ अपने में इन चारा को 
| पकर रखता है, प्राण के निकळने पर ये चारों अपने अपने स्थान में नहीं र... 
AEN कते हैं, उस के साथ खिंचे चले जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में अथवा मरण काढ मे 
नतन स ब त जे दे. और किर न त भा इति 
pl ल य में उसी प्राण से निकळ आते हैं और अपने अपने स्थान में स्थित दो जाते > 
| रके हुए जो दो भोक्ता याने वायु और प्राण और आठ भोग्य अधोत्‌ अरि 











ह, छन्दोग्योपनिषद्‌ r भरः | 
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> सूर्य, चन्द्र, जळ, वाणी, नेत्र, मन और श्र हैं, इन सबका भोक्ता आत्मा है के 


. च अविदेव और अविभूत. रुप से दसों दिशाओं में व्याप्त है। चो, 
। दर्सों दिशाओं में व्याप्त है वही अन्न है, वही भोग्य है, वही विराट है। इस बिरूर | 
. क्रीउपमा उस विराट छन्द से है जो वेदों में दस अक्षरों से संयुक्त है। इसी | 
छी उपमा दयत में कृत नामवाले पासे से भी देते हैं, जो अपने चार अंकों से युक्तः ` । 
“और जिसमें तीन ( त्रेता ), दो ( द्वापर ) और एक ( कळि ) अंकवाले पासे थर. | 

, » भूत हैं। जैसे इत नामक. पासे.को जीत लेने से शेष तीनों पासे जीते हुए समभे | 

` ज्ञाते हैं वैसे ही कृतयुग के जीत लेने से शेव तीनों युग भी याने त्रेता, द्वापर रः | 

कळि जीते हुए सममे जाते हैं। इसी प्रकार अन्न के दान से सम्पूर्ण वस्तुओं ह || 

` दान दिया हुआ जाना जाता है, ओर आत्मा के भोग लेने से सबका भोग किया ) 

हुआ हो जाता है। विराट का अर्थ भोग्य और भोक्ता दोनों हैं, इसलिए जो भोग्य रूप |. 

से स्थित है वह और जो भोक्ता रूप से स्थित है वह भी, ये दोनों आत्मा ही हे यारे. ! 

भोग्य है ओर वही भोक्ता है, ऐसा जो देखनेवांछा है वही तत्त्वशी | 

अन्न का भोक्ता समझा जाता है । ल. 
ठे इस खण्ड के तात्पयोश में वड़ी उलझन सी हे, हमारे उत्तम संस्कार रिधिह' | 
शक गये हैं, यही कारण है कि हम वैदिक उपासनाओं के प्रकार से अनभिज्ञ हो रहे" | 
~~. ? है। यहाँ उस उपमा को ठीक किया गया है जो पूब में रैक के लिए दी गई है, जैसे | 
+= अय में निचले अय अन्तर्गत होते है, सो यहाँ संवर्ग विद्या की दस संख्या | 
ओर जुए के अयों की दस संख्या द्वारा समता दिखळाई है। और कृत पासा " | 
दूसरों को अन्तंगंत कर लेता है, जैसे कि संवर्ग विद्या कें जाननेबाले में दूसरे सारे |. 
ड्ण्य अन्तर्गत हो जाते हें ।॥ पर इसकी उलझन बराबर बनी है। इस विषयको | न्‍ म 
भाचाय शंकर ही सुस्पष्ट करने में समर्थ थे । इस विषय में यह धारणा स्थिर करे |. 
संतोष कर सकते हैं कि वैदिक काळ में यह 'विद्या अत्यधिक सुप्रसिद्ध रही होगी। || 
इसी कारण इस विषय पर आचायों ने अधिक स्पष्टतया लिखना उचित न समध EF. 
हो। साथ ही यह भी हो सकता है कि इस विद्या का साहित्य जो उस समय र. |. 
हो बह काढ पाकर नष्ट होने से आज हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है॥ ८॥.. :| 
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| रय भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥ १ । . .. 













| (हे पूज्य माता ! में ब्रह्मचयं पूर्वक गुरुकुळ में निवास करूंगा, 

गोत्र कयां ह १ ॥१॥ 

` वि० विण भाष्य-सत्यकाम नामक पुत्र ने जवाला नामक अपनी माता 
6 कहा कि हें माताजी ! वेदाध्ययन के लिए में आचार्यकुछ में निवास 
रना चाहता हूँ, इस लिए तुम मुझको कहो कि में किस गोत्रवाळा हूँ ?॥ १॥ 
विशेष-यून खण्ड में यह बात कही है कि प्राणादि और वागादि इन 
इसों देवताओं से व्यतिरिक्त जगत्‌ नहीं है, जिसने इन दसों देवताओं को देखा 
है उसने सम्पूर्ण जगत्‌ को देखा है। अब यह कहते हैं कि वागादि तथा आगन्यादि 
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सोलह विभाग करके उसमें ब्रह्मष्ृष्टि करनी चाहिए। श्रद्धा ओर तप ये त्रह्मी- | 
| सचा के अङ्ग हैं, इसी बात को कहने के लिए प्रकृत इतिहास का आरम्भ . 
>. किया गया है ॥ १॥ 

| . सा हेनसुवाच नाहमेतद्ेत तात यद्रोश्‍स्तमसि बह 


| चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे साऽइमतन् वेद्‌ 
| यहव्रस्वमसि जबाला लु न! माहमस्मि सत्यका सो नाम 
| षेमस्ति स सत्यकाम एव जाबालो द्रवीथा इति ॥ ३ ॥ 


हू F र भावाथ--उसने उससे कहा कि हे तात | तू जिस गोत्रवाळा हे उसे मै नदी 
` आनती | युवावस्था में जव कि में बहुल अतिथिसत्कारादि काय करनेवाली परिचा- 
|, री थी, मैने तुझे प्राप्त किया था । में यह नहीं जानती कि तेरा कौन गोत्र हे.। मेरा | 
( . वाला है और तेरा नाम सत्यकाम है | इस लिए तू अपने को आचार्य से 


| ? अस जाबाछ' बतला देना॥। २॥ 


सत्यकामो ह जावालो जबालां मातरमामन्त्रयांचक्र . 


भावाथे--सत्यकाम जावाळ ने अपनी माता जबाला से भ्रद्धापूवेक कहा - 


. अन्न ओर अज्ञादी रूप से स्तुति किये गये जगत्‌ को एक करके फिर उसके  ' 
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[ड Ee वि० विः भाष्य---पूर्वाक्त प्रकार से पुत्र के वाक्य को सुनकर 
| “है? ५ कहा कि हे पुत्र ! मैं नहीं जानती हूँ कि तू किस गोत्र का हे! यो 
र पति के गृह में आये हुए अतिथि अभ्यागतादिको की सेवा में मेरा चित्त 
| शा, इस लिए गोत्रादिकों का स्मरण मेरे मन में नहीं रहा । उसी समय .योक 
क तुझको प्राप्त किया और उसी काळ मे तेरे पिता की खत्यु हो गई । भ 
छै अनाथ हो गई। अतः इस बात को नहीं जानती हूँ कि तू किस गोत्र झाई 
तेरा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम जबाळा है, अतः यदि आचार्य तुझसे गोत्र | | 
पूछें तो तू यह कह देना कि मैं जबाळा का पुत्र सत्यकाम हूँ ॥ २॥ । 
विशेष--पुत्र की बात को सुनकर माता ने कहा कि हे तात ! किसग | 
फातू है इस वात को में भी नहीं जानती हूँ। गोत्र के जानने में कारण रू | 
है कि जव से में अपने पति के घर आई तब से पति की सेवा में रही शे 
आये गये अतिथियों की सेवा सत्कार करती रही। कभी मैंने अपने पति पे 
नहीं पा कि आप॑ का कोन गोत्र हे ? क्‍योंकि पतिव्रता झी का धमे केक 
पति की सेत्रा और पति की आज्ञा का पाळन करना हे। युवावस्था में (| 
. मुझको प्राप्त हुआ, उसके थोड़े दिन के बाद तेरे पिता का देहान्त दो गया, स | 
~) छिए में सिफ इतना ही जानती हूँ कि जवाळा मेरा नाम है ओर सत्यकाम तेर | 
अनाम हे.। जव आचाय तुझसे गोत्र पूछे तब उनसे कह देना कि सत्यकाम मे! 
नाम है ओर जबाछा मेरी भाता का नाम है, केवळ इतना ही मेरी माग | 
जानती है । २॥। 


स ह हारिदुमंतं गोतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति 


वर्स्याम्युपेयाँ भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 
भावा्थे--उसते हारिद्रमत गोतम के पास जाकर कहा--में पूज्य आपर | 
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पास जह्मचय पूवक वास करूँगा, इसी से आप की सन्निधि.में आया है ॥ ३॥ |; 
. विश विश भाष्य--साता के वचन को सुनकर सत्यकाम ने हा | । 
ऋषि के समीप जाकर कहा कि मैं आपके पासु, शिष्य ' बनकर ्रहमचयं ध Et 
' रहने के लिए आया हूँ, आप मेरे पूज्य हैं ॥ ३॥ | 


विशेष--गुरु से अध्ययन की हुई विद्या सफल होती है, शालो मे ऐसा ; 
गया हे | इस का अमिप्राय यह हे कि जिस ने परंपरा से बिद्या प्राप्त की 6. | 
हे 
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विद्याविनाद भाष्य 
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| । कस होगा, उसी से अन्त सें परमार्थ सिद्ध ह सकेगा। इसी से 'आचार्यवान ` 

| को के! कहा गया है । सत्यकास का गुरुछुछ में वास करने का यही अभिप्राय 
है 5 के पास रहने में नियम से निवास करना पड़ेगा, हर समय उनकी शिक्षा, 
उ होता रहेगा, सेबा Fe सावना परिपुष्ट होगी, अन्य छात्रों के साथ रहने 
. पै तिरन्तर विद्याभ्यास होता रहेगा, आर सब से बड़ी वात जो होगी वह यह कि... - 
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| जानी नहीं होने पायेगी । इसी से सत्यकाम ने आचायेपसत्ति स्वीकार की॥३॥ 
E | 
त% होवाच किंगोत्रो लु सोम्यासीति स होताच 
) नाह्मतब्रेद भो यदगोत्रोऽहमस्म्यपृच्छं मातर सा मा 
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| प्रयत्रवीद्‌ बह्वहं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे सा- 


| 
न 
| होतन्न नेद यहुगोत्रस्त्वमसि जवाला तु नामाहमस्मि 
| सतयकामो नाम त्वससीति से।5ह७ सत्यकामो जाबालोड 
| 


| 
सि भो इति ॥ ४ ॥ आपे 
| | । .* भावाथे-हारिद्रुमत ने सत्यकाम से पूछा कि तुम्हारा कोन गोत्र है? तव * 
| | एकम ने कहां कि सैं यह नहीं जानता कि मेरा कौन गोत्र है, किन्तु आप के ने 

¢ पले सेने अपनी माता से पूछा था कि मैं ब्रह्मचारी होने के लिए जाता ईँ, इस- 
ड हए तू गोत्र को कह । तब उस ने कहा कि मेरे पति के घर बहुत से. अतिथि आते 
५ में उनकी सेवा में रहा करती थी इसलिए सुके तेरे गोत्र का स्मरण नहीं। तू 
| अवस्था में मुझे प्राप्त हुआ था, इसी समय मेरे पति का देहान्त हो गया। उसने 


`| सते यह कहा कि मैं सत्यकाम जाबाल हूँ ॥ ४ ॥ | 
दिश विश भाष्य-हारिद्रुमत ने सत्यकाम से पूछा कि तुम्हारा कोन गोत्र 
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इचछा मेरे सन में उत्पन्न हुई तब मैंने अपनी माता से पूजा कि मेरा कोन 
| यकि गुरु के ग्रति गोत्र बताना होगा। मेरी माता ने कहा-मैं नहीं 
तेक १६ कि तेरा कौन गोत्र _ हव, क्योंकि मैं तो पातिन्नत धस को धारण करके . 


[पति 
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NIRS Sn 
ह मैने तेरे पिता से नहीं पूछा था कि आपका कोन गोत्र है ? युचावस्था झे क |: 
3? प्राप्त हुआ उसके बाद तेरे पिता का देहान्त हो गया-। इसलिए तू अपने पक | | 
कि जबाला मेरी माता का नाम है ओर सत्यकाम जाबाळ मेरानाम > | 
केवल इतना ही में जानता हू ॥ ४ ॥ 

RO विशेष--संसार में दो ही तो प्रधान सम्बन्ध हैं. एक योनवस्थ 
$विद्यासस्वन्ध । विद्यासम्बन्ध स्थापित करने के छिए' सभी बातों की पूरी ज ह 
लेनी चाहिये । नीति का भी यहे वचन है कि 'अज्ञातकुछशीलस्य वासो ष | 
कस्य चित? । इसी से आचार्य ने सत्यकास से उसका गोत्र पूळा । आचाय बे | 
पूछ ताळ करने के अनन्तर यह पता ळग जाता था कि यह वाळक जि |. 
कुछ का है, उस कुठ के टोगो. की केसी प्र्त तथा प्रवृत्ति है, इस बह्वच | 
को त्राहमणध की शिक्षा दी जाय या ज्ञात्र धम दो, इस नद्षचारी के कु | | 
किस शिंक्षापद्धति का प्रचंळन है. उसे बही शिक्षा देनी उपयुक्त होगी या के | 
कोई नवीन; जो आज तक इसके गोत्रवाछों को नहीं सिली हे । इत्यादि बातों ग्र | 
सही सही पता ळग जाने पर ही आचाय उनको शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रन | 
करते थे । और स्वभाव व्यवहार याने चाळ चलन का पता गोत्रादिकों के परिक | 
| से बहुत अंश में विदित हो जाता था। पहले यह भी चांल थी कि लोग अप | 
~~.) परिचय देते थे तो नाम.के साथ गोत्र भी कई दिया करते थे। इसीसे यंग | 
' ` = विषयक प्रश्न करना उचित ही हे ॥४॥ | 
त होवाच नेतदबाहाणो विवक्तमहति समि! ) 
सोम्याऽऽहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीप| 
कृशानामबल नां चतुःशतानां निरांइत्योवाचेमाः सोग्या' | 
' तुसंत्रजेति ता अभिप्रस्थापयः्नुवाच नासहस्नणावतंपि| 
' सहवषगणंप्रोत्रास ता यदा स्ह्नछ संपेदुः ॥ ५ | 
| भावाय--तब सत्यकाम से गौतम ने कहा--इस प्रकार का स्पष्ट ग. |. 
भ्र कोई ब्राहमण के अतिरिक्त दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए हे सोस्य ! ४ झा 
| ले भा में तेरा उपनयन कर दूंगा, कारण यह कि तूने सत्य फां परित्याग 
किया |. तब उसका जनेऊ कर चार सौ कृश तथा दुर्बळ गाय अलग 
इस से कहा किः हे सास्य | तू इन गायों के पीछे जा | उन्हें. ले जाते 
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ह. विद्याविनोद भाष्य क: 

| | renner mss se = He र 

ob न कहा किं इनकी एक हजार गा र क्म 

5. से कहा वे इनकी क हजार गा हुए बिना तू नहीं ढौटना। जबतक ` 
एक हजार हुई बह वडर वर्षा तक वन में ही रहा | ५॥ > य 

हि, [० भोष्य उस संत्यक्ाम से गौतम ने कहा कि जो ब्राह्मण नही 

| । देव कभी भी इस तरह सत्य भाषण नहीं क सुकत जो ब्राह्मण होता है .बही 

| हो कहता दै, तुमने सत्य कदा है, इसलिए मुझ को विश्वास है कि तुम ब्राह्मण ... 

| 9 हे सोम्य वन से छकड़ियों को बीनकर छाओ, होम करके मैं तुम्हारा यज्ञो-.. : 

| फीत करूँगा, क्योंकि इम सत्य भाषण से चलित नहीं हुए हो। फिर सत्यकाम. . 

| ह उपनयन कराकर आर त्रद्मचय धारण कराकर गुरु ने गायों के यूथ में से दुबळ | 

. बारसो गायों को अछग करके सत्यकाम से कहा. कि हे साम्य ! इनको तुम वन : | 

| , हे जाओो। जब उन गोओं को सत्यकाम वन को लेकर चला, तब सत्यकाम ने 

| .द्वा कि जव तक यह गायें एक सह पूरी न हो जायेगी तत्र तक बन से ढोटकर 

` इ आउँगा। इस भकार कहकर वह सुख दुःख को समान जानकर वर्षों तक 

' दतमें उन गायों की सेवा करता रहा और उस वन में गोओं को ले गया जिसमें 

` दुर घास और जळ बहुत था । जब तक गाये एक हजार पूरी नहीं हुई तब तक 

` उलकाम उनकी सेवा करता रहा ॥ ५॥ | 

| विशेष--इस आख्यायिका से छोग कई प्रकार के भाव , निकालते है कोई 

। | बहता है कि “बहुहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलमे? यहाँ परिचारिणी का य 

-| अनेक पतिवाली स्री है। कोई कहता है कि परिचारिंगी का अंथ सेविका अवश्य 

॥ है.पर इस से यह आवश्यक नहीं कि उसका कोई एक पति न हो। जिन छोयो के 

बिचार में परिचारिणी का अर्थ बहुत छोगों की सेवा से पुत्र डाम करना है, उन के 

| मतें गोत्र याद न रहने का कारण यही है कि उसका कोई नियत पति नहीं था, 








| | ; थे 


): 
f 
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,। संत्र बह गोत्र न वतळा सकी । यहाँ यह स्मरण रहे कि गोत्र याद न रने का 
{| भण यही नहीं हो सकता, गोत्र याद न रहने का कारण यदि यही होता तो. आज 
| भो बहुत सी गँ ऐसी हैं जिनको अपना गोत्र याद नहीं। तो क्या उनका कोई 
| नियत पति नहीं ? खियाँ ही क्या, बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिन को' अपना गान 

| र नहीं, क्योंकि गोत्र का अर्थ उस कुल में जो कोई एक बढ़ा पुरग गी हो वह हे, 

ी || और यह बात एक इंतिहास से सम्बन्ध रखती दै, इसलिए सर्वसाधारण को याद्‌ 
| सना कठिन हे.। हमारे विचार में यही कारं गोत्र याद न रहने का यहा भी है| | 
इस विपय में भो विचार करना चाहिये कि सरगर के गोत्र न - बताने “से 


रू र क्यों हुआ १ और उसने उसे गुढ सत्यवादी केत. रमेश है है. । 


' की: MIR SS अ. ५ 
ही 
"ल्य TN NCO SSS | 
£ उत्तर यह है कि सत्यकाम ने यह बात आकर सत्य बतळाइ कि मेरी माता | 
ऱ्य प्‌ काम करती रही है । आचार्य ने इस सचाई के द्वारा उसको गुण कर्म द्भ." | 
ब्राह्मण ही समझा । इसका अभिप्राय यह हुआ कि अशिक्षिता तथा दासकर्मनियु् प] E 
| श्रिया अपना गोत्र याद नहीं रख सकती । यदि कल्पना कर भी ली जाय दि व्ह | 
“अ ऐसी खी थी जिसका कोई विवाहित पति न था, तो भी आचाय ने राणकमसवगाव | 
से सत्यकाम को बराह्मण निश्चय कर लिया, क्यों कि जन्म से ब्राह्मण होने का | 
4 ऋषि को पता ही नहीं था। सत्यकाम की माता ने यह नहीं बतळाया कि मैं ग | 
* होकर सेविका रदी हूँ किन्तु यही बताया कि में दासकमं में नियुक्त रही। व | 
कथा से यह स्पष्ट है कि आचार्य ने सत्यकाम की केवळ गुण कर्म स्वभाव से पी | 





की कि यह ब्राह्मण हे । भाव यह निकला कि किसी भी वस्तु की योग्यता उसके गष 
से होनी चाहिये॥ ५॥ दि | 
| “---##8#8---- 

पम खणड 





ड धृषभ द्वारा सत्येकाम को त्रह्म के प्रथम पाद्‌ का उपदेश कहते हैं, | यथा- | | र 

“ठे. अथ हेनसृषभोडभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव | 

इति ह प्रतिशुभाव पराप्ताः सोम्य सहस स्मः प्रापय न | 
आंचायकुलम ॥ १॥ "> शा 

की र भावाथ--इस के बाद बेळ ने “हे सत्यक्राम !? ऐसा संबोधन कर बुडा । | 

इस ने उत्तर दिया कि हे भगवन्‌! क्या आज्ञा है? तब बेळ ने कहा कि हे सोल! || 

हम एक हजार. हो गये, अब हम को आचार्यकुल में पहुँचा दे ॥ १॥ | 

: ` -बि० वि० भाष्य--बायुद्देवता ने. प्रसन्न होकर बैल का स्वरूप धारण इलँ | 

, सत्यकाम से कहा कि “हदे सत्यकाम !? तब सत्यकाम ने उत्तर दिया कि दे भग! | 

| कया आज्ञा हे कहिये ? तब वृषभ ने कहा-दे सोम्य ! हम एक सहस पूर्ण हो ण | 

` है, इससे तेरी प्रतिज्ञा भी पूणे हो गई। इस के लिए हम को आवर्ण | 

मले चळ ॥१॥ | | 


- - विशेष--श्रद्धा और तप से युक्त इस संध्यकाम से . दिकूसंबंन्धी वदु ॥ 
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| | ww ऽ 
| बैल में अनुप्रविष्ट हुआ। याने उस पर कृपा करने के लिए है: कक, द | 

















होकर 
हुआ ॥१॥ । 
ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति | 
होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिण | 
क्कतोदीची दिक्कतेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः `. ... 
प्रक्राशवान्नास ॥ २ 
| भावा्थ-_ क्या में तुमे त्रह्म का एक पाद वतलाऊँ ? तब सत्यकाम ने कहा 
, |. हि हे भगवन्‌ । आप मुझे अवश्य वतछावें। इस पर बेल ने उस से कहा कि हे 
| सस्य! पूव दिक्षछा, पश्चिम दिखला, त्तिण दिक्कछ्ा सोर उत्तर दिक्कछा; यहु ब्रह्म 
` ह्ष प्रकाशवान, नामक चार कलाओंवाला पाद दै॥ २॥ 
. वि वि० भाष्यस्या मैं तुमे परजह्म का एक पाद बतढाऊँ? इस 
प्रकार बैठ के कहने पर सत्यकाम ने उत्तर दिया-हे भगवन्‌! आप सु अवश्य 
` अलावें। तब बेळ ने सत्यकाम से कहा कि पूर्य, पश्चिम, उत्तर ऑर दक्षिण इन 
_ दिशाओं का चतुथोश चंतुथाश मिलकर ब्रह्म का एक पाद है। इस पाद का नाम 
| फाशवान है, इस के दिग्भागरूप चार अवयव हैं। इसी तरह बाकी तीन पाद 
` भी चार अवयवोंबाले हें ॥२॥ 
| विशेष--प्रक्कत मन्त्र में कळा शब्द का अथ अवयव हे याने इन चारों अव- 
) यंबोंबाळा ब्रह्म का एक पाद है तथा प्रकाश गुणबाछा भी है। आर यही उस का नाम 
| भी है। इसी तरह अवशिष्ट तीन पाद भी चार चार अबयबोंबाले है.॥ २] 
| _ सय एतमेडां विद्वाशक्षतुष्कलं पाठ. ब्रह्मणः प्रकाशः 
| वानिस्युपार्ते प्रक़ाशवानस्मिंज्लोके भवति प्रकाशवतो हृ 
| कायति य एतमेध विदा» श्वतुष्कर्य पाद॑ ब्रह्मणः | 
| "काशवानित्युपारते ॥ ३ ॥ | 
| भावाथे--ज्ञा विद्वान्‌ ब्रह्म के चार भागबालें इस पाद को प्रकारात फेस! 
0 प्र उपासना करता है, बह इस लोक में विख्यात होता द री 
(द चार अङ्गोंवाले इसी पाद को प्रकाशवाद ऐसा जाके .. :. . 
अस्य ही प्रंकाशवान देवादि छोका को प्राप्त दाता हे॥३ 
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४०७००५० याव्या रद चार यना य द 
श विश विश भाष्य--जो विद्वान्‌ इस तरह चार अवयव कारा | 
४  द्रह्म के पाद की उपासना करता है वद इस लोक में _ भकाशबाछा होता है व 
| प्रसिद्ध होता है, यह दृष्ट फळ है। और प्रकारावान देवादि ठोके को भी ३ $ 
देहत्याग के अनन्तर प्राप्त होता है, यह अदृष्ट फल ६. ॥ ३॥ | 
विशेष--तात्पय यह है कि ओ प्रकाशवान्‌ शुग से युक्त इस बरहम केच | 
अंबयबोंबाले पाद की उपासना करता है वह इस छोक में प्रसिद्ध होता है। क | 

¬ प्रकाशवाले अम्नतभोजी लोक के देवादिकों का जय करता है] हि 
इस खण्ड का भाव यह है. कि ऋतम नामक किसी दिव्य शाक्तिवाले के, | 

विशेष ने सत्यकाम को गौएँ आचार्यकुछ में पहुँचा देने के लिए कहते हुए उसे चतु | 
रह्म का उपदेश दिया। अनन्तर षभ ने पूव, पश्चिम. दक्षिण ओर उत्तर श्न | 
चार कलाओं को ब्रह्म का एक पाद निरूपण किया, और इस पाद का नाम "पर 
वान्‌? रखा। जैसे कि चार चवन्नियों का एक सिका होता है, और उस काना | 
रुपया. रखा जाता है। इस का तात्पय यह है कि ऋषभ ने विराट्हूप से ब्रह्म काब | 
सत्यकाम के प्रति किया, अथोत्‌ वह ब्रह है जो पूर्वोत्तरादि सब दिशाओं में व्या | 
है, ले देश काल तथा वस्तुपरिच्छेद से रहित है। इसे यों समझो कि यह ब | 
कहा जां सकता कि वह अमुक दिशा में है और अमुक प्रदेश में नहीं । उस की व्याप | 
कता को कोई पदार्थ रोक नहीं सकता, ३सलिए उस में वस्तुपरिच्छेद नहीं। ओर | 
7; कालकृत परिच्छेद इसलिएनदी कि बह भूत, भविष्यत्‌ तथा वतमान तीनों कालों में | 
एकरस रहता है। उक्त विय को बोधन करने के लिए पूवं आदि सब दिशाओं | 

को अद्य का पादस्थानीय कथन किया गया है, और इससे ब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश / 

होता हे, इसलिए इसको 'प्रकाशवान्‌ ? नाम से वर्णन किया गया है) | 

~ _ आभ ने यह भी वता दिया कि आगे दूसरे पाद का उपदेश अभि कर! | 

इस कथन स गोभक्ति का महत्त्व ओर उससे होनेबाले छाम का पता छाता है| | 

गोदे वा या गोरक्षा भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का एक प्रधान अङ्ग रहा: है।' गे. F 

लोग यह कहते हैं कि सत्यकाम को ऋतभ अर्थात्‌ बेळ ने उपदेश दिया था! च| 

' पशु पक्षी आदि उपदेश नहीं कर सकते, फिर उत्त'का वह भ्रान्तिरदित उपदेश | 
कहा जा सकता है, जिसे आगे आचार्य ने सही बताया है। इस का कोई | 

उत्तर देते है कि ऋषभ, अभि, हंस आदि ऋषियों के नाम थे। किसी का” | 

है कि इस विपय को रूपक से समझाया गया है। किसी की यह भी दतां ४ | त 

पहले के मनुष्य पशु पतियों की बोली आषा समझते थे। और बहुत से ब. |. 
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कि टूट हू आदि में पद पदो मी स्ना या साक के आदि में पशु पक्ती भी मनुष्यभागा बोलने की सामथय रखते 
` ४ का पाकर इन्होने अपनी भाषा अछग कर ली, जैसे कि भूमि के अधिक 

. मेँ फैलने से मद्रासी, पंजाबी आदि मनुष्यों ने। जा हो पाठक 
द्वार कर छ॥ ३ ॥ | 
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अप द्वारा ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश फिया जाया है-- 
अनिष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयां- 
बकार ता यत्राभिलायं बमृवुःतत्राञ्निमुपसमाधाय गा 
उपरुध्य समिधम धाय पश्चादग्नेः प्राइपोपविभेश ॥ १॥ 


| भावाथ -- आभि तेरे लिए ब्रह्म के दूसरे पाद को कहेगा' इस तरह कह- 

| | क्र बैल शान्तं हो गया। उस सत्यकाम ने दूसरे दिन नित्यकर्म करके गायों को 
| आचार्यके घर की ओर हाँक दिया । वे गायें जिस स्थान में रात्रि के समय इंकट्री 

` हुई. वहीँ अभि को संस्कारपूवक स्थापन करके और गायों को रोककर होम के 

' | हिए छकड़ी रखकर सरप्रकाम अभि के पीछे पूर्वामिमुच होकर बैठ गया॥ १॥ « 
| - वि० वि० भाष्यत बेळ “अप्नि तुमे दूसरा पाद बतलावेगा” इस 

) प्रकार कहकर मौन हो गया।. दूसरे दिन सत्यकाम ने नित्यकमे करने के बाद 

| गायों को गुरुकुळ की ओर चलो दिया। वे गुरुक की ओर धीरे धीरे चढती 

| हुई जिस समय और जिस स्थान में रात के विश्रामार्थं इकट्ठी हुई, वहीं पर अभि 
| सपरित कर सत्यकाम लकड़ी छाकर बैल के वाक्यों को याद करता हुआ अभि 
| कै पीठे पूवांभिमुख होकर बैठ गया ॥ १॥ | की ~ 
| ` विशेष--“अग्नये समिधमाहाषम्‌” इस मन्त्र से समिधा डालना | 
| शत का क्य है। कर्मोप नहीं होना चाहिये। अन्यन य कन 
न | करने का अभ्यास रखना चाहिये। क्योंकि आगे लका इसी विद्यार्थी को दे 
' ¦ ऐहस्थ नागरिक बनना है, उस समय इसे कमे करने होंगे, हर चाहे शाखी हे 

| f जाः व्यावहारिक हों । पढ़ना और काम करना दोनों साथ. हौ होते रहने ps 

5 नेसे ज्ञान बढ़ता है, और काम करने से बल । ज्ञा विद्यार्थी पढ़ते पढ्ते अपना 





त. रोम्यापनिषद्‌ १. 
.. २४८ छान्दार क [ अध्याय ५, 
अ] र आशा दो सकती ही एज ६ 
_. नल ज्ञीण कर लेते हैं उन से किसी को क्या आशा हा सकता ह | ऐ भारत | : 
से देश को भगवान्‌ बचाव ॥ १॥ a 


i तमग्निरभ्युवाद सत्यकामः ३ इति अगव इति १ | 
प्रतिशुश्राव ॥ २॥ | 


४ भावार्थ--3स सत्यकाम को अभि ने कहा कि “हे सत्यकास ! तब सस | 
ने 'हे भगवन्‌? यह उत्तर दिया ॥ २॥ | । 
वि» वि भाषप--मप्रि परम तेजस्त्री तत्त्व दै, इस की प्रसन्नता सामाय | 
सौभाग्य की बात नहीं है। सत्यकाम समिधादि ह्वारा नित्य अग्नि को तृप्त कता | 
, आज अग्निदेव उसे उपदेश द्वारा कृताथ करना चाहते दै । यद्यपि अग्नि तह | 
है, पर सनातनघमानुसार प्रत्येक वस्तु का. एक चेतन अधिष्ठाइंदेवता साना गया | 
है। आज कळ अग्नि को जड़ माननेवाले उस को विद्युत आदि शक्तियों से कितना | 
काम ले रहे हें यह सभी पर प्रत्यक्ष है। जो सबत्र चेतन सत्ता के ज्ञाता हे उन्हें | 
अग्नि से उपदेश प्राप्त होना क्या कठिन है? इसी से प्रक्रत सन्त्र में सत्यकाम ने | 
अग्नि को “भगवन्‌ !? कहा है। अर्थात्‌ सत्यकाम ने अग्नि को अपू ऐश्‍वयंगुण- | 
विशिष्ट माना है ॥२॥ |. 
विशेष-इस मन्त्र में अग्नि ने सत्यकाम को सम्बोधन करके अपनी ओर | 
अभिमुख किया हे। ऐसा करने से शिक्षाथी सावधान हो जाता हे। समाओं में |. 
व्याख्यान देनेवाले श्रोताओं को सावधान करने के लिए पहले ' प्यारे मित्रा 
या “उपस्थित सज्जनो ।? या ' सभापति महोदय !? प्रश्नति सम्भोधनों का प्रयोग ) 
क्रिया करते हैं। यहाँ तो ब्रह्मात्मेक्यविज्ञान जैसे कठिन विषय का प्रतिपादन | 
करना हे, अतः यह अत्यावश्यक हो जाता है कि शरोता को सावधान किया जाय॥।२। | 


ब्रह्मणः सोम्य ते पाद॑ ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवा' | 
निति तस्मै होयाच एथिवी कलाऽनतरिक्षं कला द्योः कठ | 
समुद्रः कलेष गे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽग | 
न्तवान्नाम ॥ ३॥ ब 


` भावार्थे सत्यकाम! मैं तुझ से ब्रह्म का एक पाद कहता हूँ द 
कहा कि भगवन्‌ ! मुझ से अवश्य कदिए। तव उस ने कहा-प्रथिवी का १. | 
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| 'त्तिवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 


विद्याविनोद भाष्य गे ः 


स्स्स प्र 
८ कहा दे, युजो कळा है तथा समुद्र कळा है। हे सोस्य ! यह ब्रह्न का 


[ तुम पाद “अनन्तवान्‌ नासवाळा हे । ३॥ 
बिश वि०भाष्य- अभि ने सत्यकाम को प्रथिवी, अन्तरित, युछोक ओर 


इन चार कळाओंवाळा ब्रह्म का दूसरा पाद कहा। क्योंकि प्रथिवी आदि 
देखकर उस की विभूति के एक पाद यान्ते अंश का पता छगता है! 
ह्य को आश्वर्य होता है. कि प्रथिवी में इतनी मिट्टी, पहाड, वृक्ष आदि कहाँ से 
| ये! यह आकाश का तम्बू किसने तान रखा है? घुलोक क्या चीज है? 
| शेर समुद्रो में अथाह पानी कह सें आ गया ? इन आश्चर्या का उस समय समा- 
` प्र हो जाता है, जब यह्‌ प्रतीत हो जाता है कि जिस शक्तिशाली की महिमा को 
¦ नकर तुम आश्चयॉन्वित हो रहे हो उस का तो यह एक भाग मात्र है। वस्तुत 
` क़माग भी नहीं है केवळ समझाने के किए भगवती श्रुति ने एक प्रक्रिया मात्र 
दिखाई है। यह चतुष्कळ पाद्‌ तो उस की विभूति का इतना ही अश है जितना 
हर का एक विन्दु होता है, इसलिए इस पाद को 'अनन्तवान्‌? कहा है॥ ३॥ 
___ विशेष--न्रह्म की सभी विसूतियों के जानने का किसी देव में सामथ्य नहीं 
है, इसी से अग्नि ने अपने से सम्बद्ध दर्शन का निरूपण किया है। अर्थात्‌ अभि 
| नइन चारों कळाओंचाले पाद का दर्शन किया है। अतः यह .एतावन्मात्न ही 
| का सकता है। महापुरुप अनधिकार चेष्टा नहीं करते। हे भी यह सही कि 
| विस की जहाँ तक पहुँच होगी वह उतनी ही उडान भरेगा। वेद में नेति हेति? 
* कुकर इस की अवारपारीणाभावविशिष्ट महिमा का. घोधन किया गया है॥ ३॥ 


स य एतमेगं विद्वाऽ श्चतुष्कलं पादं त्राह्मणाऽ 








सळी! १५२. 2 कू“: » ५५ 


| | न 'तवानित्युपास्ते ऽनन्तवानस्मिल्लोके भवत्यनन्तवतो हृ 


जयति य एतमेवं विद्वा० श्वतुष्कलं॑ पादं त्रह्मणो5- 


चार पाद से ब्रह्म की 


भावाथ जे विद्व अनन्त नामवाले च 
की है और फिर मृत्यु के 


भासना करता है बह इस संसार में अनन्त नामवाला होता 
भविनाशी छोकों को भी जीत लेता है॥ ४॥ 


दि वि० भाष्य--जे विद्वान्‌ इसी चार भागवाले नह 
जानकर उपयुक्त प्रकार से उपासना करता है, 
k 


के पाद्‌ को अक्नन्त 
वह इस लोक में 








होकर सत्यकाम उस के समीप बेठ गया। तब हंस ने उस के समाप" न | है 










SN OP | 
अनन्त गुणबाला होता दै, यद इष्ट फल & | पर जा बिद्धान्‌ चार गहे EE 
के पाद को अविनाशी जानकर उपरोक्त रीति से उपासना करता है बह नि | 
डोकों को प्राप्त होता है, यह अदृष्ट फळ ६॥ ४॥ “म्य 

विशेष--जे छोग लोक लोकान्तरं के तत्व का विचार करते हैं वे प | 
 अलुभव करते हैं। किसी अच्छी या विळाण ऋति क | 
की अनन्त महिमा का अचु एत द | २ च्छ सण कृति को क| 
कर उस के कती की चातुरी की प्रशांसा को जाता है। जिस ने यह दु | 
रचा, वह कैसा विछत्षण होगा इस में कहना ही कया है। जब हम फू है 
देखते हैं तो पता लगता है कि इस एक के ही अनन्त भेद प्रभेश उपोपभेद द | 
जगत्रचना आप ही नहीं हो रही है, जब कि यहद बनती विगड़ती है, यह कई | 
रूपा हुईँ। कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, बह कारण जड़हे | 
नहीं सकता, वह. चेतन के बिना सत्ता स्फूति कहा से पावेगा १ छा | 

इ 8 — 

सतम खण्ड 

अब हंस द्वारा ब्रह्म के तृतीय पादू का उपदेश करते हैं-.. | 
» ड क्र भूते डः f 
ह&सस्ते पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा झभिप्रस्थाः | 
प्यांचकार ता यत्राभिसायं बभूदस्तत्रःग्निसुपसमाधाष | 
गा उपर्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राहपोपविवेश ॥ १॥ ) 
तऽ हस उपनिपत्याभ्युषाद सत्यकःम ३. इति भगव इति | 
हः प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ बह पक . 
~ भावाशे--फिर अप्नि ने कहा कि हंस तेरे प्रति दूसरे पाद को हे |. 
इस प्रकार कहकर अभि चुप हो गया। उस सत्यकाम ने दूसरे दिन सस्पूण गा | 
आचार्य के धर की तरफ हाँक दीं। चलते चलते जहाँ पर सायंकाळ का सर्गी E 
गया, वहीं पर वे गाये एकान्त हो गई और वहीं इन गायों को रोक होम के | 
लकड़ी लाकर तथा अभि का संस्कारपूर्वक स्थापन करके अमि के पीछे पाग |. 


कद्दा-- सत्यकाम काम :? उस ने उत्तर दिया-- भगवन्‌! क्या आज्ञा है! ॥ ४385 - § 


रवि 


भ्र 
७-. ० 





! | = 
री विनोद भाष्य 2-० 
\ वण ] So NT २५१ 
: ळय 
५ | | 2 विः वि° भाष्य अहरहः सन्ध्यासुपासीत? इस आज्ञा क अनुसार 
Nn मित्त सः 9 
| सन्ध्या वन्दन आदि के निमित्त सत्यकाम ने अपना डेरा डाछा। साय 


ठे चढते. गाये थक गई थीं, इस से उन्हें भी विश्राम देनाथा। इसी 
द हँस के कहने से ' हे भगवन्‌ !? ऐसा कहकर हंस का उपदेश सुनने के 

हष वत्यकाम सावधान हो गया ॥ ९-५ ॥ आक 
__ विशेष भाष्यकार शक्कराचायेजी ने “ शुक्कता तथा उड़ने में समा- 


होते के कारण यहाँ आदित्य को हंस कहा गया है” ऐका लिखा है। 


| प 
से 
| 


३ 
| 
| इत में बण्व्यत्यय से ' हंस” का ' सोहम्‌? हो जाता है, जिसे ब्रह्मज्ञानी त्रह्मा- 
य बोधन के लिए प्रयोग किया करते है। हंस का पत्षिविशेष यह यथाश्रुत 
| ज लिया जाय तो भी उसके नाम का कम महत्त्व नहीं दै। ज्ञानी के सदू- 
सद्‌ विवेचन परायण होने की तरह हंस भी सारासारविवेक में परम पंटु होता 
१) जा स्वख्पतः अव्याङ्कति हो, सत्त्यासत्वविशेषज्ञ हो और खेचर हो, याने 
` नोैकान्तविहारी आदि गुणविशिष्ट हो, ऐसे उपदेष्टा को पाकर सत्यकाम के भाग्य 
मे क्या सराहना की जाय ? ॥ १-२॥ वोत | 
र्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति बवीतु मे भगवा- 
` निति तस्मे होवाचाग्निः कला सूयः कला चन्द्रः कला 


| विद्यककलेष वे सोम्य चतुःकलः पादो ब्रह्मश ज्यो 
५ तिभान्नाम ॥ ३॥ ¢ 

| भावाथे--हंस ने सत्यकाम से कहा कि दे सोम्य ! मं तुमे परनन के के 
_ क्षे बतढाऊे ! सत्यकाम ने उत्तर दिया रि भगवन्‌ आप सुम अवर लपल त 
` त्र इंस=आदित्य ने सत्यकाम से कहा--अभि कला है, सूय कछ है, र र 
' हैऔर विद्युत्‌ कला है। हे सत्यकाम ! यह नह्म का चतुष्कळ पाई 5 विभा 
' गोमवाढा हे ॥३॥ पयायी चाति 
| सय एतमेअं विद्या श्वेतुष्कलं पाद 2 नो 
|| भानिशयुपसते ज्योतिष्मानस्मिलोके भवति भ्य 
| भशञाञ्तति य 'एतमेडां विहा पद च्यात 
§ भआनित्युपास्ते ॥ ४॥ ४ | 
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ग छान्दोग्योपनिषद्‌ 
२५२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
त `` pO र 


_. -भाषार्थ--जो इस चार कळावाले ब्रह्म के ज्योतिष्मान्‌ पाद की इफ | भ्‌ 
उपासना करता है वह इस लोक में निश्चय करके दीपिमान्‌ होता हे, यह र | | 
है। और जो विद्वान्‌ इस चार अंगवाले ब्रह्म के ज्योतिष्मान्‌ पाद को री म 
उपासना करता दै. वह पुरुष चन्द्रादिको के दीस्तिमान्‌ छोकों को प्राप्त होता | 
यह अदृष्ट फल है.॥ ४ ॥ | 
दि वि० भाष्य--हंस ने सत्यकाम को अधि, सूर्य, चन्द्रमा म | सु 

इन चार कलावाले ब्रह्म के तीसरे पाद का उपदेश दिया। यह परमात्मा का है । | 
युक्त चरण भाग है। इस का ज्योतिष्माननाम है। अभि, सूर्य, चन्द्र और च | 
में आ चमक दमक है, उसी कौ दी हुई है। साधक इस से जान सकता है हि र| 
कितना तेजःपुंज है। इन के संचालन का भार भी उस ने अपने ही उपर लेखा | 
है। बही सूत्रधार है इन अभि सूयादि पात्रों का, जो आकाश के रंगमञ्च ए | 
अपना नियमित अभिनय कर रदे है। उसी के भय से अभि तप रहा हे, हूं | 
ब्रह्माण्ड का चक्कर काट रहा है, चन्द्रमा ओषधियों को सरस बना रहा है, के || 
विद्युत्‌ मेघों के जळ को विळोडन करके बृष्ट युन्मुख कर रहा है ॥ ३-४ ॥ ; 
विशेष--हंस स्वच्छाच्छ स्वरूप प्राणी है। उस ने अभि, सूर्य, चन्दर भै । 
विद्युत.को जो परमात्मा का तीसरा पाद बताया है, याने जो. ज्योतिविषक | 
द्रान का निरूपण किया है, इस से हंस का आदित्यत्व प्रतोत होता है। हंस | 
अपने स्वरूपानुरूप यही पाद मालूम था। लोग अभि, सूर्यादिको को नित्य देखे | 
है, ओर इन के महत्त्व को भी समझते हैं, - तथा इन का उपयोग भी करते है, प्र ५ | 
यह नहीं जानते कि ये भी बेचारे किसी की सम्पत्ति हैं, किसी के अधीन है, किसे | 
के यहाँ से खचा पाते दें और किसी की इक्चितचेष्टा पर नाच रहे हैं। ये सिस | 
की कठपुतळी हैं, इन्हें जो नचा रहा है, हंस ने उसी का उपदेश, उसी के एक भा | 
का दिग्दशन सत्यकाम को कराया है ॥ ३-४ ।। | 


----$६७४७---- 
अष्टम खण्ड 










ही अनं जळ्चर पक्षी द्वारा ब्रह्म के चतुर्थं पाद का उपदेश करते हैत 


दुष्टे पाद क्तेति स ह श्वोजूते गा अभिप्र | 
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3 |. Cr याय ल्न ना त्रा जि ५ = 
| चीर तां य लाय च भूउुस्तत्रान्निसुपसमाधाय 
' ष्य समिधसाधाय पश्चादग्नेः प्राहपोपविवेश ॥१॥ 
गे जळच र पक्षी तेरे लिए दूसरे पाद को कहेंगा, इस प्रकार बह 
चुप हो गया। तब सत्यकाम ने दूसरे दिन नित्य कमे समाप्त कर 
दो गुरु के घर की ओर हॉक दिया। जहाँ वे गायें रात्रि के समय इकट्ठी 
| हूं, वही उन्‍हें रोककर होम के लिए लकड़ी छाकर तथा अभि को संस्कारपूर्वक 
| दाप कर उस के थोडी दूर पीछे पूवोमिसुख होकर वह बैठ गया ॥ १॥ 
. विश वि० भाष्य-जह्ल के तीसरे पाद का उपदेश देकर जाता हुआ हंस 
। द्याम को यह कहता गया था कि जल में डुबकी लगानेवाळा मद्गु नामक 
| इठ्र पक्षी आगे चलकर तुझें न्रह्म के चतुर्थ भाग का उपदेश देगा । यह सुनकर 
| इसबाम ने गुरुजी के पास पहुँचाने के लिए गायें हाँक दीं। रास्ते में जहाँ संध्या 
| हुई वहाँ अपना नित्य नियम करने के लिए तथा गायों को विश्राम देने की इच्छा 
' सेडेश डाल दिया। बह प्रति दिन की तरह सायंसन्ध्या, होम, जप आदि में प्रवृत्त 
| हे गया। जा लोग “स्वग्रद्े पूणे आचार: परगेदे तदधेकः । तद्धेकः परप्रामे 
| प्रि शूद्रवदाचरेत्‌ ।? ऐसा मानते हैं, उन्हें इस प्रसद्ध से शिक्षा लेनी चाहिये । 
| गोमक्त सत्यकाम यात्रा में था, फिर भी उस का बिधिलोप नहीं होने पाया॥ १॥ 
| विशेष--आज कल के लोगों में नियमाग्रह याने नियमतः कार्ये करने को 
। इता नहीं देखने में आती । यही कारण है कि हम समय पर काम समाप्त नहीं 
। £ करने पाते | लोग इतने बेपरवाह हो गये हुँ कि वे डाक से पत्र तब डालने जाते 
| जव डाक निकल चुकी होती है । भला यह तो हुआ, पर वे महाशय रेल पर भी | 
ह ग पहुँचते हें जवं वह चछ देती है । अनन्तर वे प्लेटफामे पर मक्खी होंकते हुए 
E ऐसे शोभते हैं जैसे पक्षी के उड़ जाने से हाथ मसछनेवाला व्याप झीँखा करता दै.। 
| ९ सत्यकाम बरावर अपना नित्यकृत्य यात्रा में भी उसी प्रकार करता र्हा 
[ E से अपने आश्रम में करता रहता था। इस से शिक्षा लेनी चाहिये ॥ १॥ . 


| त॑ मदुगरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम रे इति भ 
| ति इ प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 

[ तेव  भाबाय--उस सत्यकाम से जलचर प्न | 
| काम ने उत्तर दिया कि दे भगवन: कण 





आकर कहा--हि सव्यकाम्‌ *. 
है॥२॥ | 


झान्दोग्योपनिप 
| वि० वि० भाष्य--मद्णु पक्षी आ धीते सत्यकाम को सन्योपन “से 7 सस्बोधन से य ड 
| करके यह.जानना चाहा कि देखें, मेरे वचनां पर इस को कितनी आस्या है ठ 
नेरे उपदेश का म्रहणेच्छुक है या नहीं! इस को जानने की इच्छा से बहू 3 

हे सत्यकाम ३! सत्यकाम उत्तर देता हे कि "भगवन्‌ ? इस सम्बोध 
अधोक्ति के श्रवण मात्र से स्थाळीपुलाकन्याय से मदूणु को विश्वास हो गया कि यर 
'.  भेरे उपदेश का असल पात्र है॥ २॥ 


विशेष--आजकल के लोगों में प्रचार का एक रोग ळग गाया है, कोई सुने 
या न सुने अपनी हाँकते रहना, वे इसी का अच्छा समझते हें । यह प्रकार टी 
नहीं है । उचित तो यह है कि पहले श्रोताओं का सुनने का अनुरागी बनाना चाहिये। | 
वे सुनने के प्रेमी तभी चनेंगे, जब उने यह प्रतीति हो जायगी कि असुक की बात | 
सुननी चाहिये क्योंकि यह हमारा हितेषी है, इस ने हमारा अझुक ` दितसाधन किया | 
है। अन्यथा अपने विचार दूसरों पर लादना है। प्रकृत में हंस के कहने से सलः 
काम ने स्वहितोपदेशक समझकर सदूरु को 'भगवन? याने “महोदय? कहा ॥ २॥ 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवा- 
निति तस्मे होवाच प्राणः कना चक्षुः कला शरोत्रं कला 
मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतन 
वान्नाम ॥ ३॥ 


भावाथे-मद्शु ने सत्यकाम से कहा कि हे सोम्य | में तुमे मह्या के पाई : 
को बतळाऊँ ? सत्यकाम ने उत्तर दिया--आप मुझे अवश्य बतळावें । तव मद्गु | 
पक्षी ने सत्यकाम से कहा--प्राण कळा है चल्नु कला है, श्रोत्र कळा है आर मन कहा | | ; | 
है। हे सत्यकास ! यह रझ का चतुष्कळ पाद्‌ "आयतनवान्‌? नामवाला दै॥३॥ | 


वि० बि भाष्य--मद्गु पक्षी ने प्राण, चक्षु, श्रोत्र ओर सन को व्र का | 
चतुष्कळ-चाथा पाइ बताया । इस पाद्‌ के उपासक कभी भी किसी के प्राण सं 
नही करगे । थे अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः? इन पाँच धर्मन मै 
` भान आहसा ब्रत का सदेव पाळन करेंगे । न चक्षु श्रोत्र से किसी का बुरा 
न सुंनंगे। और मन से भी किसी का अनिष्ट न्तन नहीं करेंगे। जब कि वे 
| खल्विदूं ब्रह्म” इस भाव से भावित हुँ और जब कि वे प्राण; चु, श्रांत हथा मत र 
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प्राण कळा है चछःकरा है, इत्यादि कहकर और 'आयतनवान्‌? 
नामवाळा पाद है, ऐसा बताकर उस मद्‌गु ने याने प्राण नेस अपे से - 
दर्शन का ही निरूपण किया हे. । समस्त इन्द्रियं द्वारा महण किये हुए 


[ भोगों का आयतन सन ही है, यह जिस पाद में विद्यमान है वह आयतनवान्‌ नाम- 
| द्वाहा है॥ ३॥ 


स य एतमेवं विद्या» श्चतुष्कलं पादं जह्मण आयतः 
वा नत्युपास्त आयतनवानस्मिल्लोके भवत्यायतनवतो ह 
ठकाझयति य॒ एतमेवं . विद्ठाऽश्रतुष्कलं पादं ब्रह्मण 
झायतनवानित्युपास्ते ॥ 8 ॥ | 


भावाथ--जो इस चार कलावाले ब्रह्म के आयतनवान्‌ संज्ञक पाद्‌ की इस 


क्‍ । प्रकार उपासना करता है बह इस लोक में निश्चय करके आयतनवान्‌ यानी आश्रयवाळा 
| होता है, यह दृष्ट फळ है। ओर जो विद्वान्‌ इस चार अंगवाले ब्रह्म के आयतनवान्‌ 
| पाइ की इस प्रकार उपा०ना करता है बह पुरुष आयतनवान्‌ लोकों को जीत लेता 
| है, यह अदृष्ट फल दै ॥.४॥ Eo ण | 


वि» वि० भाष्य--मदुगु ने सत्यकाम को ब्रद्न का आयतनवान्‌ नामक 


' चतुर्थ पाद बतलाया, जिस की प्राण, चछ, श्रोत्र और मन ये चार कलाय है। 


जे पुरुष इस चलुष्कळ पाद को जानता है, वह इस लोक में आयतनवाडा दो 


` बागा है। झथोत्‌ उसे रहने का घर ऐसी जगह. मिलता है जहाँ से बिल्ली के बो 
` कौ तरह बार बार इधर से उधर मारा मारा नहीं फिरना पड़ता। जिन्हें. बार बार 
` पर बद्छना पड़ता है,'उस का कष्ट उन भुक्तभोगियों सै पूछो जा आये दिन इस 
आ संकट के शिकार बनते हैं। जिन के रहने की स्थिति अनुकूल है, वे उससें ला 
| अच्छे अच्छे कर्म भजन दानादि कर सकते हैं, ऐसे छोग आयतनवात झोका को 
| अत लेते हैं, याने बहाँ जाकर सम्मान के साथ रद्द सकते हैं॥ ४॥ 


ही | य नकर सत्यकाम को 


| भें चार महापुरुषों ने पादुशः पूर्ण ब्रह्म का उपदेश दे दिया। र्या चे 

























... घोडशकल श्रह्मका स कर लेना परम सौभाग्य की बात है। रच % ना परम सौभाग्य की बात हे न कर लेना परम सौभाग्य की बात है। साथ गोळी 


' नियो ने इस ज्ञान का यह फळ भी बता दिया कि उपासक “प्रकाशबान ड भ 
बाद ज्योतिष्मान्‌? और ‘आयतनवान्‌’ परमात्मा को जानकर ऐश्वयो सङग 
` संब का स्वामी हो जाता है, तथा अन्त में “यद्गत्वा न तिवतेन्ते? याने ना |. 

को प्राप्त कर लेता है ॥ ४ ॥ yf 

हि 7 i 

नवस खएंड hh; 
 सत्यकामने शुरु के घर पहुँचकर आचाय द्वारा फिर इस प्रकार उपदेश | 

__ ग्रहण किया-- 

पराप हा55चार्यकुल॑ तमाचार्यो5भ्युवाद सत्यकाम १ 


इति भगव इति हृ प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ 


_ भाषाय-सत्यकाम गुरुकुल में पहुँचा । उस से गुरु ने कहा--' सत्यकाम! 
तब उस ने उत्तर दिया--' भगवन्‌ !? ॥ १॥ 





वि० विर भाष्य--इस प्रकार वह सत्यकाम ब्रह्मवेत्ता होकर गुरु के घर 
एक हजार गायों को साथ लेकर पहुँचा । उस के मुख को देखकर शुरु ने संबोधन 
करके कहा--- हे सत्यकाम !? उस ने कहा-हदे भगवन्‌ | क्या आज्ञा है॥ १॥ 


Fe विशेष--सत्यकाम इडपतिज्ञ था। उस ने गुरु से जैसा कहा था वैसा 
| ही किया । सत्यकाम के समान इढप्रतिज्ञ होना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है॥ १॥ 


ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को चु त्वाज्वुशशासे | ; 
। मनुध्येथ्य इति हृ प्रतिजज्ञे भगवा» स्खेव गे | 
| 





श्यात्‌ । २॥ 

भावाय - दे सोभ्य ! तू ब्रह्मवेत्ता की तरह निश्चय करके शोभित हो रहा है 
दिसते उपदेश किया है? गुरु के इस प्रकार पूछने पर सत्यकाम ने इर 
Do य अन्य, याने देवताओं ने मुझ को उपदेश दिया है। 
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बि® भाष्य--जब सत्यकाम गायों के साथ आचार्यकुछ में पहुँचा 
| क) 
यने उस से पूछा कि है सत्यकाम ! त्‌ ब्रह्मवेत्ता जैसा दिखाई दे रहा है 
| किसने यह बह्वाज्ञान दिया ! तब सत्यकाम ने उत्तर दिया कि मनुष्य से 
! रि किसी देवता ने मुझ का न्ह्यज्ञानापदृश [दया है ।. देवता के बिना आप 
|| मुझ को कौन सचुष्य शिक्षा दे सकता है ? इसलिए मुझे मनुष्यों से अन्य 
| किया है। अब मेरी इच्छा के अनुसार आप ही मुझे उपदेश करे 
| कं तंके कहे हुए से मुझे कोई छाम नहीं है॥ २॥ 
|| _ विशेष--अतार्थ न्रह्मवेत्ता ही प्रसन्नेन्द्रिय, हास्ययुक्त 'मुखबाला, चिन्तारहिंत 
|| लता है। इसीलिए आचाय ने उस को हास्यादि युक्त देखकर उस से कहा 
| $ू अह्नवेत्ता की तरह प्रकाशित दो रहा है, तूने किस से ब्रह्मविद्या की प्राप्त 
ही है !॥. २॥ 
|| ` `श्रतyह्मेव मे. भगवहृशेभ्य आचायोद्धथेव विद्या 
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| | विधा उत्तमता को पहुँचाती है, अतः आप ही मुझ को विद्यं प्रदान कर। इस पर 
ह र ने उन देवताओं से कही हुई विद्या को कहा ओर ऐसा उपदेश किया कि 
तित सात्र भी शेष न रहा ॥ ३॥ 

|| वि० वि® भाष्य--मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है कि आचाय सें 
| जब हुईं विद्या ही उत्तम होती है याने अतिशय साघुता को प्राप्त होती है, इसलिए 
|| भन्‌ ही सुमे विद्या का उपदेश करें । ऐसा कहे जाने पर आचाय ने उन देवताओं 
| >. ऐवी हुई विद्या की ही शिक्षा करना आरम्भ किया ऑर एसा उस विद्या का 
| भा भे आचार्य ने किया कि देवताओं के उपदेश से उस मे कुड भी भेद न रहा ॥ ३॥ 
॥ विशेष--कुऊ भी भेद त रहा, याने उस पाडस कलाओंताली विद्या में 
|| भदेश सी ब्ययथुक्त अथोत् विगत नहीं हुआ । तात्पय यह है कि उस फी. 
'। पूणे ही रही । 'चीयाय वीयाय? यह द्विरुक्ति विद्या की समाप्ति के लिए है ॥३॥ 

कक ३; 


(७० 
व्य णे? 


३३ 
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दशम खण्ड 


अब उपकोसळ के प्रति अभि द्वारा ब्रह्मविद्या का उपदेश कहते हैँ 


उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकाप्ने | 
` ब्रह्मचर्यमुवास तस्य हृ दादशवर्षांण्यग्नीन्परिचचार सह | 
 स्माऽन्यानन्तेवासिनः संमावतयर स्तर ह सोव नसमा. | 


वतयति ॥ १ ॥ | 
भावाथे--इपकोसल नामक प्रसिद्ध कमलकुमार सत्यकाम जावाळ के पाह । 
्रह्मचर्य पूवक रहता था । उसने द्वादश वर्ष पयंत उस गुरु की अग्नियों की परिचये | | 
की। गुरु ने दूसरे ब्रह्मचारियों का तो समावतन संस्कार कर दिया, परन्तु केक | - 
इसी का नहीं किया ॥ १॥ र. 
वि० वि० भाष्य--प्रसिद्ध कमल ऋषि के पुत्र उपकोसल ने सत्पक्षा | 
जावाळ के निकट प्रह्मचय पूर्वक अध्ययन, सन्ध्योपासना, सत्य, गोसेवा, अप्रिसो। 
तथा गुरुपूजा आदि विधियज्ञों का अनुष्ठान करते हुए बारह वषे व्यतीत किगे। 
इस के अनन्तर आचाय ने इस के साथियों का याने सहपाठियों का. तो समाव | 
संस्कार कराया, किन्तु योग्य होने पर भी इस का संस्कार नहीं कराया ॥ १॥ | 
--इस खण्ड में दूसरी रीति से ब्रह्मविद्या का निरूपणं करना हैत 
्रहमवत्ता की गति ओर अङ्गिविद्या भी बतळानी है, इस लिए प्रक़्त सन्त्र का आए | 
किया गया। यहाँ जो आख्यायिका है वह पूर्ववत्‌ श्रद्धा और तप॑ का ब्रह्मविद्या | । 
साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है ॥ १॥ | . 
तं जायोवाच तपो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्परिवर्ता। 
रीन्मा प्वाऽनयः परिप्रवोचनब्रब्रमस्मा इति तस्मे ह 
च्येव प्रवासांचक्के ॥ २ || | 
| भावार्थी--झपि की पंत्नी ने ऋषि से कहा--यह ब्रह्मचारी खूब तपस्या 9 
चुका है, इसने अच्छी तरद्द अभियों की परिचर्या की है । अभि आप को. 
समझे, अतः इस उपकोसळ के लिए अभीष्ट विद्या का आप उपदेश कर! 
आचाये उसको बिना उपदेश किये ही बाहर चले गये ॥२॥ 
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१०] ह ९५९ 
ह च्य आचार कोसी मे जग ती 
| वि? भ की स्री ने अपने पति से कहा--हे भगवन ! 


है ह क्री अग्नि की सेवा भी कर रहा है। आप इस को अभीष्ट विद्या को द 
धर बापिस जाने की आज्ञा दें, ताकि अग्नि आप की निन्दा नकरें। खली के | 
क्न को सुनकर भी आचाय बिना कुछ कहे ही बाहर चले गये॥ २॥ 


विशेष--पति के प्रति खी के कथन का तात्पर्यं यह है कि उपकोसल ने गुरु 
की अग्नियों की अच्छी तरह सेवा की है ओर गुरुजी भी अग्नियों में अनन्य श्रद्धा 
खग्ेवाले हैं। ऐसे गुरु महाराज ने अभियों में परम श्रद्धालु शिष्य का समावतन 
कीं किया, इस से अभि शायद अप्रसन्न हो जाय | इसी लिए स्री ने कदा कि आप 
इस सेवक को अभीष्ट विद्या का उपदेश अवश्य कर दीजिये॥ २॥ 


` स ह व्याधिमाउनशितु' दधे तमाचायंजायोवाच 
ह्मचारिन्नशान कि सु नाक्षासीति स होवाच बहव इसेऽ 
सिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूणोऽस्मि 


माशिष्यास्तीलि ॥ ३ ॥ 


भावाथे--उस उपकोसळ ने व्याधि से अत्यन्त ठु खित हकर अनशन 
धारण किया। तब शुरुपल्ली ने उस से कहा कि दे प्रचारिन्‌ ! तू खा, भोजन 
स्यो नहीं करता ? इस प्रकार कहने पर उपकांतळ ने कहा कि हे मातः : इस पुरुष 
| में बहुत इच्छायं रहती है जा अनेक ओर जानेवाली हैं । में व्याधियों से परिपुर्ण 
| हतः भोजन नहीं करूँगा ॥३॥ व 
|... वि" विर भाष्य--वह उपकोसल नामवाछी न्रह्मचारी मानसिक दुःख से 


१ चुपचाप बैठ गया । उस 
| पदति होकर अनशन त्रत को धारण करके अञ्निराछा में चुपच 


| भरेदुःखी तथा विना भोजन के चुपचाप बैठा देखकर झाचाये की को क दह 
| कि हे ब्रह्मचारिन्‌! तू भोजन क्यों नहीं करता दै ! जह्षाचारी पूरी नहीं हुई 
॥ गी में अनेक प्रकार की कामनायें भरी हैं, उन में सूः. असी स डा दुःखी 
(| ९] जो उनकी चिन्ता है बह एक व्याधि है, उसी छ चुप 
|; शे छा हे, इस कारण में भोजन नहीं करूगा। ईप RR ण व 
गवा ।। ३॥ 
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__ विशेष--शिष्य के कथन का । तात्पर्य यह है कि अकृतार्थ द अकताथ साधारण गे | 
अपने कतव्य के प्रति बहुत सी इच्छाये रहती हैं। जिन कतेव्यसंबन्धिनी विनय : 
के अत्यय = अतिगमन अनेक हैं ऐसी नानात्यय व्याधियों यानी कतेव्यता को र | 
निमित्तक मानसिक दुःखों से में परिपूर्ण हूँ, इस लिए भोजन नहीं कहूँगा। शं गी 
अथ हाप्नयः समूदिरे तसो ब्रह्मचारी कुशल न. | 
पयंचारीडन्तास्मे प्रत्रवामेति तस्मे होचुः शाणो ब्रह्य ह 
ब्रह्म खं ब्रह्मेति ॥ ४ ॥ | 
भावार्ये--पुनः अभियों नें इकडे होकर कहा कि इस त्रहमचारी ने बहुत हा. 

किया हे तथा अच्छी तरह से हम लोगों की सेवा की हे, अच्छा, हम इसे उपदेश ' 
करे। इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने उस से कहा--प्राण ब्रह्म है, क जह | 

ख ब्रह्म दै ।। ४॥ | 
` वि० वि० भाष्य--तीनों अभि चुपचाप शान्तिपूर्वक बैठे हुए उपकोस | 
नामक उस ब्रह्मचारी पर दया करके कहने लगे कि यह ब्रह्मचारी बड़ा तपनी है | 

. और श्रद्धालु है, तथा हम लोगों का भक्त भी है। आओ हम सच मिळकर इस के | 
रह्मविद्या का उपदेश करें। ऐसा विचार करके इस प्रकार उपदेश देना प्रारस्म | 
किया किं हे उपकोसळ ! प्राण ही ब्रह्म है, क अर्थात्‌ आनन्द ब्रह्म है और ख अथा! | 
आकाश ब्रह्म हे ॥ ४॥ | 
विशेष--उपकोसल की असीम श्रद्धा से संतुष्ट अग्नियों ने करुणावश होकर ९. 
निर्णय किया कि अब अपने भक्त इस दुःखित तपस्कर एवं श्रद्धालु ब्रह्मचारी को हम | ` 
जह्मविद्या का उपदेश करें। ऐसा निश्चय कर बे उस से बोले कि प्राण ब्रहम है, | | 
बहम है, ब्रह्म है॥ ४॥ ` ही: 3 


स होवाच विज्ञानास्यह यत्थाणे ब्रह्म क॑ च तु स॑. | 

च न विजानःमीति. ते होजुर्यद्ाव क॑ तदेव खं यदेव सं | 

~~ तदेव कमिति प्राणं च हास्म तदाकाशं चा चुः॥ ५॥ | 

._ भावाथें--उपकोसर ने कहा कि यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण a F 

त क ओर ख को नहीं जानता । अभि बोले--निश्चय जो क हे वही खे दै FE 5 

अ दे बही क हे । इस तरह उन अगनियों ने उसे प्राण तथा उस के आश्रय 
आकारा का उपदेश दिया ॥ ५॥ | ; 7 
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(यसन २६१ 
| =® विश भाष्य--अभियों के उपदेश को सुनकर महाली हू 


| - थी ? | आपने प्राण को त्रह्म कहा हे सो तो में व हूँ, क्योंकि प्राण प्रसिद्ध है और 
| (हर में बस के रहने से ही पुरुष का जीवन रहता है। शरीर से प्राण निकड जाने 
. | हू पुरुष का जीवन समाप्त हो जाता हे, इसी से छोक में उस वायुविशेष में ही 
| हण शब्द रूढ है। अतः उस का ब्रह्मरूप होना तो उचित ही है। इस लिए 
| सिड पदार्थ युक्त होने के कारण यदद तो में जानता हूँ कि प्राण ब्रहम है, परन्तु क 
| शरख को में नहीं जानता याने नहीं समझा । क्योंकि क सुख को कहते हैं, पर वह 
| दवान्‌ है, और ख आकाश का नाम हे, बह चेतन नहीं, ये ब्रह्म केस हो सकते हैं 
| तब उन तीनों अभियों ने कहा कि जो क-सुख है वही ख-आकाश है तथा 
| वो ख-आकाश है वही क-सुख है। उन्होंने इस उपकोसळ के लिए प्राण ही को 
' | प्रावाशकहा ॥ ५ ।। | 

 विशेष--'जो क हे बही ख है और जो ख है वही क हे” इस प्रकार का जो 
| इषि का कथन है उस का तात्पयं यह है कि ख का अर्थ व्यापक है ओर क का अर्थ 
मर्न याने आनन्द है । जो व्यापक हो तथा सुखरूप भी हो वही त्रह्म है। यहाँ 
| मूताक्राश अचेतन का भ्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि वह व्यापक तो है. परन्तु 
|| तवरूप नहीं हे किन्तु जड़ है। और न विपयसुख का महण हो सकता हे, क्योंकि 
| बह परिच्छिन्न है, इस छिए क से तात्प हृदयानन्द से है, और ख से तात्पयं 
| व्यापक से है। अर्थात्‌ हृदयाकाश ब्रह्मानन्दरूप दै और तुम से भिन्न नहीं दे, 
॥ किन्तु तुम्हारा स्वरूप ही हे। इस खण्ड के अन्तिम मन्त्र का स्पष्ट अर्थ यह हे कि 
/ ७ का अर्थ सुख और "लनः का अर्थ आकाश है। जब ये दोनों एक दूसरे के 
॒ | विशेषण कर दिये गये तो अब ये हृदयस्थ त्रह्म] को बोधन करते है। अव क विषय- 
रं | ऐल को नहीं कह सकता, किन्तु ऐसे सुख का नाम हो जाता है.जा आकाश सं 
| खन्थ रखता है, वह हृदयाकाशस्थ त्रह्म है। और ख अब भौतिक आकाश का 
व | | नहीं रहा, किन्तु चेतन आकारा अथात्‌ व्यापक चेतन bts Re 
| ३ हे हे। इस प्रकार क और ख दोनों लेप 
न यु ४ च्य से-सस्बन्ध रखने के स है कि अशिया ने उस वचार 
| क मन्त्र का सीधा सादा यह अथ क. : त 'आणिति 
E 5 उपदेश दिया कि प्राण ब्रह्म दै, क॑ ब्रह्म हे ऑर खं नहा ह क 
| सादिति प्राणः जे सब जगत-को चेष्टित करता है उस का नाम आग ७ 


ही होते | होने ळी ति " 
| भह न चिक्ररण होने से ब्रह्म का नाम 
खा ते से इसी का नाम क॑ हे, और सत्र का अधिकरण होने 


ALS 





क. 
+) 

`) 

जक 


SNE 





२३२ | छन्दोग्योपिषर्द Ee मे 
खं है, इसी को आकाश कहते ह। आज कल आ दही ही भाज कल के सकपद छोगों का थे तकपदु लोगों का तो यह कहना | § 
कि ब्रह्मचारी उपकोसळ को जो अभियों दवारा ब्रह्मविद्या को प्राप्ति कथन की ग 
बह उपचार से है, क्योंकि अभि का किसी स सम्भाषण सम्भव नहाँ। थे कहे | |! 
कि यहाँ वास्तव में तात्पर्य यह प्रतीत होता हे कि जब आचाय उस का पा रे 
बिना ही बाहर चले गये, तो ब्रह्मचारी ने अपने अनुभव से ही हिर i 











पवित्र स्थान में बैठकर प्राण, क॑ और खं को ब्रह्म समझा ॥ ५॥ | 
8 $ 


3 Pe AT ह 


._. पहले सब अग्नियों ने मिलकर ब्रह्मचारी का प्राण, क, और ख कोशिष्षा |. 
दी है, अब ये अलग अलग अपने विषय की विद्या उसे बतलाते हैं, यथा-- | | 
अथ हेनं गाहपत्यो5तुशशास एथिव्यम्निरज्ञमादिय | 
इति य एष आदित्ये पुरुषो इश्यते सोऽहमस्मि स, | 
एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ | 
. भावाथ--फिर इस को गाहपत्याग्नि ने शिक्षा दी कि.प्रथिवी, अग्नि, अन्न : | 
ओर आदित्य ये चार मेरे शरीर हैं। जो यह आदित्य में पुरुष दिखाई देता है 
बह मे हूँ, वही में हूँ॥ १॥ | 
वि० वि० भाष्य--सवत्ते पहले गाहपत्याग्नि ने पृथिवी, आग्नि, अन्न जा 
ओर आदित्य इन चारों को अपना शरीर बताया । जो सदा घर में स्थिर रहता है 
उस का नाम गाहपस्याग्ति है, ओर इसी की अग्निकुण्ड में आकर आहवनीय संख 
हो जाती हे | इस अग्नि के सव से मुख्य होने के कारण ही यह कथन किया गया 
है कि जो आदित्य में ज्योति'हे, वह भी यही अग्नि है। इसी अर्थ की दढता बोध 
करने के लिए प्रकृत मन्त्र में स एवाइसस्मीति? पाठ दो बार प्रयुक्त हुआ है ॥ १॥ 
त विशेष--इन चारों में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? इसे भाष्यकार आप! | र 
_ शंकर ह ने इस प्रकार समझाया है. कि अग्नि और सूर्यं समान धर्मवाले है अर्थात्‌ | | 
= खानेवाले, पकानेवाले और प्रकाश देनेवाले हैं। इसलिए ये एक ही तत्त्व ग |. 


री 


ड थिवी ०५ पथा अश इन का भाज्य हे) विशेष बात तो यहाँ यह विचार करने क. 
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विद्याविदीर भाष्य २३१ 


इत सव में एक नक्ष का नकारा है । भाव यह है कि जो सूर्य म॑ चेतन 
गार्हपत्य में है, गाहपत्य सें उसी की उपासना हे जिस के तेज से य 


दी दी रह है १॥ 
स य एतरेतं विद्वानुपारते5पहते पापक्ृत्यां लोकी 


भबति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप वयं तँ सु्जासोऽस्मिथश्च खोके ऽपुष्मिऽश्च य एतमेनं 





| विद्वाबुपारो ॥ २॥ 


भावार्थ जो गार्हपत्याग्नि की इस प्रकार उपासना करता हे वह पापकम 
ष्ट करता है, लोकों का स्वामी होता है, संपूण आयु को प्राप्त होता है, सुयश 
ह साग्र जीता है तथा उस उपासक के वंश के छोग नष्ट नहीं होते हैं । हम तीनों 
` जन इस उपासक को इस लोक में और परलोक में भी पालन करते है। बिहान्‌ 
गह्प्त्याग्नि की उक्त रीति से उपासना करता है॥ २॥ | 

पि» बि® भाष्य--जो कोई पुरुष पूवोक्त रीति से भोग्य और भोक्तारुप 

| बार भागों में विभक्त हुए पूर्वोक्त गाहपत्याग्नि की उपासना करता है, वह 
` पपकर्गो का नाश करता है। वह लौकिकार्निवाला होता है, सो वर्ष पयन्त 
जीवित रहता हे तथा उज्वछ जीवन व्यतीत करता है याने अप्रसिद्ध होकर नहीं 
बीता। - उस के कुळ में उत्तम पुरुष होते हैं, संतति का नाश नहीं होता है और 
अग्न उस की इस लोक में तथा परलोक में रक्षा करते है॥ २॥ 
विशेष--जो उक्त अग्नि की उपासना करता है बह पापो का नाशक, 
वर्ष तक जीनेवाछा, उञ््ळ कीर्तिचाळा . होता दै. याने उस के जीवन में काई 
नहीं लगता है । उस के कळ सें काई पुरुष कस आयुवाला नहा हाता है ठ रै ती 
यह है कि जो विद्वान इस प्रकार उपासना करता है. उस पूर्वोक्त फल प्राप्त होता द 
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अत्र उक्त ब्रह्मचारी को दक्तिणाग्नि का उपदशा न, द न 
= अथ हेनमन्वाहार्ययचनोऽतुशा्ासापो । 
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[बया |. 
| 
राशि चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमसि पुरुषो हश्यते सः | 


हमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ \ 

भावाथे--पुनः उस ब्रह्मचारी से अन्याहा८पचन=-दकिणाग्नि ने बहा. | 

जळ, दिशा, नक्षत्र तथा चन्द्रमा ये चार मेरे शरीर हैं। चन्द्र | 

पुरुष दिखाई देता है बह में हूँ, वही स हू॥१॥ ` 

वि० वि० भाष्य--इस के बाद इस उपकोसल को दक्षिणाग्नि ने सदे 

किया कि जळ, दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा ये चार मेरे शारीर हैं, और मैं अन्वाह | 

( द्षिणास्ति) नामवाला अग्नि अपने चार विभाग करके स्थित हूँ। जो य 

चन्द्रमा में पुरुष दिखाई देता हे वह पुरुष में ही हूँ ॥ १॥ a | 
विशेष-तातपयं यह है कि . जो दक्षिणाग्नि हे बही चन्द्रस्थ पुरुप हे तथा | 
है । 

जो चन्द्रमा में पुरुप हे वही दक्षिणाग्न है। याने दोनों में कोई भेद नहीं है॥१॥ | 

स य एतमेवं विठ्ानुपास्ते 5पहते पापकुत्यां लोकी 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यवरपुरुषाः चीयन्त 
उप वयं त भुञ्जामोऽस्म्रि्च लोकेऽमुष्मिँश्च य एतगेव 
विद्वानुपास्ये ॥ ३॥ ` | 

ढ | 
भावाथे--जो इस तरह इस की उपासना करता है वह पापकसे को नष्ट करता | | 

है, छोकों का स्वामी होता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्चळ कीर्ति को प्राप्त होता |. र 

है। इस के कुल में किसी संतान का नाश नहीं होता हे और न इस के वंश में कोई | 

नीच पुरुष ही उत्पन्न होता ह। हम उस की दोनों छोकों में रक्षा करते हैं॥ २॥ भे EE 

वि» वि® भाष्य--जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार से दक्तिणारिन की उपासना | 

करता ह वह पापक का नाश करता हे, छोकों का प्रभु होता हे, सौ वषं तर | 

जीता दे, उज्वळ जीवनवाळा होता हे। उस के कुळ में अधर्म पुरुष नहीं उसन 

होते है तथा उत्त का वंश नष्ट नहीं होता हे, और हम अग्नि उस की इस ठोके | 
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तथा परलोक में रक्षा करते हैं॥ २।॥ 0 
| विशेष--अन्न के सम्बन्ध से और ज्योतिरूप होने के कारण तथा वरि 
दिशा के सम्बन्ध से दुज्षिणारिन आर चन्द्रमा एक हे | जळ तथा नक्षत्र 
और अन्नादरूप रूप होने सेभीएकहे॥२॥ : EF | | 
| क | ॒ > 








२ नक 
अब आहवनीयाभिविद्या का उपदेश कथन करते है 
अथ हेनमाइवनीयो ऽनुशशाल प्राण आकाशो दयो 
य एष विद्युति पुरुषो इश्यते सोऽहमस्मि स 


एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 
| भावाथे---उस के बाद आहेवनीयाभि ने उपदेश दिया-प्राण, आकारा 
॥ हक तथा दिद्युत्‌ ये चार मेरे शारीर है। यह जो बिद्युत में पुरुप दिखाई देता 
| देबदहृे हैं, वही में हैं ॥ १ ॥ 

वि» वि० भाष्य---दक्षिणाग्नि के उपदेश करने के बाद इस ब्रह्मचारी को 

भहवनीयाग्ति ने उपदेश करना आरभ किया। यथा-प्राण, आकाश, थो और 

त्‌ ये चार आहयसीयाग्नि के शरीर हैं। जो यह विद्युत्‌ में पुरुप दिखाई देता 
| ऐक सें आइवनीयाग्तिहूँ, जो मैं आहवनीयाग्नि हूँ वही विद्युत्‌ में पुरुष दै ॥ १॥ 
| _ विशेष--तात्पयं यह है कि आहवनीयाग्नि तथा विद्युत्‌ में स्थित पुरुष, ये 
। | देने एक हैं। इनमें कोई भेद. नहीं है, क़्यांकि यो ऑर आकाश का आश्रयाभ्रयी 
| म से एक्य हे और विद्युत तथा आहबनीयाग्नि का भाग्यभाक्ट्भाव संवन्ध 
से ऐक्य है॥ १ ॥ 
स य एतसतेडा विदवांनुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी 
| F | भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
| उप वयं तं सुञ्जाम्नोऽभ्मिशश्च लोकेऽसुध्मिथश्च य 


| ऱ्य  विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 

भावाथ--ज़ो इस तरह इस की उपासना करता है वह पापकर्म हर 

है, लोको का स्वामी होता है, पूर्ण आयु का शीप दाता ह र 

करता है। उस के कुळ में किसी संतान का नाश नहीं होता है और न 

EF स की वंशपरंपरा में कोई नीच पुरुष ही पैदा होता है। दे उस क दा लोकों 
| 7 च्लेदे॥२॥ 
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द्व विश भाष्य--जो मलुष्य दक्षिणासि का पूर्वोक्त प्रकार से 
कर उपासना करता है. वह पापकम को नाश -करता हे और ठोक मे hy 
पूर्णायुवाला होता है। चहद सौ व्ष पर्यन्त जीवन को धारण करता है 


ज्ञीवनवाळा होता 8.॥ उस के कुछ में अधम पुरुष नहीं होता और न रो 
हम इस लोक में तथा परलोक में रक्षा करते हैं, जे पे 





F 

होता है। उसको f 
इस प्रकार जानकर उपासना करता है ॥ २॥ । 
0 ६ F 
| ९ श्ण | 

चतुर्दश खण्ड | 


होचुरुपकोसलेषा सोम्य तेऽसमादियासमविद्या | 
चाद्यार्यस्तु ते गति वक्तेत्याजगाम हास्याचायस्तमाचायो. | 


ऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १॥ | 

भावाथे--अग्नियों ने कहा कि हे उपकोसळ ! हे सोल्य ! हमने यह अपने 
बिद्या और आत्मविद्या तुझ से कही । आचार्य तुमे विद्याफळ को प्राप्ति के लिए 
मार्ग बतलायेंगे। कुछ काळ. के बाद आचाय ने आकर उस से कहा-“ह 


|  इपकोशल !?॥ १॥ 
| $ वि 
। वि» वि» भाष्य--उपकोसळ को गाहपत्य, दक्षिणाभि और आहवगग | 
इन तीनों ने कहा कि हमने तुमको अग्निविद्या और ब्रह्मज्ञान का उपदेश तो दे शि 
है, पर इस का असळ तत्त्व याने फल तुझे आचार्य बतायेंगे। इन के यह 
चुकने पर बाहर. गये आचाय भी घर लोट आये । आते ही उन्होंने हर्षप्रफुल्ति 
डपकासल की मुखाकृति देखकर कहा--अरे ! यह क्या तुम्हारा इतना सुन्दर द 
कमल की तरह प्रस्फुटित आनन ? वाह वाह रे पुत्र ! सौम्य उपकोसल ! ॥ (0 
बिशेप--इस मन्त्र में अभियो के मुख से आचाय का महत्त्व बिग है े 

गया है । ' आचारयवान्‌ पुरुषो वेदर इस को रूक्ष्य में रखकर | 
[eee कहने को तो हमने तुझे सब कुछ कह दिया है, पर यही बात द 
'. - दुदरा लेगा तो तुमे हृदृता हो जायगी। जैसे कोई राजकर्मचारी नवा 
. ` को राजा की आज्ञा सुनाबे, और सुनाकर बह कहे कि सन्देह हो तो सरकार 











i विद्याविनीद्‌ भाष्य 
° ] oy i १६३ 
OE ठा पर नागरिक को आज्ञा की रहता हो जाती है... तल पा Mmmm 
| द न्तर पर नागरिक को आज्ञा की दढता हो जाती है । ' दिदं बद्ध 
„दाते एक गाँठ पर दूसरी गॉठ लगाने से मजबूती आ जाती है | यही 


गर 

ह | र ४ भी जानना । 
ठ षः 

र 





3. 


| “` हस नरम एक बढ़ी विक्षण बात कही गई है जो मानवमनोविज्ञान से सम्बन्ध 
र F ती है, जैसे कोई साधारण जुष्य किसी ऐसे काम में सफलता प्राप्त कर लेता है 
$ | ै उस के द्वारा दोना असंभव प्रतीत हो । उसे देखकर एकाएक देखनेवाला कह बैठता 
१ | क करि अरे देबदत्त यह क्या ९ ओइ ! वाह !? इसी मनोभाव का चित्रण यहाँ भी 
| या गया है। जिसे पाठक स्वानुभव से अधिक जान सकते हैं ॥ १॥ 

जब्र आचार्य और उपकोसळ का वातोछाप कथन किया जाता है, यथा-- 

भगव इति ह प्रतिशुश्चाव ब्रह्मविद्‌ इव. सोम्य ते सुखं 

भषाति को दु स्वाऽचुशशासेति को चु माऽतुशिष्याद्गोः 
, | इतीहापेव निहसुत इमे नूनमीदृशा अन्याइशा इतीहाभी- 
`| भभ्यूदे कि नु सोभ्य किल तेऽतोचन्षिति॥ २॥ 
if .. भावाणे--वह ब्रह्मचारी बोछा--भगवन्‌ | क्या आज्ञा है.) तब आचाय ने 
र | वहा-दे सोम्य ( न्माचारिम्‌) ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता के मुख के समान सुशोभित 
३ | हो रहा दै, किसने तुझ को उपदेश दिया है! ' कोन मेरा अनुशासन करंगा; 
| याने मुझे कोन शिक्षा देगा? इस प्रकार उस उपदेश को छिपाता सा हुआ रारी 
३ ? बेड] फिर अभियो की ओर संकेत करके कहा--मनुष्यों से भिन्न एशे जो 
| गेभ्नि हैं इन अभ्नियों ने ही उपदेश दिया है। ऐसा कहकर उस कः 
६ | बताया | यह सुनकर आचाये बोले--दे सोस्य ! तेरे लिए इदान सा 
| 


१५ % de wal ste है 
4-7 Fr # .+ > 0 = ३+ ० ` 
‘Ss a ७ र आ SS 
के DN Ei a 





इ | सिखढाईहे (॥२॥ र Rm ता 
| ` दि" वि० भाष्य--आचार्य ने शिष्य का मुखमण्डळ देखकर उ पदेष्टा के 
शै | चेत तः > ति कारण तथा : 
' | पताका अनुमान करते हुए उस से ब्रह्मविद्या की प्रापि को को कई 
| झु ते हुए देषा कां परिचय नहीं देना 
धृष्टता की वात होती \ 
है, जो हमारे प्रश्नोत्तर- 


यी भ मे कर्प हो रहे हे पहले ये ऐसे नही ये! __ x 
Vr र यमान से प्रतीत हो रहे ६, कि अच्छा तो फिर भरल्या 


2 
4 


॥ | "पय सें पूछा तो शिष्य असमंजस में पड़ गयां। वह उ 
है EE पाहता था, पर गुरुदेव के. प्रश्न का सढुत्तर न देना भी 
३ | "रारी बोळा कि इन आग्नियों ने झे उपदेश दिग 
£ 
| 










325: ङ हु 
[ > जाने पर गुरु को अब स्वाभाविक यह जिज्ञासा र 





२३ झान्दोग्योपनिषद्‌ 
ने कहा क्या? कोन सी आ इनसे मावस हुई! पा लत बात थी जो इन से मालूम हुई? यह सव | 
क लिए फिर गुरु पूछते हैं किं है. सोम्य कहां तो, उन्हा ने क्या उपदेश दिया (न व | 
विशेष--इस मम्त्र में एक उलझन का दिग्दृशन कराया गया हे जो अकसर 
व्यवहार में आ पडती है। अग्नियों ने जह्मचारी को उपदेश दे तो दिया और बे 
चारी ने उसे ग्रहण भी कर लिया। किन्तु आचाय के आणे ओर पूछने पर 
शरोता वक्ता दोनों चकर में पड़ गये। इधर ब्रह्मचारी वात छिपाना चाहता हा 
उधर अग्नियों का वह उत्साह नहीं रह गया था जां ब्रह्मचारी के उपदेशकाढ : 
था। वे डर से कम्पायमान से हो रहे थे, उन्हें इस अनधिकारचेष्टा से सन्न 
हो रहा था कि हमने दूसरे के विद्यार्थी को पढ़ाने में व्यथ जल्दबाजी की। हि 
आचार्य को ठीक जबाब न दे, यह सभ्यता के विरुद्ध व्यवहार था । अन्त में हद 
दृढ़ करके ब्रह्मचारी ने उपदेशकों का नाम इसलिए बता दिया कि मैने तथा उपदेशक 
ने कोई अनर्थ तो किया नहीं हे. जो गुरु बाबा अप्रसन्न हो जायँगे। वहाँ सव का 
व्यवहार परिशुद्ध था, अतः गोरखधन्थे. की उलझन जो पहाड़ जैसी प्रतीत हो रहो 
थी इस्तामछकवत्‌ . सुलझ गई ॥ २॥ 
अब उपकोसल का कथन कहते है, यथा-- 


इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्याव किल सोम्य तेऽवो 
चन्नहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो 


' ` श्छिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न स्छिष्यल इति अवीतुमे 
भगवानिति तस्भे होवाच ॥ ३ ॥ 


भावाथे--वह प्रसिदध ब्रह्मचारी बोळा कि मैने यह बिद्या सीखी है। य | 
सुन आचाय ने कहा-हे सोस्य ! यह निश्चय समझ कि तुझ को झोक || 
विद्याओं का ही उपदेश मिला है, । में तुझ को वह उपदेश दूँगा जिसे जाननेवाह | 
को पापकम का सम्वन्ध उसी प्रकार नहीं होता जैसे कमळ के. पत्तों पर जल ग | 
ठहरने पाता । यदद सुनकर शिष्य बोळा--हे भगबन्‌'! ( हे ऐश्‍वर्यसस्पन्न !) ६ 
` ज्ञान युमा वतळाव। यह सुन आचार्य उल से कहने लगे ॥३॥ 
i वि विश भाष्य--आचाय के पूछने पर ब्रह्मचारी ने. जैसे तसे 
= हा प्राप्त विद्या कह दी। दयालु आचार्य ने अग्नियों दवारा प्रतिपादित विण 
. जिषय में अपनी सस्मति दी कि जो तुने जाना है बह पूर्वाधसान्न दे, पर्द । 
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ह विद्यांबिनोद भाष्य 
| § ट्ट पर मैं आगे उस बि उदी है, पर मैं आगे उस बिद्या का उपदेश करूंगा जिस से परस 

| ता Da 0 33 ४५ a ७७ २७५७ - 

| न्वी गासि हो सकेगी। छीफिक विद्याओं में यह सामथ्ये नहीं है कि थे नित्य- 


< 


है 
है 
भ्‌ 
E+ 
a 
| 


| -<. “¢, ~n _ चर 
| राप्ति करा सकें। तेरे लिए अभी ओर जानना वाकी है, जिस के जानने से 


हे he में he ha > 

| द्रकुष्ण जाना जाता है उसे में बताऊँगा। उस के वाद्‌ शिष्य ने प्राथना की कि 

| दवत्‌] मैं आप का उपदेश सुनने को इत्कंठित हूँ । तब आचाय कहने छो | ३। | 
| दिशेष-दततात्रेय ने २४ गुरु धारे थे, यह कहावत सर्वजनबिदित है। 


| र चुक “व २. प: ञ्ञ a १-8.” 
` | ही है, जो माधुकरी इत्ति को अपनावेगा बही यथार्थ विद्या का अथी होगा । यह 


| 
है 
| 


, } दनेपाती। इस सन्त्र में घुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी ने यही किया है। उस ने अग्नियों 
` अं प्रसन्नता से लाभ उठाया, जो कोर कसर बाकी रह गई थी उसै कृपालु आचाय 
| देपू्ण करने का वचन दे दिया है। ` 

4 | . अग्नियों में उपदेश देने की योग्यता है या नहीं ? इस विषय में अन्यान्य 
| अनं की तरह यहाँ भी अनेक शङ्काय हो सकती हैं, उन का समाधान भी उसी 
, | ' हह कर लेना जैसा अन्य मन्त्रों की व्याख्या के अवसरों पर किया गया हे। 
ड न शोर यही परम्परा आगे भी समझनी होगी | | 


} हे a ए ९ ञ = ह्< कोडे 
|. अभिप्राय यह हे कि वक्ता चाहे अग्नि, हंस, अश्व, देव ओर यज्ञ आदि कोई 


त. च्य ~ च हर च कार 
| गीहो, और ऐसे ही श्रोता भी चाहे जो हो, इस से कुळ वनता विगडता नहीं है.। सही 
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` + इहावत है कि-- गुरु एक, शिक्षा अनेक याने आचाय तो एक ही होना 
| बे. पर सहे जहाँ से मिळे ले लेने बित हैं। इस से लिया जा नह 
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५ Se ~ पयोगी 
| बत तो यह हती है कि वोध के अवसर में जो कुछ कहा गया है, वह हमारे उपयोगी, 


॥ हे कि नहीं ? यदि हम इस से छांभ उठा सकते हैं. तो हमारा आम खाने का काम हो 


र. ® 
| गया, अब वृक्ष गिनने का विफल प्रयास करना बुद्धि को जडाछि देना है | गीता 


| भ्न को कही गई, और कृष्ण ने कही, वह भी लड़ाई झगड़े के अवसर पर | अब. 


ह इसे शान्त बातावरण में अपने जैसे किसी मनुष्य से सुनें तो उचित है या नहीं ! 


ES » 


| 
hy | | बखेडे = द्वशि क्त्ि 
| "से हाम होगा या नहीं ? उसे पाठक जानकर वक्ता-शरोता के बल प र ल 
_| "व्यय न करके उस सें मतिपादित ज्ञान-विज्ञान के मथन में छ 
द ह चिन्हें इस से सन्तोब नहीं है, उन्हें, महात्मा लोग समा" रखने का सन्तोँ 
ह. 29 ३ पदुविज्ञान अश्रान्त है शान्त हे । इस सिद्धान्त वान TF 
क रेका से i र की | 
| गे रखा हे, वे वेदिक विज्ञान की दे रक्षा के इजारेदार है॥ २॥ 


sro 






हायर ऊकाल 





. अग्नियांका कहना झूठा हुआ, तथा अग्नियों को भविष्यदू विषय का क्षान 





। | छान्दीर र ओपसिंषद्‌ | द } 
ह मुत्र खसड. 


अब आचाय अमुतरूप नह्म का उपदेश करते हे यथा--- हि | 
य एषोऽचिणि पुरुषो इश्यत एव आत्मेति होवाचे. | 
तदमृतमभयगेतद ब्रह्मेति तद्यद्यप्यस्मिन्सर्पिवोद्कं बा | | | 


सिञ्चन्ति वर्त्मनी एवं गच्छति ॥ १ ॥ ह 
भाषाथे--ऋपि कहते हैं फि जो यह नेत्रां में पुरुष दिखाई देता हे यर्‌ | |. 
आत्मा है, और यह ही अमुत, अभय ओर ब्रह्म है। नेत्रस्थ पुरुष में घृत या जह | |. 
का सेक हो तो वह नेत्रों के बाहर किनारों पर ही चंछा जाता हे ॥ १॥ “मु 
वि० विं० भाष्य--जो नेत्र के भीतर द्रष्टा पुर्व दिखाई देता है, वही | ' 
सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मा है, वही यह अमरणधभो यानी अविनाशी हे, इसी रे | 
_ अभय भी है। क्योंकि जिस को नाश की शांका होती हे उसी को भय हो सक्ता | 
है, इस लिए उस का अभाव होने के कारण यह अभय है । अतएव यह ब्रह्मव्रत 
यानी अनन्त है। यह ब्रह्मात्मा उसी पुरुष करके देखा जाता है, जिसने वाह 
विषयों की और से नेत्रां को हटा लिया है तथा ब्रह्मचयोदि साधनों से संपन्न है | 
ओर शान्तचित्त एवं विवेकी है । जब कोई नेत्रों में घृत-या जळ डाठता है तो ब 
पलकों द्वारा बाहर निकल जाता है ओर नेत्र निप रहता है, जिस प्रकार कि कमठ 
का पत्ता जळ में रहता है किन्तु जल का स्पर्श उस को हानि नहीं पहुँचाता दै। ९ 
सास्य ! जिस के रहने के स्थान का ऐसा माहात्म्य हे तो उस के भीतर रहनेवाले की 
असंगता का तो कहना ही क्या है? ऐसा तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो॥ १॥ 


. विशेष--यहाँ शंका होती है क्रि अन्नियों ने कहा था कि आचाय छु गि 
भात्र को बतळायंगे, ओर यहाँ आचार्य ब्रह्मज्ञान का कथन कर रहे 
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___ था। किन्तु यह दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि सुख शुणवाले आकाश की उपास 


काही अग्नियों ने उपदेश दिया था । यहाँ उसी द्रष्टहप कारण ब्रहम का त्रं इ |. 






| | धर | | द का. अनुवाद किया हे । इस लिए “आचार्य गवि को कहेंगे! यह अग्तियों का भार गण . E 
x यथाथ हो हे ओर अग्तियों का भविष्यद्विषयक परिज्ञान भी स्पष्ट ही है ॥(॥ ` | 





| विथांविनोद भाष्य ९७१ 


| a) I Sm 
ऽर्थ द्रष्टा आत्मा के ध्यान के लिए इस के गुणों का कथन 


| 


५ | | ~ १ 
|| 


{ 







| त्यभिसंयन्ति सर्वाण्येने वामान्यभिसंयन्ति: य 
| नं वेद ॥ २ 

$ ाथे--इस को “संयद्वाम' ऐसा कहते हैं, क्योंकि इस में ही सब 'बाम? 
| पदार्थ आकर मिलते हैं । जो इसे इस प्रकार जानता है इस को सब 
| इय प्राप्त होती हे ॥२॥ 

दि» विश भाष्य इस. पूर्वाक् नेत्रस्थ पुरुप को 'संयद्वाम” ऐसा कहते 

१ यकि संपूर्ण वाम अथोत्‌ सुन्दर सुन्दर पदाथ चारों तरफ से आकर-इसे ही 

र ते हैं। इस लिए यह संयदूवाम कहलाता है। इसी कारण जो पुरुष इसे 

, ऐसा जानकर उपासना करता है, उस को भी संपूर्ण उत्तम तथा सुन्दर 

जाप सव ओर से आकर प्रां होते ३ ॥ २॥ | | 

च “>>“संयद्ाम, ( संयत्‌ = उत्पन्न होते हैं, वाम = कर्मफल जिस के द्वारा ) 

| उत फलों के उदय का हेतु, ऐसा अथे हुआ । इसी में आकर सव कमों को 

| | फ्लोमुस होना पड़ता है, इसी के यहाँ पहुंचकर सव कर्मों में फलजनकता की _ 

उ साम्ये प्राप्त होती है । इसी से कहा गया हे कि इस स्थ डुक मे. क 

| | 'सी पदार्थं सब ओर से आकर सम्मिलित होते दै। इस का उपासक सन्द 

| स्तमफठ से बंचित नहीं रह सकता । इसी से कहा है कि सारे. सौन्द्य ( वाम 

झक्षप्राप्त होते है, ओर सारे सोल्द्ये उस को प्रात होते है जो इस हे हट 

दाता है। इंश्वर स्यं सुन्दर है, अतः असौन्दय तो वहीं जार. भस्म हवा. ५ 


गैर सौन्दर्य चमकता हे ॥ २॥। 
भर के समान 
(आगे तीसरे तथा चोथे मंत्र का विशेष भी दूस १% के [ 


गा, अतः उन दोनों मंत्रों के विशेष का उल्लेख ws नयति 
| एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि पासा 
है ॥३॥ 
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जानता है समस्त चाभा.को वहन करत 
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३७१ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


पसा सातत्य ऱ्या न न्द सा उच 
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र [बना | 
ही वि० वि भाष्य = हे उपकोसल ! यही आत्मा वामनी है, क्योंकि. || 
के लिए पुण्य कर्म के अनुरूप फल को देता है । इस लिए जो पुरुष इस प्रकार 
को वामनीरूप से जानता है. उस को आत्मा का धम हो जाने से संपूर्ण पष के 
के फल प्राप्त होते है ॥३॥ | 
°  विशेष--वामनी, बाम नाम-कमफळ, नी-आप्त करानेवाछा, अर्थात क |. 
फलों का दाता भी वही है। कम तो जड़ है, उन में स्वयं फलोपधायकता नही 
किसी चेतन शक्ति की सहायता से ही वे अ्रतिफलित हो सकते हे । इसी से विचार. 
शीळ कहा करते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, किन्तु फल भोगने में ए, | 
नत्र है। जैसे किसी ने चौरकमं किया तो उस का फळ है. जेल जाना, मार खारा | | 
या और किसी प्रकार अपमानित होना । पर काई चार अपने को खयं दण्ड के | 
नहीं देखा गया । उसे तो कोई दूसरा ही बळात्‌ उस की इच्छा न रहते हुए फ || 
प्रदान करता है । इसी प्रकार मनुष्य की रचना करके उसे बुद्धिबळ देकर परमेश्व । 
ने कर्म करने में स्वतन्त्र-समथ बना दिया हे, अब यह उस की इच्छा हे किक | 
बुरा करे या अच्छा । इस विषय में यहाँ “बहुत छुछ कहा सुना जा सकता था। | 
किन्तु स्थानाभाव से इस का दिग्दर्शन मात्र कराकर हम इस के विचार का भार 
समर्थं पाठकों के कन्थे पर धरकर उपराम होते हे ॥३॥ 
एष उ एव भामनीरेष हि सधु लोकेषु भाति 
सर्वोषु लोकेषु भाति य एड रेद्‌ ॥ ३ ॥ | 
भावाथै--बही भामनी है, क्योंकि यही समस्त लोकों में प्रकाशमान होता 
है । जो ऐसा जानता है बह सारे संसार में प्रतापी होता है ॥ ४ ॥ 
वि® वि भाष्य--ओर यही आत्मा भामनीरूप भी है, क्योंकि यही संपूर्ण 
ठोका में आदित्य, चन्द्र तथा अग्न्यादि के रूप में प्रकाशमान है।, “उसी के प्रकार , 
से ये सब प्रकाशित हैं” इस श्रति से भी यही सिद्ध होता है, अतः वही भामोz ` | 
प्रकाशा का वद्दन करता है। इस लिए जो पुरुष इस आंत्मा को आमनी र 
जानता हे या उपासना करता हे, वह भी संपूर्ण संसार में प्रकाशमान होता है ॥ ४! 
. विशेष--भाभ - प्रकाश, नी>वदेनेवाळा करनेवाळा । अर्थात्‌ सब का ग 
शक, सब को चमक दसक देनेवाळा वही है। सूर्य, चन्द्र, विद्युत, अ 
: नक्षत्रादिको में उसी का प्रकाश है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह से 


| . 









र जनक पर ०। 
wn MR 

। जिस की भेगा मत नं में कही गई हे, वह असप प 
(सी को पूवे मे के 'ख' ओर यहाँ 'संयड्ाम' आदि नामों से कहा है ॥ ४] 

५ 8. मन्त्र में कि टू शि RL 

| | ( इस अगले सन्त्र सीने अथ? यहा से | “अमानवः? यर तिक 
| त्रौ “नावतन्ते यहाँ तक दूसरा सन्त्र, इस तरह दो मन्त्र माने हैं। ह्न 


3. 
4°) है 
i 


| | दः यह सब एक ही सन्न्न हद, इसी के अनुसार | अकुत सन्त्र की व्याख्या भी की 


| य पुरुष की गति का कथन करते हैं, यथा-- 


| अप दहु चेवारिमल्टव्य॑ त यदि व नाविक 


ही 


[| ्रामिसंभवन्त्यचिषो ऽहरहन आपूर्यमाणपक्षमः एरयेमाण- 


नि 4 


; | ॒ एचादयान्षडुदछूइेति मसा०स्तान्मःसेभ्यः संवत्सर७» 
| | | स़त्सरादादिस्यस। दित्याश्वन्द्रभसं चन्द्रमत्तो विद्युत तत्पु- 
| होडमानवः स एनान्जह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ पतेन 


| परतिप्यमाना इमं सानवसावतं नावतंन्ते नावतन्ते ॥ ५॥ 
। व्य भावाथै--अब इस ब्रह्मवेत्ता का शवकर्म करें या न करें, वह अचिअभिमानी 


` | ताको ही प्राप्त होता है । फिर अचि अभिमानी देवता से दिवसाभिमानी देवता 
` | के, दिबसाभिमानी देवता से शुक्तपक्षासिमानी देवता को और शुक्तपक्षाभिमानी 
| f दैवा से उत्तरायण के छः मासों को प्राप्त होता है। मासों से संवत्सर को, संवत्सर 
ब | ते आदित्य को, आदित्य से चन्द्रमा को और चन्द्रमा से बिद्युत्‌ को प्राप्त होता है। 
| दसे अमानव पुरुष इसे बरह्म को प्राप्त करा देता है। यह देवमागं ही ब्रह्ममागे 








WE आ चत > 
| | ऐ। इस से जानेवाले पुरुष इस मानवमंडळ में नहीं लोटते, नहीं ढोटते॥ ९ ॥ 
"| शर विष बि भाष्य--इस खण्ड में जो अत्तिपुरुष का वर्णन किया गया है, 


हुक गई 
| कोई पुरुपनिरो नहीं, ब्रह्म का ही वह नाम कथन किया गया है। यथापि ह 
| भाप होने से उस की उपलब्धि सर्वत्र होती है, तथापि नेत्र आदि पदार्थ 


हू | अका वर्णन विशेषतया इस कारण किया गया है कि उक्त स्थानों में तर का 
ह र भश अधिकता से पाया जाता है। या यों समझो कि उस की सत्ता के 
FE न्या प्रकार सूये, चन्द्रमा तथा अभि आदि स्थान पाये जाते हैं, उस प्रकार 
रे इसी भाव से यहाँ अनुरुप का वर्णन है। और उक्त पुरुष के ज्ञाता 








` ह्षो प्राप्त करता है, फिर उस प्रकाश से पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसे प्रकाश को हक | 


क : फल के सहित विद्या की परिसमाप्ति प्रदर्शित करने के लिए है ।. इस 
 अश्नवितू (उपासक) की गति बतलाई गई है ॥ “के तती 


र " 5 5 222 छान्दोग्यीप च मिपद्‌ व हर | 
sl roan wagner) ी (क| 
छा यह फळ कथन किया गया है कि उस की डोक लोकान्तरों में छ्याति ज्ञ 
से परुष का दाहादि संस्कार उस के सगे सम्वन्धी या 'ऋस्विक्‌ आहि दूर 

किया जाय तो उस की सद्गति में कोई बाधा नहीं पड़ती । | 


उक्त ज्ञानी पुरुष की अवस्थां यह होती है. कि प्रथम बह एक साधारण 
के प्रकारा को प्राप्त होता है। इस फे अनन्तर अभ्यास करता हुआ दिन जैसे 












है. फिर उस प्रकाशा से उत्तरायण . गति को ग्राप्त होता है। इस का अभिप्राय 
क्रि इस अवस्था में वह आत्मज्ञान से देदीप्यमान दो जाता है। फिर वह संद । 
याने एक घे पर्यन्त अपनी चित्तवृत्ति का निरोध कर सकता है, फिर आदिल थै 
अवस्था को प्राप्त होता दै, इस के अनन्तर चन्द्रमा, फिर विद्युत्‌ के समान इ |. 
प्रकाशवाळा होता है। उक्त मुक्त पुरुष अन्य छोगां के लिए ज़द्यप्राप्ति का हेतु हेत | 
है, स्त्रयं तो बह इस पुनजेन्म के चक्र में आता ही नहीं ॥ ५ || | 
- विशेष--गृहस्थ को अपने पारछोकिक कर्म करने के लिए अग्न्याधान | 
इन अग्नियों में दश पोणेमासादि इष्टियो और सोम आदि. यज्ञों का करना आर | 
है। जव वह मरता हे तो उस के ऋत्विक्‌ उन्हीं अग्नियों को ले जाकर यक्ष |. 
समेत उस का विधिपूर्वक दाहसंस्कार करते है. । किंतु उक्त संस्कार उस परनन | 
जो पूर्वोक्त अग्निविद्या और आत्मविद्या को जानता है; हो चाहे न हो, इस सेझ | 


| 


का कुक घटता घढता नहीं । वह सर्वथा शुक्त गति को ही प्राप्त होता है। को t 

उप|सक के लिए दाहसंस्कार में अनादर दिखळाने से ब्रह्मविद्या की स्तुति बीग / 

है। कोई यह अन्यथा अभिप्राय न निकाल ले कि दाहसंस्कार ऐच्छिक दै। ६ | 

यह बात विशेष है कि ब्रह्मवेत्ता संन्यासियों का दाहसंस्कार करना आवश्यक 

है। इसी लिए इस के .निषेधक वचन मिळते हैं । ह 
धर 
र 
| 











यहाँ शङ्कराचार्य ने अथि, दिन आदि शब्द से जो उन के अभिमानी तग 
लिये हैं, यही अथे समीचीन प्रतीत होता है। 'नावर्तन्ते, नावतंन्वे यह ४. | 
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टला. मोलहवाँ ख खण्ड 
अब यज्ञोपासना का वर्णन करते ६ 


| पताति यदेष यन्निद्‌% सत्र पुनाति तस्मादेष एब 
(| पद्स्तस्य मनश्च वाच वतनी ॥ १ ॥ 
F भावाशी--जो यह बायु चलता है बही यज्ञ है, यह जव चढता है तो सव 
| रा पित्र करता है \ यही यज्ञ ह इसके वाणी ओर सन्त दोनो वर्तनी सागं ६ ॥१॥ 
वि०वि® भाष्य--जे यह गतिवाछा बाथ है वही यज्ञ है, क्योंकि वायु में हो 
बह स्थित है, ऐसा श्रुतियों में प्रसिद्ध ६, चाउ ही यज्ञ का आरस्भ करता है। यह 
| दु चढता हुआ सम्पूर्ण जगत्‌ कवा. पवित्र करता है. अर्थात्‌ शोधन करता है। 
'| इहतक्रियाबाळा यह वायु हे इसलिए दोषों के दूर कर सकता है, स्थिर नहीं 
गे । ` दर सकता । यह वायु समस्त जगत्‌ को पवित्र करता है, इसलिए यह, यज्ञरूप हे । 
| इस यज्ञ में वाणी से सन्त्रोच्चारण हाता हे आर संन से सत्य अंथ का ज्ञान हाता है 
इसलिए वाणी और मन दोनों यज्ञ के साग हैं, इन से ही यज्ञ का विस्तार होता हे । 
सोके वाणी के उच्छूबास निःश्वास से और मन के पूर्वापर माव तह हाता हे ॥१ 
विशेष्‌--ज्ञानयज्ञ के मन और बाणी ये दोनो प्रसिद्ध मार्ग है; अथात्‌ संस्छृत 
` ' बाणी और संस्कृत मनवाळा पुरुष उक्त -शानण का प्राप्त दावा है, अन्य नहीं। 
` एकमात्र यही यज्ञ मनुष्य को पवित्र करता है, इसी अभिप्राय से इस को यक्षर्प से 
केयन किया गया है। भाव येह है. किं वेद अनेक प्रकार के यही का वणेन है, पर 
ज्ञानमय यज्ञ सब से श्रेष्ठ हाने के कारण सर्वोपरि हे । इसीलिए गीता मे मी-- 
से भ्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्यज्ञाजू झाये परंतप । 


प्यते 


[i सर्व कमीखिलं पार्थ ज्ञाने परिसा 7 अन्नटि हे 

। सर इसको श्रेष्ठ कहा गया है.। यहां अग्निविद्या के प्रसंग स यज्ञ बु देने पर | 
` | उसे प्रायश्चित्त के लिए व्याह्ृतियों का विधा र ज्या के लिए मौन का त be 
ह. गी जाता है। यह विधि अरण्य( जंगळ ) * उपदेश की गई ह, इस (क ह 


| भिद सें कहा गया है ॥ १॥ 


ST 
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| मिशा 5 होगे से यह को हानि बतलाते हुए 7 ७. । का मौन भङ्ग होने से यज्ञ की हानि बतलाते हुए भन वाभो | 
मार्गों का कथन करते हैं, यथा-- रे | 

तयोरन्यतरां मनसा स स्करोति ब्रह्मा 
हाताऽध्वर्यरुद्वाताऽन्यतरा स यत्रोपाकृते प्रात 
परा परिधानीयाया ब्रह्मा वयववदालि ॥ २॥ 


भावाथ-त्रह्मा उन दोनों मार्गों में से एक भागे का मन केद्वारा 
करता दै. तथा हाता, अध्चयु ओर उद्गाता ये वाणी द्वारा दूसरे मार्ग का 
करते हे । ऐसी दशा .में यदि बह ब्रह्मा प्रातरनुवाक नामक कर्म के आरः 
पर और परियानीय ऋचा के जप से पहले वाळ उठता है (तो यह एक देप 
क्योंकि- ) ॥ २॥ . 
( इस मंत्र का व्याख्यान अगले मंत्र के साथ इकट्रा ही होगा | ) 
अब उक्त यज्ञ में उस दोष का कथन करते हैं, यथा-- 


अन्यतरामेव वतनीछ स» स्करोति हीयतेऽन्यत्ा 
स यथेकपाद्‌ घ्रजन्रथो वैकेन चक्केण वर्तमाने! रिष्यते 
प) मस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञछ रिष्यन्तं यजमानो ऽतुरिष्याति | 
स इृष्टा पापीयान्भवति ॥ ३॥ 


भादाथ---इस प्रकार वह ब्रह्मा केवळ एक सागं का ही संस्कार करता दै. ) 

दूसरा माग नष्ट हो जाता है। जैसे एक पाद से चलता हुआ पुरुष ब एक चबे 

चलता हुआ रथ नष्ट हा जाता हे, बैसे ही इसका यज्ञ भी नाश का प्राप्त हो जाता है| | 
यज्ञ के नष्ट होने के वाद यजमान का नाश होता है, इस तरह यज्ञ करने परक 

 आर-मी अधिक पापी हो जाता है ॥ ३॥ | 


वि०. वि भष्यि--उन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग के छिए कि 
गयं यज्ञ से ब्रह्म जा प्रधान ऋत्विक होता है वह विवेकयुक्त चित्त द्वारा वाणी 
संस्कार करता है, याने चुपचाप ऋचा का ध्यान करता हे । होता, . अध्व 
` उद्गाता ये तीनों ऋत्विक वाणी से ही वाणी का संस्कार करके सजाते दै 
ऋचा पढ़ते हे | फिर जिस समय त्रा परिधानीय ऋचा से पहले अशु 
> के आरंभ सें मौन का त्याग कर देता है याने बोल उठता है, उस ससय बा 
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संस्कार करता है, मन का नहीं। क्योंकि परिधानीय ऋचा के उच्चारण 
| _ जञ मत एकाम् नहीं रहता, इसी से यज्ञ का नाश हो जाता है। जिस प्रकार 
) (पाँव से चछता हुआ पुरुष या एक चक् से चलता हुआ रथ नाश को प्राप्त हो 
| हाता है उसी प्रकार त्रा से आविधिपुरक किया हुआ यजमान का यज्ञ भी नष्ट 
शीता दै और यज्ञ के नाश हो जाने से यजमान भी विनष्ट हो जाता हे | 
कि यज्ञ दी यजमान का प्राण होता है, इसीलिए यज्ञ के नाश से यज्ञमान का 
हो जाना ठीक ही है, और बह यजमान भी ऐसा यज्ञ करने से पापी हो 
बाता है ॥ २-३ ॥। 
गे. र विशेष--जिस यज्ञ में ज्या आदि ऋत्विक्‌ यज्ञ के ज्ञान तथा कसं इन 
है | तेता मार्ग से काम नहीं लेते, वह यज्ञ फलहान होने से उस का करनेवाला यजमान 
भी पापी हो जाता दै। यज्ञ ही क्या कोई भी काम हो, सान्ञोपाङ्ग किये बिना 
सार्थक नहीं, अवाङ्लित फळ देनेवाळा होता हे । यज्ञ का तो अछोकिक विषय 
| हेइस में जरा से वैगुण्य से अपूर्वं का घात हो जाता है, या वह उत्पन्न ही नहीं 
| | होने पाता ॥ २-३ ॥ 
(आगे के दोनों मंत्रों का व्याख्यान साथ ही किया जाता है, क्योंकि एक 
का दूसरे से संबन्ध हे--) 
. अब उक्त दोनों मार्गों के ठीक रखने का कथन करते हैं, यथा-- 
अथ यत्रोणकुसे छातरलुवाकेन पुरा परिधानीयाया 
६ / ब्रह्मा व्यवदस्युमे एव वर्तनी सश स्कुर्बीन्ति न हीयते$ 


न्यतरा ॥ ४ ॥ 
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। 
' 
| 
|. भावाथ--और जिस यज्ञ में प्रातरलुवाक के प्रदत्त होने पर कर 
| शचा से पहले ब्रह्मा नहीं चोळता है तो ऋत्विक दाना मार्गा का संस्कार करते 
ये | वेब तो दोनों मे कोई मार्ग हानि को प्राप्त नहीं होता ॥ ४ ॥ 
श | अब उस यज्ञ के समथन में दृष्टान्त कथन करते है, यथा-- ये 
| वतसाच' 
॥| स यथोमयपाइ्‌ ब्ज्ञत्रथो वोभाभ्यां चक्राभ्य 
ह| 


_प्रतितिइत्येवमरुय यज्ञः घ्रतितिठति यज्ञ प्रतितिष्ठते यजः 
मानोऽुश्रतितिष्ठति स इवा श्रेयान्भवति ॥ ५ ॥ 





रखता हे कि कोई त्रुटि न हो, यदि कोई चुटि हो जाय तो वह उस का 
.. करताददै॥४-५॥ | 
ह. ` ` सत्रददो.खपड :4 
023 धर ण र A . , पेटी, 
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भावाये- 
' तथा जैसे वह द्‌ 


'है। इस प्रकार मौन धारण किया हुआ सह्या ्ञानपूवक नहायुक्त यज्ञ का इङ्ग | 
करके श्रेष्ठ होता दे ॥ ५॥ | 


इस में भ्रति पहले की अपेक्षा विपरीत दान्त देती & । अभिप्राय यह हे कि सी | 


यज्ञ प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हे । अथात्‌. ज्ञान तथा कसं य दाना अङ्ग जिस यज्ञे 
पूणं रहते हैं बही यज्ञ शुभ होता है, क्योंकि ज्ञान कम के समुचय से ही मनुय 
सर अपवर्गं का लाभ होता है। इसी अभिप्राय से अविद्यया झु तीप 


' सदृशा है। जैसे जब दूसरे ऋत्विक यज्ञ में अपने अपने सन्त्र का पढते है, ह 
“ह्मा चुपचाप रहता है, यज्ञ के कर्म को मन से देखता र्त 


(5 दतो अब प्रजापति परमात्मा द्वारा प्रथिव्यादि पदार्थों की उत्पतित 



























नहीं हे 
नो. चक्तो से चछता हुआ रथ स्थिर रहता है, इसी हे र 
के स्थिर रहने से यजमान भी 


अते दो पॉवबाला पुरुष मागं चढता हुआ नष्ट 


का यज्ञ भी स्थिर रहता है। ओर यज्ञ 


७ वि० भाष्य- परन्तु जहां विद्वान्‌ नद्या मान स्वीकार करने 
परिधानीया ऋचा तक वाणी का उच्चारण न क्ला छता स्थित रहता है, मोन 
त्याग नहीं करता तथा उसी के समान दूसर सच नत्व भी नियमपूर्वक रहो | 
बहाँ वे सब दोनों सागाँ का संस्कार कर देते हैं। तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं देव | 


तरह अपने दोनों मार्गों डारा स्थित हुआ इस. यजमान का पन्न प्रतिष्ठित हवाई | 
अथात्‌ अपने स्वरूप से भ्रष्ट न होता हुआ वर्तमान रहता है। यज्ञ के प्रतिति | 
रहने पर यजमान भी उसी के समान प्रतिष्ठित रहता है। _इस तरह के मोनविज्ञा 


युक्त न्नह्मावाळा बह यजमान यक्ष करके श्रेष्ठ हाता है ॥ ४-९ ॥ ; ; 
विशेष--जैसे दोनों पाँबो से चछनेवाला मलुष्य तथा दो पहियों से चळे | 


चाळा रथ गिरने नहीं पाता, इसी प्रकार कमरूप वाणी आर ज्ञानरूप मन से संपु 


| 
| 


विद्ययाऽसृतमशतुे? इस मन्त्र में समुच्चय विधान किया गया है। यहाँ उपति 
ब्रह्मा के कर्तव्य का इस लिए वर्णन किया है किं ब्रह्मा का काम यज्ञ में उपासामै 


[ हे, और यह 









विधायिताद साह्य a 
६७६ 


| | ठ कानश्यतपचषो तप्यमानाना£ रसा रज्ञापतिलोकानर्यतेपरुचा तप्यमानानाध रासः 
। ही मी ¢, एथिऽयां वायुसन्तं रिक्षादादित्य दिवः ॥१॥ 


गे | " _दार्थध--शरजापति ने छोकों को उद्य कर ध्यानहप तप किया और तप्य- 
न होकों के रसो को निकाला, यथा--प्रुथिषीी से अशि 
र ? १ अन्तरित से वायु ओर न 
पत मे आदित्य की निकाला ॥ १ ॥ 
दिश वि० भाष्य=-प्रजञापति याने विराट आत्मा ने छोकों से सार वस्तु के 
पते कही इच्छा से ध्यानरूप तप कया! इस अकार ताए किये जाते समय 
ह | द्वो के ररूप रसा को उसने ग्रहण किया, जैसे प्रथिवी से अग्निरूपी रस को 
| तरित से वोयुख्पा रस को और स्वर्ग से आदित्यरूपी रस को निकाठा॥ १॥ 
विशेष---पूवे खंड में ब्रह्मा के सोल का वणन किया गया, उस मोन का नाश | 
ही परब्रहमकसै का विनाश होने या दूसरे किसी होत्रादि कर्म का बिनाश होने पर - 
ल्ाहतिदेस' योर प्रायश्चित्त दे) इस के लिए व्याहृतियों का विधान करना 
भावशक था, अतब प्रछत संत्र का आरम्भ किया गया ॥ १॥ 


एंता सेतलो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यम्ानाना० 














है | 





यु | 

| सात्माइहृदभृनच्छ चा वायोर्यजू»षि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 
ख भावार्थ--'फिर उसने इन तीन देवताओं को छ्य करके तप किया, तप्य" 
त गाउन देवताओं |से उसने रस निकाला । अग्नि से छुक, वायु से यजुः तथा 


गवे | ` आदित्य से साम ग्रहण किया ॥ २॥ 
हा वि० वि० भाष्य--फिर प्रजापत ने अमि, वायु 
ह्रः | गको ध्यानरूपी तप से तपाया। उन तपाये हुए 
वेद्‌ रुपी रस को, पनन से यजुर्वदरूपी रस. की तथा 
रस को निकाला || २ ।। 
[क बिशेष-- रह्मा ने तप किया, याने विचार किया 
| श्यामं याने ऋग्वेद ऽग्नि जैसी सामर्थ्य jet Soe 
EE ञ्ट्ग्बद्‌ के तत्त्वों में अर्च 
पर इसने यह भी 
#| शवार ऐसे दग्ध हो जाते हैं, असे काष्ठमार अगिन से। इसी अ है 
` | रकियाकि पवन सव का प्राण है, और यजुबदर् है, अतः पवन से 
गह)” उष्यनोबत को सफळ बनाने की अ 


[यु और आदित्य इन तीनों 
देवताओं से याने अग्नि से 
आदित्य से सामवेदरूपी 





। टी हे “वा हे, इसी प्रकार यज्ञ के क्षत ( घावस्थानीय चुटियों ) की यह आहुति ५ 
hese है। भूः सुवः सः ये तीनों व्याहृतियाँ तीनों वेदों की, तीनों लोकों की, तरो ' 
| ` (दारात है, तत्व बं ॥ ३.१ 









छान्दोम्योपनिपदद 


निकाछा | अखिल चराचर आदित्य ( सूर्ये ) के गुण गा रहा हे, उन गुणों ५ 
सामवेद है। अत एव सामवेद आदित्य से आविभूत इआ हे॥ २॥ . 
अब ऋग्वेद्निमित्तक यज्ञ के खण्डित होने पर प्रायश्चित कथन 


| लाता है, यथा-- 
स पतां त्रयी विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्प्रादहद भूरित्यग्भ्यो सुवरिति यजुन्यः | 
सामभ्यः तथ्यद्॒क्तो रिष्येद्‌ भूः स्वाहेति गाहपत्ये 
सेव तद्रसेनर्चां वीर्यणर्चा यज्ञस्य विरिष्ट& | 
__ भावाथ-=फिर उसने इस वेदत्रयी को ध्यानरूपी तप र | 
तप्यमान विद्या से रसों को निकाला, याने ऋक से भूः, यजु से सापः तथा साग पे 
स्वः को निकाला । यदि यज्ञ में ऋक से कोई क्षति हुई हो त्‌ भू! स्वाहा ऐसा 
कहकर गाहंपत्याप्ति में हवन करे । क्‍योंकि ऋग्वेद से उत्प हुई क्षति की प 
ऋग्वेद के रस से या ऋगेद के पराक्रम से ही हो सकती है ॥ {३.४ ॥ | 
` बि वि० भाष्य--पुनः उस प्रजापति ने ऋक 3 प और यजु्ेद-यी 










रूप सार को, यजुवद से 'भुवः इस व्याहृतिरूप सार को 
इस व्याह्ृतिरूप सार को निकाळा । यदि ऋग्वेद की ऋचाओं ।की ओर से यग । 
किसी तरह की हानि पहुँचे तब गाहंपत्याप्रि में ' भूः स्वाहा ? इस मंत्र करे हव | | 
. करने से क्षति दूर हो जाती हे । क्योंकि ऋग्वेद से उत्पन्न हुई हानि ऋग्वेद की रस. 
रूपी व्याहृति से ही दूर हो सकती है || ३-४॥ 
विशेष--ऋचाओं के अथवा ऋचासस्वन्धी कर्म के न होते या अरी 
_ “होने से यज्ञ का जो भाग चत ( घायळ ) हो जाता है, उस को “मूः सादा, 
आहति से भर दिया जाता है। जैसे शरीर का क्षत ( घाव ) चिकित्सा सेर 


< ere 
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| | “ जर्बेृतिमिततक यज्ञ के खण्डित होने पर प्रायश्चित्त कधन किया जाता 


wa, 


अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्‌ सुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नो 
द्ायडुपा प्रेव तद्रसेन : यज्जुषां वीर्यण यज्जुषां यज्ञस्य 
संदधाति ॥ ५ ॥ A 


| पारीथ--इसके बाद यदि यज्ञ में यजुबंद के मन्त्रोच्चारण से. किसी प्रकार 
किह होतो उसकी नित्रृन्ति.के लिए दक्षिणाम्रि,में “सुवः स्वाहा ? इस मंत्र से 
|_| क्योंकि यजुर्वेद के संतरां से उत्पन्न हुई यज्ञ की पूर्ति यजुबंद के रस से 


दके - पराक्रम से ही पूर्ण हा संकती है॥ ५॥ 
(अब कुछ स्थळा तक दी दो दो मन्त्रों का भाष्य विशेष एक साथ रहेगा ) . 


अब सामवेद निमित्तक यज्ञ के. खण्डित हाने पर प्रायश्चित्त कहा जाता हे 


अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये लुहु 
| गत्साम्नामेव तद्रसेन साण्नां वीर्येण साम्नां यज्ञ्य 
| 












i 80८ ऽ संदधाति ॥-९ ॥ | 
** भावा्--यदि यज्ञ में सामवेद के मंत्रोच्ारण से किसी प्रकार की हानि हुई 

शता उसकी निवृत्ति के लिए आहवंनीयाभि में “स्व स्वाहा इस मंत्र से हवन करे। 
 स्योकि सामवेद के मंत्रा से उत्पन्न हुई यज्ञ की क्ति को पूर्ति सामवेद के रस॑ से व 


| पामवेद के पराक्रम से ही पूणं हो सकती है ॥ ६॥ ; 
| ४ विश विश भाष्य--ईत्यर के छोड़कर अन्य कोई भी a | 


गी नहीं है, अतः कार्य करनेवाळा कोडे कितना ही विश समय 
धारता से काई नहीं बचता। मारीत 
गों को दिया जाता था प. 


| 
| 
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हैः fe नता रखनेवाळा हा, पर भूळ करने 
ह जे | अन्तान का काम बडे सुयोग्य परीक्षित भीः 

८ उनके कोम सें भी आ जाती थी! विद्वानों ने उसकी 3 ष ह 
Je भ हँ चे विभिन्न प्रकार के है। यहां तीनें वेदों ठे स्वाहा? ये उपाय हैं। 
| दे जाय ब्सके कम से “भः स्वाहा! “सुव प क के में जोतुटिया 





वाळा है, सुवणे से चाँदी को; जिसका जुड़ना अत्यन्त कठिन दै. 


को तथा वेदत्रयी 
: वि 3 5 
4 ५ देता *्“ 
















विशेष- ये ही सब स पूवोक्त आशित होता, उदात और खच्या प्रायश्चित्त होता, उद्गाता ओर व क, भा मोर न ॒ 

वाली हानियो की पूर्ति के लिए हैं। 'जह्मा के कारण यज्ञक्षत होने पर तीनो दों 

में तीनों व्याह्ृतियो द्वारा हेवन करे क्योंकि जद्मा के दवारा होनेवाढा वह 
त्रयी विद्या का ही क्षत है। जैसा कि "ब्रह्मस्व किसके द्वारा सिद्ध होता है 
त्रयीविद्या से ही” इस श्रुति से सिद्ध होता है। या न्ह्मत्व के कारण होनेवार प 

के लिए काई और न्याय दूँढना चाहिये ॥ ५-६॥ | | 

अब विद्वान्‌ ब्रह्मा की विशिष्टता का वर्णन दो मंत्रों से करते हैं, यथा- | 

| 

















' तद्य॒था लवणेन सुवणंऽ सादध्यात्सुवणेन रजत, 
रजतेन त्रप त्रपणा सीस सीसेन लोहं लोहेन दार 


दारुणा चरमे ॥ ७ ॥ 
भावाय--जैसे सुद्दागे से सोने को, सोने से चोंदी को, चाँदी से राग 
रागे से सीसे को, सीसे से लाहे को, लोहे से लकडी को तथा चमड़े से भी एको 
को जोडते है.।। ७॥ | | 
एवमेषां लोकानामासां देवतानासस्याद्य्या विद्यां | 
वीयेण यज्ञस्य विरिष्टछ सदधाति भेषजङ्कतो ह वा ए | 
यज्ञो यत्रेवंविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥ ८॥ ` | 
भावांथे--इसी प्रकारं इन लोकों के, इन देवताओं के तथां इस त्रयी ष 
के प्रभाव से यज्ञ की कमी को भ्रह्मा पूणे करता दै। वह यज्ञ अवश्य ही मरे | 
ओषधियों द्वारा संस्कृत होता है, .जिस यज्ञ में ज्रह्मा इस अकार व्याहति | 
. तथा प्रायश्चित्त कम का ज्ञाता होता हे॥ ८॥ | त्य 
| | वि० वि» भाष्य--इस विषय सें ऐसा समझत्ना चाहिये. कि जै ह F 
` याने सुद्दागे से सुवणं को जोड़ा जाता है, क्योंकि वह कठिन सुवणे को खद. || 


Eres १22423 


. प्रकार चोदी से रांगा, रागे से सीसा, सीसे से लोहा तथा लोहे से काष्ठया | 
_____ सेकाष्ट को बांधा या जाडा जाता है । वैसे ही.इन कहे हुए लोकों की; कतार र 3 
दो कह की रसरूपी व्याहृतिया से ऋत्विक्‌ ब्रह्मा यज्ञ की क्षति कोप । 
देता हे। ओर जैसे राग का जाननेवाला सुशिक्षित चिकित्सक रोगी ६१ को 


क ४ | 









विद्याविनीद्‌ भाष्य 
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द देता है, वैसे ही जिस यज्ञ में व्याहति और हेस, । 
` जबाला ब्रह्म ऋत्विक्‌ होता हे; वह यज्ञ भी निश्चय फळ्दायक ही हा 
| द्वशेष--थोड़े में इन मन्त्रों का तात्पय यह हे कि जैसे लोहे से काष्ठ 
ताह और शिक्षित वैद्ये रोगी को निरोग बना देता है, वैसे ही पूर्वोक्त न 
प्रायश्चित का ज्ञाता ब्रह्मा त्रयी विद्या को रसरूपी व्याहृतियों करके यज्ञीय 
| त के नाश द्वारा यजमान को फलविशिष्ट बना देता हे ॥ ७-८ ॥ 


एष ह॒ वा उदक्प्रवणा यत्तो यत्रेव॑वित ब्रह्मा भवः 
| हेवंविदश ह वा एषा ब्रह्माणमनु गाथा यतो यत आव- 
रते तत्तद गच्छति ॥ ६ ॥ 


भावाण--जहाँ इस प्रकार जाननेबाला ब्रह्मा होता हे बह यज्ञ इत्तर मागे 
राहि का हेतु होता है। इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्मा के उद्देश्य से ही यह गायां 
जिद है कि जहाँ जहाँ कर्म आवृत होता है. वहीं वह पहुँच जाता है॥| ९॥ 


| ' | के वि० वि० भाष्य---जहां इस प्रकार व्याहतिहोम का ओर प्रायश्चित्त कम का 
| | पता रद्मा त्विक्‌ होता है वदी यज्ञ उदक्प्रवण=उत्तर की ओर प्रवाहवाला 
१ | ता है यानी उत्तम छोक को ले जाता है। इसीलिए यह गाथा मह्या की सुति के 
| क्षय में कही गई है कि जिस जिस स्थान से होता, अध्वय आदि के द्वारा हानि 


क ती हे, उसी उस स्थान में ज्मा यज्ञ के प्रायश्चित्त को अनुसंधान करके उस 
दे | की पूर्ति कर देता है ॥ ९॥ हि 
ह | ` -विशेष--तात्पय यह है कि जहाँ जहा होता आदि ऋत्विजो का यक्ष चत 
. बुक होता है. ब्रह्मा उस उस यज्ञ के क्षत की प्रायश्रित्त से पूर्ति करता जाता हे. । 


४; | पन यज्ञकती की सब तरह रक्षा करता है॥ ९॥ 

ह| | ` मानवो त्रह्मेचेक च्ात्विककुरूनश्‍वाभिरकष विदध वे 
| मह्या यज्ञं यजमान सर्वाश्चत्विजोऽभिरचति तस्म 
| ` पितेव ब्रह्माणं कुवीत नानेवंविदं नानेवंविदस्‌ ॥ १० । 
जैसे लडाई में अशवा वीरों 
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समस्त ऋत्विजों की भी सब ओर से रक्षा करता है.। इसलिए ऐसा जानने 
ही ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवाले को नहीं, ऐसा न जाननेवाले को नही क 
वि० बि® भाष्य- तात्य यह है कि व्याहृति आदिको भाः १ 
यजमान और समस्त ऋत्विजों की रक्षा उन के किये हुए दोषों की निवृत्त 
करता है जैसे अश्वा समर में अपनी तेजी से सवार की रज्षा करती हे | सा | 
व्याहृतिहोम तथा प्रायश्रित्तकर्म के. ज्ञाता को ही यज्ञ सें ब्रह्मा बनाना ह | 
दूसरे का नहीं ॥ १० ॥ | 
विशेष मौन धारण करने से तथा वेदाथो का अच्छी तरह मनन ३ | 
रह्मा सें मानव शाब्द का प्रयोग किया जाता है। “नानेवंचिद्‌ं नानेवंविदं १. | 
हिरुक्ति अध्याय की समाति के लिए है.। | 
यहाँ ' कुरून्‌? ' अश्वा? और ' गाथा? शब्दों पर विचार करना प्रस ३ | 
अनुकूळ होगा। आनन्दगिरि कहते हैं कि गाथा गायत्री आदि छन्दो महतत ह। | 
पर किसी का कहना है किं यह गाथा या शकूराचाय के अनुसार अनुगाथा प्राह | 
गायत्री छन्द में दै । महात्माओं से इस का असळी पाठ यह सुना जाता है ह |. 
५यतों यत आवतते तत्तद्‌ गच्छति मानवः, कुरूनश्वाभिरक्षितः” इतिः प्रत | 
यह होता है कि यह किसी प्राचीन घटना से लिया हुआ है। इस में कुसं | 
में से किसी एक वदे शूर बीर की ओर उस की घोड़ी की महिमा गाई गई है। झं | 
यह है कि जहाँ जहाँ से ( सेना पीछे छौटती है, वहाँ वहाँ वह मानव (मु | 
सन्तान ) पहुँचता है। घोड़ी कुरुओं की रक्षा करती है, अर्थात्‌ घोड़ी बड़े वो ६ 
कुरुओं की सहायता के लिए उसे वहाँ पहुँचाती है, जहाँ उस की सेना के पा इह | 
गये हैं। यह.गाथा यहाँ यज्ञ को सफल बनाते हुए ब्रह्मा के विषय से ढगाई 
है। क्योंकि जहाँ कहीं वह यज्ञ में क्षति देखता है वहीं पहुंचता है, आर ग 
की अथात्‌ यज्ञ के करनेवाछों की रक्षा करता है॥ २॥ हा 


हः सञहवाँ खण्ड ओर चदु, अध्याय समाप्त | 
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ह ञस अध्याय प्रारम्भ 
. . कः 
| . शत अध्याय में सगुण ब्रह्मविद्या की उत्तरायण मागरूपा गति बतला दी गई 


| १ .अब दक्षिणदिशा सस्बन्थिनी और वारंबार पुनराबृत्तिरुपा संसारगति ओर | 
| नरी उस से भी लिप्टतरा संसारगात का वैराग्य के लिए बर्णन करना है, इसी 
| प्रेशगे का पन्थ आरम्भ किया जाता है। भाव यह है कि इस पाचवे अध्याय 
है| | हा हदेशय उन भिन्न सिन्न मार्गा का प्रकट करना जिन पर छोग मृत्यु के अनन्तर 
ह | गन करते हैं। इन मार्गों में से एक देवपथ है जो ज्ञानियों का मार्ग है, यह ब्रह्म को 
8 | प्राप्त कराता है, वहाँ से पुनरावृत्ति नही होती । यह पहली उपनिषदों में भी वणन 
तीर किया गया है। दूसरा एक सागं आर है जो कर्मियों का है। ओर तीसरा उत 
है जो उमयश्रष्ट हैं. जिन का कथन आगे होगा। 








य EF. 5 | 
दर की... लब प्राणोपासकों के लिए समस्त इन्द्रियों में प्राण को ज्येष्ठता तथा श्रेष्ठता 
क | । का निरूपण पहले करते हे, यथा-- <) 06 0 हि 
i? 8 याह चे ज्येष्ठं च श्रेष्ठ च वंद ज्येश्च ह वे शरेऽश्च 
है अंबतिःप्राणो वाव य्येषश्चश्रेषश्। । 3 
| भाषार्था-जो निश्चय करके आयु में बढ़े ज्येष्ठ को तथा यु में उत्तम भ8 
| भ जानता है वही सब सें ज्येष्ट तथा श्रेष्ठ होता है। प्राण ही निःसंदेह इन्द्रियों मे 
| | भेष्ठ ओर श्रेष्ठ हे । १ ॥ 
| ` वि०`वि® भाष्य-- कोई व्येछ= आयु में प्रथम तथा 72 गुणो में 
} | (जी को जानता है, वह भी :ज्ये्ठ तथा श्रेष्ठ हो जाता है! गा व्यव त 
; E गकर उपासक की वृत्ति को श्रुति अपने संसुख करणे कहती के है भरयद्शन - 
च सम्पण इन्ट्रियो में प्राण ही ज्येष्ठ है, क्योंकि जब बाळ सस ह है तब उस -- 
5 री प्रथम प्राण ही का. आगमन होता है.। और.फिर.-वंह वागादि इन्द्रिय जिस >. 
४ | 'आरेके लिए. उत्त के गोड़ में प्रवेश करके उन क फैलता पका क). 
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से उस के शरीर की वृद्धि आर चचुरादि इन्द्रियों की स्थिति होती रे श 4 
आयु की दृष्टि से प्राण ज्येष्ठ है, उस की श्रेष्ठता 'सुहय' इत्यादि दृष्टान्त द्वार 
मंत्र में प्रतिपादन की जायंगी । इस लिए इस कायकारण संघात में प्राण न 
ज्येष्ठ तथा भेष्ठहै॥ १॥ |. 
विशेष--या “एतस्माज्ञायते भाणः” “आरणमस्जत” इत्यादि भुरा 
द्वारा प्राण की सब से पहले उत्पत्ति होने के कारण भी प्राण अन्य सब की भो 
ब्येष्ठ ह.) भाव यहं है कि प्राण सब से बड़ा इस लिए है कि वह गमे म 
इन्द्रियों के प्रकट होने सै पहलें अपना काम आरम्भ करता है। दूसरी इन्द्रियाँ | 
« “अपने स्थानों के बन जाने पर.पीछे अपना कांम आरम्भ करती हैं| यह पहन बः 
गये विषय का संक्षिप्त भाग दै, प्राण की श्रेष्ठता तो यहां कहनी ही हे ॥ १॥ 


यो ह वें वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति | 


वाग्वाव वसिऽः ॥ २ ॥ 
भावषाथे--जो निश्चय करके वसिष्ठ को जानता है बह अपनी जातियों 
'चसिष्ठ होता हे, अवश्य वाणी ही वसिष्ठ है ॥ २॥ 
वि» वि भाष्य--जो प्रसिद्धः सव को आच्छादित करनेवाले या घने | 
धसिष्ठ को जानता है यानी उपासना करता है बह भी स्वं जातियों में वसिष्ठः | 
धनाढ्य हो जाता है। वसिष्ठ कौन है? इस बात को श्रुति बंतळाती है है| 
घाणी ही बसिष्ठ हे ॥ २॥ है. 
टर विशेष--तात्पय॑ यह है कि जो वाणीरूप प्राण की उपासना करता दै 
शष्ठ वक्ता तथा धनाढ्य होता हे । क्‍योंकि श्रेष्ठ वक्ता सभा में तथा अपनी हारि 


में सब का पराजय करके उत्तम धन प्राप्त करता है। इस लिए वाणी 
वसिष्ठ हे॥२॥ | 


यो ह. चे प्रतिष्ठा घेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिशध 
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| ! 


| 
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न भाष्यं+-जो पुरुष इस प्रसिद्ध प्रतिष्ठित नेत्रविशि्ट "= | 


उपासना करता है वह जीते हुएं इस लोक में तथा सुई ` | 


ह है | 

`] क 
र्य 
~ | | 
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| व उमुष्मिश्च चक्षुवाव प्रतिष्ठा ॥ ३ ॥ Ee 
Mee ल € भावाथे--जो स्पष्ट ही प्रतिष्ठा को जानता है बह इस छोक में तथा पर | 


जिधाविनोद भाष्य ९६७ ; 
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में प्रतिष्ठा अथोत्‌ उत्तम स्थान को प्राप्त होता है या दृदृता को प्राप्त 
प्रतिष्ठा कया है 0 इस प्रश्न के उत्तर सें श्रुति कहती है कि नेत्र ही प्रतिष्ठित 
है। ३॥ 
_-क्‍्योंकि ऊँच, नीच, सम तथा दुरम स्थळ में अच्छी तरह से देख: 
उत्तम स्थात में दृढ़ता के साथ स्थित होता है; इस ढिए नेत्र दी 
॥ ३ 
ह i हवर पढ वेद स०हारमे कामाः पद्यन्ते. देवाश्च 
| पातुषाश् श्रोत्र वाव सपंत्‌ ॥ ३॥ | | 
शी--जो निश्चय करके सम्पद्‌ को जानता हे उस के लिए देव तथा 
बारव यानी भोग अच्छी तरह से प्राप्त होते है। भोत्र दी सम्पद हे॥४॥ ` 
विश वि? भाष्य--जो निस्संदेह सम्पात को जानता है अथात. प्रसिद्ध 
| प्ल्रविशिष्ट प्राण की उपासना करता है, : वह देव तथा मनुष्यसंबन्धी कामनाओं 
ई | घरमा होता हे । सम्पत्ति क्या है.? इस प्रश्‍न के उत्तर में भगवंती शपि कहती 
| १ श्लोत्र ही सम्पत्ति हे.॥.४॥ 


र विशेष=क्योकि श्रोत्रेन्द्रिय करके" ही मनुष्य वेदों के मन्त्रों को ग्रहण कर 
दि कर्मों को करता दै उस के बाद, 


ही कामसंपत्ति के हेतु होते 





























रा. 
तय । प 
¡= | भ को जानता है, पुनः उस कं अनुसार यज्ञ 
| | | री इष्ट कामनाओं को प्राप्त होता हे । इसिए श्रत 
पे संपत्ति हँ ॥४॥ ; 
| योहवा आयतनं घेदायतनS € रवाना! भवति. 
न न प्नो इ वा आयतनम्‌ ५ ॥ 
व्‌ह अपनी जातियों का आशय होता 
| निश्चय करके सन ही आयतन = आश्रय है ॥५॥ आता दती 
' ` दि बिऽ भाष्य--जो अच्छी तरह आयतन 733 बन जाता है। वह 
| ,. शवशिष्ट प्राण की उपासना करता है वह स्वजनं बय करती है. कि निश्चय 
क ति क्या है ? इस प्रश्‍न का भगवती तरि न्क 
गह आयतन है ।। ५७ 


जा ---तात्प्य इन्द्रियों के द्वारा पह 
जब यह है कि व 











TO SA यी 
तीय, चतुर्थ 


_उक्यह» श्रेयानस्मीति ॥६॥ 


` आपस में अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करने छंगीं॥ ६ ॥ 


` ¦ ~ इस प्रकार की विप्नतिपत्ति कां स्वतः निरास होना असम्भव है, झा 
. सब इन्द्रिया प्रजापति के पास गई । सब के जाने पर प्रजापति ने 
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और पंचम मन्त्रों का अभिप्राय यह है कि वाणी ै | 

अमीर है, क्योंकि अच्छा बोळनेबाले दूसरा को दबा लेते हैं। 'नेत्र हृद शि | 
क्योंकि नेत्र से देखता हुआ पुरुष सम और विषम दोनों जगह रढःखहा ह" 
है॥ ओत्र: सम्पदा है, क्योंकि शचः सं ब्रेद सुना जाता है, और दनुर 
करने से सम्पदा मिळती हे। मन घर हे, क्योंकि इन्द्रिया जो अपने अपने वि 
ज्ञान की भेट आत्मा को देना चाहती हैं, बे मन में रख देती हैं। प्राय: घर 
ही: मेद दी जाती है, यत्रा में भी डेरे पर जाकर यार कचित्‌ किसी ने मागत | 
भी हो तो उस का उपयोगं प्रायः घर या डेरे पर ही होता है॥५॥ 

पूर्वोक्त सम्पूर्ण गुण मुख्य प्राणगामी ही ६” इसं बात को कहने के ह | 
इंन्द्रियों की विवादरूपी आख्यायिका का आरम्भ करते ह . ` 


` अथ इ प्राणा अहशश्रेयसि व्यूदिरे5हळ श्रेय 


भावाथे-इस के बाद प्राण-इन्द्रियाँ ' में श्रेष्ठ हूँ, सें श्रेष्ठ हूँ” इस पन 


वि० वि० भाष्य--हे सोम्य ! पूर्वोक्त गुणविशिष्ट समस्त इन्द्रियां भरा 
के साथ आपस में लड़ने झगड़ने लगी कि कल्याणकारी वस्तुओं में सब की अप 
न शठ हँ, में श्रेष्ठं ह ॥। ६॥ | 

बिशेष-चस्तुतः यदि. विचार किया जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है 
अचेतन इन्द्रियों में विवाद का होना असम्भव है । तब उन में विवाद कैसे हुआ! | 
शंका का समाधान यह है कि भगवती श्रति मुख्य प्राण सें श्रेष्ठता प्रतिपादन करे १ 
लिए उन में विवाद का आरोप करती हैं। और बह आरोप भी इसलिए किया गग. 
कि विवाद के द्वारा निर्णीत वस्तु सिद्धान्तभूत-होती है । यह आख्यायिका आणणं 
या प्राणविद्या के नाम से -अन्य - उपनिषदों तथा... साध्यन्दिन शतपथ गै ग 


आई हे॥६। . `... :: | 








इसी बात को भगवती श्रुति:कहती है-- . | 
ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्याचुर्भगवस्की ह 


क 
र 
TE 


ह नयी य ळक २६९ 


| 6 

श ति तान्होवाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं पापितर- ` 

।३ | सिव श्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७॥ 

त | भावाथ उन सब प्राण आदि इन्द्रियों ने पिता प्रजापति फे पास जाकर 

भं | रार कदा कि दे स्वामिन! हम सब में कौन उत्तम है ! प्रजापति ने उन से 

> कहा कि तुम छोगों में से जिस के निकळ जाने पर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ सा 

रो | दाई देने ढगे वही तुम में उत्तम है ॥७॥| : 

| | _ वि" वि० भाष्य-- तब सब इन्द्रियां ने इस बात को जानने के लिए कि 

हि | क्षेत्र हम छोगों में से श्रेष्ठ है? अपने पिता प्रजापति के पास जाकर प्रणाम करके 

| द्वा कि हे भगवन्‌! हम छोगों के सध्य में गुणों करके कोन श्रेष्ठ हे ? आप कृपा 
उे- कहें. ताकि हमारा आपस का विवाद मिट जाय। तब उन की बातों को 
पुतकर प्रजापति ने इन्द्रिया से कहा कि जिस एक के निकल जाने पर यह शरीर, 
पर्यन्त अपवित्र यानी शव के. समान दिखलाई पड़े वही तुम सब के बीच 

प्रा शष्ठ है ॥७॥ 

: | .' विशेष--तात्पयं यह है कि जिस के निकल जाने पर शरीर अत्यन्त निदृष्ट 

' दिखाई दे ओर शव के समान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान पड़े बही तुम में श्रेष्ठ दै! 
ए प्रकार उन के दुःख की निवृत्ति चाहते हुए उत्पत्तिक्ता प्रजापति ने काकु यानी 

खरभन्न रूप उपायविशेष से उत्तर दिया॥ ७॥ 

` ` प्रजापति के पूर्वोक्त प्रकार से कहने पर वागिन्द्रि की. परीक्षा का वगत 





| 


अप 


है 


द साह वाणुच्चक्राम सा संवत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच 


' |. चमशकततें मजीवितुमिति यथाउकेला.अवदन्तः धरा 
ग्र प्राणेन पश्यन्तश्चञ्लुषा श्रुण्वन्त श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसे- 
रॅश | पमिति प्रविवेश ह वाक्‌ ॥ ८ ॥ 
| वीनि ख्कर भावाथे--तब बह वागिन्द्रिय निक 
र “कर पुनः आकर पूछा कि तुम सब मेरे बिना 
हिंग | पर उन्होंने कहा कि जैसे गंगे बिना बोले प्राण से खास 
व्ही सुनते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 
रे सुनकर वागिन्द्रिय शरीर में प्रवेश कर गई ॥ ८४0 


{ 
४0%.” > 
0 
| 
| 


और उसने एक वर्ष पर्यंत बाहर 
किस तरह जीवित रह सके १ इस 
लेते हुए, नेत्र से देखते हुए, 
हैं, वैसे ही हम छोग जीते है. । 


ग्रा 























१९० lt छान्दोग्योपनिषंदे | [ र ह | | 
वि विश भाष्य--दे सोम्य ! सर्वेक्ष प्रजापति के इस प्रकार | 
वागिन्द्रिय अपने स्थान से निकलकर एक चषें तक अपने व्यापार से भ | 
बाहर स्थितं रही ओर जब एक बर्ष व्यतीत हो गया तब फिर शरीर के समीप | 
दूसरी इन्द्रियों से कहने छगी कि हे सहचारियों, तुम छोग पेरे बिना कैसे ह 
धारण करने में समथ रदे हो ! इस प्रश्न के सुनने पर सबों ने कहा कि जैसे ह र | 
ढोग बिना वोले भी प्राण से प्राणनक्रिया करते हुए संसार में जीवित रहे ] | 
चु देखते हैं, भोत्र श्रवणः करते हैं ओर मन मनन करता हे, बेसे ही तुम्हारे ७३ | 
बिना हम छोग जीवित रहे हैं। इस प्रकार उन इन्द्रियों के कहने पर वह वाति | 
अपनी अभ्रेष्ठता समझकर श्रेष्ठता के अहंकार को छोड़ अपने स्थान में स्थित हें 
अपने व्यापार में प्रवृत्त हो गई ॥ ८॥ . . उ रोच्ाी 
ः विशेष--शंका--सवज्ञ प्रजापति ने इन्द्रियों से यह क्यों नहीं कहा हि | 

सब में एक मुख्य प्राण ही भ्रेष्ठ है? समाधान--यदि प्रजापति उन इन्द्रियों से पे | 
ही कह देता कि तुम सब के बीच में एक मुख्य प्राण ही श्रेष्ठ है तो वे वागादि सं. | 
दुःखी हो जाते। क्‍योंकि जब अपनी श्रेष्ठता तथा नेष्टता अपने यथार्थ अनुम 
अच्छी तरह जानी जाती है तब॑ दुःख नहीं होता । अत एव उन को दुःख न झे. 
के लिए प्रजापति ने उन के प्रति प्राण को भेष्ठ न कहके इस प्रकार कहां ११ | 
अपना निर्णय आप ही कर ळं ।। ८॥ "जा 
(आगे नवम, दशम तथा एकादश मंत्रों फे भाष्य विशेष का उल्तेस नो 
किया जायगा। क्योंकि उन तीनों का भाष्य विशेष आठवे मंत्र के समान ही ध 
केवळ भावार्थ का उल्लेख किया जायगा। कहीं कहीं अन्य मन्त्रँ में भी एगे 
ही होगा । ). धं र | 


` चक्षहोंबक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच का 
मशकतर्ते मजीवितुमिति यथाऽग्धा अपश्यन्तः रन 
प्राणेन वदन्तो वाचा श्रृण्वम्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मत 
मिति प्रविवेश ह चक्षु: ॥ ६ ॥ EF 


| भावार्थ --उस के बाद नेत्र निकला और उसने एक साळ त ला 
| फ्रि छोटकर पूछा कि तुम सब मेरे' बिना किस प्रकार जीते रहे हो ! EF न 
क्र दया कि जैसे अन्धे नहीं देखते हुए, प्राण से श्वास सेते हुए; बाणी“ ३ 


ह 


| विद्याबिनीद भाष्ये 
सन्स 
| टु हुए ओर मन से ध्यान करते हुए जीवित रहते हैं, उसी तरह हम 

| | है। ऐसा सुनकर नेत्र ने शरीर के भीतर प्रवेश किया | ९॥ 

ऐ| श्रोत्र » होच्चक्राम तत्संवस्सर॑ प्रोष्य पर्येत्योवाच 


१ 


न | दृथमशकतते मजीवितुमिति यथा बधिरा अश्रष्वन्तः 
| णेन वदन्तो वाचा पश्यन्तो चञ्लुषा ध्यायन्तो मनसेव- 





|; 

सति प्रविवेश ह त्रस्‌ ॥ १० ॥ 

` प्रावारथ--उस के वाद श्रोत्र ने उत्कमण किया और बह्‌ एक वर्ष तक बाहर 

| हकर फिर आकर बोळा कि तुम सब मेरे बिना केसे जीवित रहे हो ! इस पर उन 
यों ने उत्तर दिया कि जैसे बहिरे नहीं सुनते हुए, प्राण से श्वास लेते हुए, वाणी 

\ | „ते हुए, नेत्र से देखते हुए तथा मन से चिन्तन करते हुए जीवित रहते है 

सी प्रकार हम सब भी जीते रहे हैँ । ऐसा सुनकर कणन्द्रिय ने शरीर के अन्दर 


प्रवेश किया || १० ॥ 
षे अब सन का उत्क्रमण कथने करते हैं, यंथा- 


हि मनो होच्चक्राम तस्संबत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथः 


त | पशकतते मजीवितुमिति यथा बाला अमनसः मान्त 
ऐ॥ | प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा श्वण्वन्तः भोजेणेव- 


"® | मिति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥ 

| _ भावाणे--उस के वाद मन निकळा और वह एक साळ तक देह से ल 
`. | फिर छोटकर बोळा कि तुम सब मेरे बिना किस प्रकार जीने को समथ हुए 
न | एस पर वे सब बोले कि जैसे छोटे बालक मनरहित प्राण से श्वास लेते हुए, वाणी 
से ते बोहते हुए, नेत्र से देखते हुए, कान से. सुनते हुए जीवित रहते हैं, ऐसे ही हम 
सरव जीवित रहे | ऐसा सुनकर मन ने भी शरीर के अन्दूर प्रवेश किया ॥ १९॥ 
... इस प्रकार परीक्षा के द्वारा वागादिकॉ में अभेष्ठता निश्चित होने पर प्राण 


„ *परीत्षा कहते हे पडवीश 
वेशी | hi » ३९. | अथे उच्चक्रमिष ® . N 
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` दिया ।. तब उन सव ने उस के समीप आकर कहा कि हे. भगवन्न | आप हा | 







१३२ . छालन्दीग्यीपत्िषयू 


शङ्न्संखिदेदेवमितरान््राणान्समलिदत्त हासिसमेत्य 
चुर्भगवन्नेषि रां नः श्रे्ठोऽसि मोत्क्रमीरिति ॥ १२॥ 


भावाथे--फिर प्रसिद्ध मुख्य प्राण ने निकलने की इच्छा की, इसने 
प्रेष्ठ अश्व अपने पादबन्ध कीछों को उखाड़ता है बैसे ही अन्य प्राणों को 





RR वस्त णय NN ANANSI NINN NNN NNN 
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के मध्य भेष्ठ हें, आप उत्कमण न करें ॥ १२॥ 


वि० वि® भाष्य-जिस तरह अच्छे अश्व को परीक्षा के लिए परीकक | 

उस पर चढ़कर कोडे से मारता है तब वह अश्व भागने: की इच्छा से अपने + 
बाँधने की कीलो को उखाड़ डाळता है। उसी तरह मुख्य प्राण ने इन्द्रियों से झप | 
विषय में 'अनादररूप ताडना पाकर निकलने की इच्छा कर अपने अंश अपान. | 
बा वागादि इन्द्रियविशिष्टरूप अन्य प्राणों. को उन के स्थानों से उखाड़ डाढा। | 
तब॑ समस्त इन्द्रियाँ उस मुख्य प्राण के समीप आकर नञ्नतापूर्वंक कहने लगी कि. 
भगवन्‌ ! आप पूजा तथा नमस्कार के योग्य हैं, हम सब आप की प्रजा हैं, और | 
आप के लिए कर देने को तैयार हैं। आप हमारे स्वामी हैं, आप अपना कर हेरें | 
और इस देह में रहें। आप के निकलने पर हम सब नारा. को प्राप्त हो जायेगी, | 
अतः आप इस शारीर के बाहर मत जायँ ॥ १२॥ _ 
विशेष---तात्पय यह है कि जैसे वैश्य राजा से धन उपार्जन करके फिर सौ. 

घन को राजा के लिए कररूप में देते हैं, वेसे ही हम सब आप को ही धन भए | 
करते है, क्योंकि आप हम सब के स्वामी हैं। इस लिए आप अपना. कर सौ! , 
कर इस देह से मत निकले, क्‍योंकि आप के निकलने से हम लोग 'नाश को प्रा | 
हो जायेगे ॥ १२ ॥ | 
अव इन्द्रियों द्वारा प्राण की स्तुति का वर्णन करते हैं-- ; 
अथ हनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि तां तद्वसिशे' 


ऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिठास्मि हां तस्ति | 
उसीति ॥ १३॥ | 


क्‍ 
भावाथे--पुन मुख्य प्राण से वाणी बोळी कि में जो वसिष्ठ ६ सो कर | 
वासष्ठ हो | उस के बाद नेत्र ने कहा कि में जौ प्रतिष्ठा सो तुम्ह १ प्रातष्ठा हो I । 


f 
| 
E 
‘a 
Fe, 
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| ८“ ओतरसुबाच यदह» संपदि ल करत श्रोत्रसुवाच यदइ” संपदस्मि त्वां तंत्सं- 


तीत्यय हैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं 
| ,द्वायतनमसीति ॥ १४ ॥ | 


र; |  आवार्थ-फिर शत्र ने कहा कि मैं जो सम्पदू हूँ सो तुम्ही सम्पद्‌ हो । 


ख || हत के बाद उस से मन बोला--मैं जो आयतन हूँ सो तुम्ही आयतन हो ॥ १४ ॥ . 
| | वि" बि०. भाष्य--हे.-सोस्य ! पुनः उस मुख्य प्राण से वागिन्द्रिय ने कहा 
ह | & हे मगवन्‌ ! जो वसिष्ठत्व गुण सुझ में है वह तुम्हारा ही दिया हुआ है,. किन्तु 

| ३अह्वान से उसे अपना गुण मानकर व्यर्थ ही अभिमान करता था। उस के बाद 
| हल प्राण से चछुरिन्ह्रिय ने कहा कि हे. भगवन्‌ ! जो प्रतिष्ठात्व गुण मुझ में हे वह 
इरा ही दै, परन्तु उस को न जानकर उस गुण को अपना जान व्यथंही में 
` अगेमात के फेर में पड़ा था, कि यह मेरा गुण है । इसी तरह हे सोम्य ! जब 
कहे | बागिळिय तथा चछुरिन्ह्रिय सुख्य प्राण की अधीनता स्त्रीकार कर चुर, उस के. 
और | अतत श्रोत्र मुख्य प्राण से कहने छगा कि जो मुझ में सम्पदूत्वरूप गुण हे, वह: 
मे | [नारा ही है मेरा नहीं, मैंने इस को अपनी अज्ञानता से अपना मान रखा था।. 
ग, | इस के बाद सन मुख्य प्राण से कहने छगा कि हे भगवन्‌! जो आयतनत्वरूप गुण 
ः मुठ में हे वह तुम्हारा ही है, मैंने उस को अज्ञानता से अपना गुण मान रखा था,. 
इसी | मिससे कि मुझ को लज्जित होना पड़ा॥ १३-१४ || सर 
७ । विशेष--चाणी, नेत्र, भोत्र और इन्द्रियो बढ़ी भबळ दै, इन में एक प के 
| इय करने में ऋषियों के तपोमय जीवन की समाप्ति हो जाती है, इस पर भी इन न 
| भ्बू पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है । इन पर नियन्त्रण करने के शाखं में अनेक - 
त | | ऐप्र उपाय बताये हं इसी से इन की प्रबळता का पता लग सकता हे कि शाखाक्त र 
| धा्ों को जानते हुए उन के अनुष्ठान कतो ऋषि सुनि भी इन के चक्कर में आ जाते. 
; | . ३। देवता तो इन के अधीन ही हैं, मलुष्य इनका दास ही है और राइसादे का . 


| णे रोम रोम इन में रमा हे इसी से इनको अभिमान दोगया था, उस का यहा . 
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डॉल | हें दिखाया गया है॥ १३-१४॥ | ः > 
र ह न वे वाचो न चक्षुछषि न श्री प्राणि न i wu 
ई | भे प्राणा इत्येवा चक्षते प्राणो वेत सर्वाणि . 
(॥ | भन्ति त ॥ १५ ॥ ल 








होता ही प्राणों को स्वाधीन करने का एकमात्र उपाय है। . 








hr व्या NS भार | `` | 
. आावार्थ--क्ष्योंकि संसार में समस्त इन्दर को न वाणी, नेत्र, न बो | 



















` भावार्थः > ताक है 
तथा न मन ही कहते हैं; किन्तु राण ऐसा कहते हैं। कारण यह है कक. 
ह ये 
सब प्राण ही है. ॥ १५॥ ee | 
__ चि० वि० भाष्य- यदि वाणी, नेत्र, श्रोत्र और मन इन में से कोई स 
वक ह. लिक होता तो के स | 
बढकर भेष्ठ, इन सब का आश्रय; और सब का मालिक होता तो सब उसी के नञ | 
) ARC चर दूर SS पे || 
पुकारे जाते। पर क्योंकि प्राण सब से भे है, दूसरी इन्द्रियों की स्थिति भी प्रह | 
के ही अधीन हे। इसलिए प्राण यही नाम सब इन्द्रियां का है | भाव गह ४ 
कि प्राण स्वतन्त्र है॥ १५ ॥ | क 
` विशेष--यदि वादी शंका करे कि इन्द्रियो के जड़ होने के कारण उनन् | 
: विशेष ग स हे 
शरीर से निकलना, प्रजापति के पास जाना, पुनः शरीर सें छौटना, एक साह छ | 
बाहर रहना; अपने व्यापार सं उपरत हाता पुनः लौटकर प्रश्न करना, उक्त 
होना, अपने स्थान में आकर स्वव्यापार में प्रवृत्त होना, इत्यादि कुछ भी संगर | 
2 मे २ Pa a चेतनावार Ff 
नही । . इस के समाधान में आयाय का कहना है कि असि आदि देवता चेतना | 
हैं और उन के आशित ये इन्द्रिया दै । अधिष्ठान से अधिष्ठित, अलग न होनेढ़े | 
कारण तादात्म्याध्यास के द्वारा वागादि इन्द्रियों को चेतनता संभव है, अतः हसे | 
दोलना आदि क्रिया होती हैं। इस विषय में “अभिवोग्भूत्वा मुखं प्राविशरिवे* 
यह श्रुति प्रमाण है। क. 
` इस खण्ड में कथित विद्या का नाम प्राणविद्या है। इसका यह ताम स | 
आशय से दै कि प्राणशब्द मुख्यतया प्राणा में बर्तता है याने प्राण यह खाप त. 
तो प्राणा का है, पर गोणी वृत्ति से यहाँ अन्य इन्द्रियों का भी वाचक है। कोई 
वे सब अपनी अपनी सत्ता को प्राणों के सहारे ही प्राप्त करती हैं | इसीलिए ९. 
इन्द्रियों को.भी प्राण कहा गया है। इस खण्ड के संवाद से सब वागादि इति र 
में प्राण की प्रधानता कथन की गई है । इस आख्यायिका को पाठकों ळे). 
पूवंक पहा होगा । भाव यह है कि मनुष्य को उचित है कि प्राणों की मुख्य ९ अं 
कर उन को अपने अधीन करने का यत्न करें। महापुरुषों ने कहा ६ कै, 
प्राणायाम द्वारा संयम करने से ही सफळ हो सकता दै, उपायान्तर नहीं ६ कण: ष्‌ 
योगशाखोक्त प्राणायाम की विधि से अपने प्राणों को वशीभूत करके हि 


५ 


है 
| 
FF 


भे | 


ORR Rr समझो SS ES पारीरणाय प्राणविद्या सरव. र 
बह समझो कि सुखपू्वक शरीरयात्रा करने के छिए येई" | 


ल का वर्णन कई एक उपनिषदे बारे ल हे ये का वर्णन कई एक उपनिषदों आदि में मिळता है। अब 
दा कर्तव्य हे कि उसे सम्पादन करेया न करे। जो धर्म, अथ, कामे 
` पुरुषार्थ चतुष्टय में लगे हुए हैं. उन का मनोरथ भी प्राणविद्या की 
£ बिता निष्पन्न नहीं हो सकता। जितने भी रोग शोकरूप आचि व्याधि हैं 
| रि र्ति जीवनीसामर्थ्य को ही नष्ट करते हैं। इसी से सुय के सब काम 
| व घरे रह जाते हैं, अल्पप्राण सुखपूयक अपनी जिन्दगी के दिन तक ढंग 
| | ` रट सकते! ये तो महाप्राण ही ह जो प्रयाण तक पर अपना अधिकार रखते 
| ए यन्तां से सुना है, देखा भी ह. कि वे अपने जीवन मरण को जानते रहते 
`| „ बे दूसरों के विषय में भी जान जाते हैं। यह सत्र प्राणविया की महिमा. 


| है 
) दरही फळ है॥ १५॥ ` 
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१ 
॥ 
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| 


कका 
४ हितीय खण्ड 


वागादिको का स्वामी श्रेष्ठत्वादिगुणविशिष्ट प्राण है ऐसा. जाने; अब इस 
| हार प्रधान विद्या का उपदेश कर उस के अ्गरूप अन्नवासदृष्टि के विधान के 
हि" | ति उपक्रम करते हैं, यथा-- i हा क... 
| सहोवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति यत्किचिदिदमाश्‍्वभ्य 
 झशक्निभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्याज्ञमनो ह वे नाम 
| शथक्षंन ह वा एवंविदि किंचनानन्नं भवतीति ॥ १ a 
| ज्र भावाथ--उस प्राण ने स्पष्ट कहा कि मेरा अन्न क्या दोगा। 


न प्रत्यक्ष नाम अन है | 
| थे बह सव प्राण काही अन्न है। अतः स्पष्ट ही अभ्य नहीं होता दै.। 


मः |. शो इस प्रक को टि भी अ= 
८7 षो इस प्रकार प्राण को जानता हे, उस के लिए कुछ भक्ष्याभव्य का भेद 


| | का यह अभिप्राय नहीं है कि ऐसा जाननेवाले 0 से जो कुछ भी 
षा ` | भीरहता। किंतु ऐसा जाननेवाले ने प्राणों की रचा के इतिहास से 
किम दा खाया « चाक्रायण | 


र करि उस से बह पापी नहीं ठहरता, 7: रे 
क हे ॥१॥ = लि अपण करती है 


p जी प्‌ प्रज्ञान 
# | ` (ऽ दिः भाष्य--दे सोन्य ! जैसे राणे * 


- 
' 
De 


nee 882, 











A की रळ चक च्या च अक जळ बल अक क या” बह” च्या पक क”? पका पका wo वह जक पा 


बैसे ही जब प्राण को इन्द्रियों ने अपना-अपना भाग अपण कर दिया, त री 


स्वस्थ होकर प्राण ने उन इन्द्रियों से पूछा कि मेरा भोग क्या होगा 
इन्द्रियों ने ऊदः कि हे भगवन्‌ ! जो कुछ इस संसार में कुत्तों 
तंक की भोग करने योग्य वस्तु है वह सम्पूर्णे आप का आहार 
प्राणीमात्र से खाया जाता है वह सब आप का भाग होगा। ५ 


नस्य? इस भ्रतिप्रमाण से प्राण तथा इन्द्रियों की आख्यायिका को कहकर र | 
ति स्वयं प्राण की प्रतिष्ठा को इस प्रकार कहती है कि अन्न भोग अन: a] 


! इस पर वा 
से लेकर 
हंगा या जो कु 
माणाऽत्ता सर 


का ही है, यानी जो छुछ लोक में भोग्य वस्तु है वह सब प्राण की ही हे । ह 
प्रकार जाननेवाले पुरुष को सदा अन्न प्राप्त होता है। समस्त प्राणों का “अन्न! श्‌ 
नाम असली है। प्र+अन=प्राण, अप+अन=अपान आदि उस के विशेष का 


के हेतु से विशेष नाम हैं ॥ १॥ 


विशेष--अभिम्राय यह है कि प्राणवेत्ता के लिए यानी जो. यह आनतार 


कि में समस्त भूतो में स्थित सम्पूर्ण अन्नों का भोक्ता प्राण हूँ, उस के लिए अहि 


प्राणियों द्वारा भक्षित होनेवाळा कोई भी अन्न अभक्ष्य नहीं होता। तातये या 
है कि इस प्रकार. जाननेवाछों के लिए सभी अन्न हैं, क्योकि ऐसा जाननेवा़ 
विद्वान प्राणस्वरूप हो जाता है। जैसां कि एक दूसरी श्रुति में भी “प्राण से ही य 
इद्त होता है ओर'प्राण में ही अस्त होता है” ऐसा उपक्रम कर “इस प्रका | 
जाचनेवाले से ही सूयं उदित होता. हे . ओर: इस प्रकार जाननेवाले में ही अस || 
होता है” ऐसा उपसंहार किया गया है । अभिप्राय यह है कि हर फ़ | 
प्रकार का अन्न चाहे वह कुत्तों से खाया जाता हो या पत्तियों से, प्राण काही || 
आहार है। . इस मन्त्र पर बहुत विचार किया जा सकता हे, कोई कहते हैँ कि है 
"तो सभी कुळ अन्न, पर भद्ध्याभक्ष्य, .योग्यायोग्य का विचार करके। क्योंकि ब 
में मनुष्य के मांसभच्तण का निषेध है। कोई यह अर्थ लगाते हैँ कि प्राणिमात्र 
संव कुछ भव्य है, किसी का अन्न मळ है, किसी का विष औषध। इसी पर 
कोई कुछ कहता है, और कोई सब कुछ खा जाने को कहता दै। यद मी 


बास्तविक भाव यह हे कि जो पुरुष अन्न की परिभाषा को जानता pt 
से असेध्य पदार्थं भी किसी न किसी का अन्न है, उस के ज्ञान में कोई भद 


झनन्न नहीं, किन्तु सब अन्न ही हैं || १॥ 


अव प्राण का वल्लनिदेश बतढाते हैं, यथा-- 


स होवांच कि मे. वासो भविष्यतीत्याप ३ 


ति होड 


कळ .. 
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विद्याविनोद भांष्य 
कां द ] ~ ६९३ 


प्या 
| #7 शष्यन : पुरस्ताच्चोपरिष्टच्चाद्भिः परिद 


| कांदा ` 
धति को ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥ २॥ 
{ । - ग्रावाण फिर उस प्राण ने कहा कि मेरा वख क्या होगा? इस पर 
को ने कहा कि जळ । इसी कारण भोजन करनेवाले मनुष्य भोजन के पहले 
बाद में इसे जल से ढकते हे ऐसा: करने से वह मनुष्य चल्न प्राप्त करनेवाला 
है तथा नम नहीं रहने पाता ॥ २॥ 
बि० वि® भाष्य सोस्य ! मुख्य प्राण ने पुनः इन्द्रियों से पूळा कि 
वक्ष क्या होगा. ? इस के उत्तर में वागादि इन्द्रियं ने कहा कि आप. का बस्न 
उठ होगा । इसी लिए विद्वान ब्राह्मण भोजन के पहले तथा पीछे जळ को बच्च 
बागाप्न जानकर प्राण के लिए अपण करता हे । . ऐसे विद्वान्‌ को बस्न की प्राप्ति 
३ | ह्या होती दै और वह कभी भी नम नहीं होता ॥ २॥ 
विशेष--तात्पय यह है कि भोजन आरम्भ करनेवाले तथा भोजन: कर 
₹ | कुकगेवाले का जो शुद्धि के लिए आचमन विख्यात हे उस में यह प्राण का वख है 
सी इष्टि मात्र का विधान किया गया है। अर्थात खाने से पहले और पोछे ज 
आचमन किया जाता है. बह प्राण को बख्र पहनाना है, याते उसे ढॉपना है॥ २॥ 
| ` अब ्राणविद्या की स्तुति करते हैं, यथा 


] 
र्‌ 
र्‌ 
| | ` तद्वेतत्सत्यकामो जाबालो गोभ्रतये वेयाप्रपत्यायो 
| ) झवोवाच यद्यप्येबच्छुष्काय स्थाणवे ब्रयाजायेरन्नेवा- 
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| सिञ्छाखाः परोहेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥ 
। | ` भावा्थे-सत्यकाम जाबाळ नामक ऋषि ने इस णस > दूँठ से. भी 
| F रति के प्रति प्रतिपादन करके यह कहा किं अगर गाना और. पत्ते भी 
है| | (स प्राणविद्या को कहे तो उस में डालियों उत्पन दोबार 

४० आव ॥ ३॥ 5 
वि वि« भाष्य--दे सोम्य ! सत्यकाम जागार pe ॒ 
दयाको अच्छी तरह से जानता था, इसे व्याप्रपद्‌ जाननेवाला १ ; 
i $ pe फिर यह भी बात कही कि यदि ण भी नवीन शाखा पत्र 
| कम य से बेब यो कद से 





में प्राप्त होनेवार्ल 


२९८ 











विशेष--तात्पर्यं यह है कि यह प्राणविद्या प्राणोपासक नज बह आणविचा आणोपासक के शा से 
सम्पन्न जिज्ञासु के प्रति यदि अच्छी तरह उपदेश की जायतो उस के अन्ता | 
में अ्रद्धार्पी शाखा, धारणारूप पत्र, उपासनारूप पुष्प तथा सूचात्मा के पदी | 
प्रापिरूप फळ प्राप्त हो जायें तो आश्चये ही क्या है 0१॥३॥ क 
यथोक्त प्राणविदू के महत्व के लिए मन्थ कर्म को कहते हैं, यथा... . 


अथ यदि महजिगमिषेदमावास्यायां दीक्षिल्ला | 
पोर्णमास्या» रात्रौ सर्वोषधस्य मन्थं ` दषिमधुनोरुपमध्य | 
ज्येष्ठोय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाञ्यस्य हुत्वा सन्थे संपातः | 


मवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ | 

भावाथी--इस के अनन्तर यदि महत्त्व प्राप्त करने की इच्छा होतोखे | 
अमावस्या को दीक्षित होकर पूर्णिमा की रात में सब ओपथियों के न्थ =कच्तें . [ 
रस को दही तथा शहद के साथ पात्र में मिळाकर '्ज्येष्ठाय भ्रेष्ठाय साह! इस _ | 
प्रकार कहते हुए अग्नि में घृत का हवन कर उस का अवरिष्ट भाग मन्थ से ह. |` 
देना बाहिए ॥ ४॥ | 

विश विश भाष्य--चागादिको में प्राण की व्येष्ठता तथा भठवा: जातनेके | 
बाद यदि उस विद्वान को सब में महत्ता प्राप्त करने की कामना हो तो उस केडिए | 
यह सन्थाछ्य कमे की विधि कहते हैं--धन से यज्ञ होता है और यज्ञ से देवयान त्या | 
पिठ्यान की प्राप्ति होती है। अतः इन मागो की प्राप्ति के लिए मन्याख्य म है 4] 
विद्वान को करना चाहिए। वह विद्वान्‌ पहले सत्यमाषण करे, ब्हमचयं से छे | 
स्नानादि से पवित्र रहे, भूमि पर कम्बल या चटाई बिछाकर उस पर रायन करे, है 


` इन्द्रियों को विषयों से रोके, समाहित चित्त होता हुआ प्राण की ज्येष्ठता | 
 शेष्ठता आदि गुणों को श्रतियो के वाक्यानुसार विचारता रहे, अन्न को त्यार क | 
केवळ दूध सात्र का आहार करे। इस प्रकार आचरण करता हुआ अमाव | 


दिनि दीक्षित होकर पूर्णमासी की रात्रि में कर्म को आरम्भ करे। ग्राम त्थी | 
कप नेवाळी ओषधियों को अपनी शक्ति के अनुसार इकट्ठा करे अ यु 
षघियों को कूटकर एक पात्र में रखे। उस में फिर दही तथा शा | 








Za क्य. 


" की रह लकड़ी से मन्थन करे, उस के बाद उसे अपने आगेरल | 








विद्याविनेंद भाष्य | 
| 





| |) anager arama aes व्यय २ | 
| लगे हुए अवशिष्ट हवि को मन्य में डाळ दे यानी उस घृत रीवा £ 
हे -वगिरा दे॥ ४॥ gl 
जी विशेष- भाष्य में ग्राम तथा अरण्य में प्राप्त होनेबाळी सव ओोषधियों के... | 
(पी शक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेने के लिए कहा गया है। चहा रखिक | 


पे ओपषधियों का मन्थ अन्त में यजमान को भक्षण करना पड़ता है। इस डिए | 
| अपने भाण करने की शक्ति के अनुसार ही ग्रहण करे, क्योंकि वह फेंका नहाँ जाता 
यमे यह कहा ही गया है कि यहाँ असली दीक्षा से तात्यये नहीं हे जो सोम- 
| झॉ के आरम्भ की विधि है, किन्तु तप, सत्य वचन, ब्रह्मचयं, भूमिशयन 
| बरहि दौत के धम पाऊन से अभिप्राय है ॥ ४॥ 
| . वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातः 
| क्येत्प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमः 
वनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्नाबाञ्यस्य हुस्वा मन्थे संपातमवत | 
गेदायतनाय स्ताददेश्यमञादाज्यस्य हुस्वा मन्थे संपातमव 


4 तपेत्‌ ॥५॥ 
3 त्र भांवाथे--“वसिष्ठाय स्वांहा” इस मंत्र से अभि में धृत की आहुति दे आर 
` | सामे बचे हुए घृत को मन्थ में डाळ दे। “प्रतिष्ठायै स्वाहा” इस मंत्र से अभि 
` ) दकष आहुति दे तथा खुवा में बचे हुए घत को सन्य में छोड दे। “ससे 
साहा इस मंत्र से अभि में घृत की आहुति दे और खुबा मे बचे हुए घृत को मन्य ; | 
| पेडाछदे। तथा “आयतनाय स्वाहा” इस मंत्र से- अभि में पुत को आहुति देशर | 
' | झ्मेब्चे हुए घृत को मन्थ में डाळ दे॥ ५॥ ; 
` | दि बि० भाष्य-बसिष्ठाय' रिष्ठा सम्पदः आयतताय साहा | 
बरे मंत्रा से अछा अळग अभि में घत की आहुति देकर खुबा गै स्का | 
'डाले। ५॥ ल न | 


5 
॥%- . 





















` | __ विशेष- नोस भाण, वाणी, नेर, गोत बोर phe पर 
4% र नामों से यहा हाद सजा गया है। अतप को 
’ अतः यहा उन्हीं को. भाग देने का ड 

है॥-५॥ | टं 
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= पत्यार मन्यमाधाय जत्य) ` अथ प्रति्रप्या्जलो मन्थमाधायं जपत्यमो यसो नामों 


सयमा हि ते सर्वमिद स हि ज्ये्ः श्रेष्ठो राजाऽपि । 
स मा ज्येष्यय७ श्रेष्यय& राज्यमाधिपत्यं गसयश्वहमेवेद | 


सर्वमसानीति ॥ ६ ॥ 


भांवार्थे--दवन के अनन्तर अभि से कुळ दूर हटकर अञ्जलि में अन्ध्ग | 
लेकर उस की इस प्रकार स्तुति करे-अम > प्राण नामक आप हैं, अमा = प्राण ३ | 
- सहित आप का ही यह सम्पूण जगत्‌ है। वह निःसंदेह ज्येष्ठ श्रेष्ठ, राजा दीकषिमार्‌, |. 
तथा अधिपति है। वह मेरे लिए ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य और आधिपत्य करोर | 


करे, ताकि मैं निःसंदेह इस सम्पूर्ण ऐश्वय को ग्राप्त हो जाऊ॥ ६॥ 


वि» दि० भाष्य--हे सोम्य ! पूर्वोक्त रीति से श्रद्धापूर्वक हवन कळे | 
पश्चात्‌ अभि देव से कुछ दूर हटकर अञ्जि में मन्थ को लेकर इस प्रकार उसकी | 
स्तुति करे-हे मन्थ ! तू ही प्राण है और प्राण सहित सम्पूर्ण जगत्‌ तू ही हे, तूही. 
निःसंदेह ज्येष्ठ श्रेष्ठ तथा दीसिमान्‌ स्वामी है । तू मुझ को ज्येष्ठता, श्रेष्ठता और | 
स्वामित्व को प्राप्त कर, ताकि में पूर्वोक्त संब प्रकार के ऐश्वय को प्राप्त हो जाऊ॥३॥ | 

विशेष--अम यह प्राण का नाम है, अन्न के कारण ही प्राण शारीर में प्राणन 
क्रिया करता है, इसी कारण मन्थरूप द्रव्य के प्राण का अन्न यानी आश्रय होने से इस |. 
मन्थ की प्राणरूप से स्तुति करते हैं--हे मन्थ ! तू अम नामवाळा हे, तू प्राणके | 
साथ एक दे, क्योंकि यह सारा जगत्‌ अपने प्राणभूत तेरे साथ अवस्थित है। ईं । 
निश्चय करके प्राणभूत मन्थ ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, इसी लिए सब का राजा तथा सबक | 
अधिष्ठाता होने से सव का तू पालयिता है। सो तू झुझ को भी प्राणात्ममूत भार || 
के ज्येष्ठत्वादि गुणों को प्राप्त कर, जिस से कि मैं भी प्राणवत्‌ गुणवान्‌ हो जाऊ ॥४॥ | 
अथ खल्बेतयर्चा पच्छ आत्ामति. तत्सवितुद्रणीमई | 


` इत्याचामति वयं देवस्य भोञ्जनमित्याचासति भेऽ! 
| धातममित्याचामति तुरं भगरुय धीमहीति सरा पि ति 
_ निणिज्य कस चमसं वा पंयूचादरंने संविशति 


वा स्थण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः स यदि खिय ९ | 


. त्सशद्ध करोति विद्यात्‌ ॥ ७॥ 
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अ... विंद्यानिनोद भाष्य ३१ 
- 7 वार्थ इस के वाद निश्चय करक इस ऋचा से पच्छः-एक एक पाद 
पोहा जाय । “तत्सविदुट्टणीमहे ” इस मंत्र को पद॒कर मन्थ को पीने । 
भोजनम” इस मंत्र को पढ़कर मन्थ को पीबे। “श्रेष्ठ सर्वधातसम्‌? 
| (रत्नों पदक मन्थ को पीवे । “तुरं भगस्य धीमहि” इस मंत्र से सव मन्थ- 
| “पीजाय। यानी काँसे के पात्र को अथवा चमसाकार ओदुस्वर पात्र को 
। पी जाय, तथा वह समाहितचित्त हो अभि के पीछे मोन होकर मूगचमं पर 
[| "तर यक्षभूमि पर शयन करे | यदि स्वप्न में खी को देखे तो ऐसा जाने कि 
र्य सिद्ध हुआ ॥७॥ 
कवि विश भाष्य---हे सोस्य | इस के अनन्तर एक एक पाद पढ्कूर मन्थ 
(है एक एक ग्रास निकाळकर भक्षण करता जाय | फिर समाहितचित्त होकर 
| हाकी ओर मस्तक . कर पू दिशा में सृगचमं या पवित्र यज्ञभूमि पर शयन करे । 
| जरह सोया हुआ यजमान अगर सप में खी को देखे तो निश्चय करे कि मेरा 
) | छं सिद हुआ, यानी सुके छद्मी की प्राप्ति अबशयददोगी शी 
र | . विशेष--तत्सवितुईंणीमहे-इत्यादि चारों पादो का स्पष्ट अथ यह हे कि 
॥ | सवद उत्पत्ति करनेवाले सूर्यदेव के उस. मन्थरूप अजिन को इत गरल 
३ | ह। यहाँ प्राण ओर आदित्य को एक मानकर ऐसा कहा गया है कि जिन अश 
| | ्रथोत्‌ सविता देवता से उपभोग किये हुए भोजन द्वारा हम सूयखर्प को प्राप्त 
ह$ | हेग, उन समस्त अज्ञा की अपेक्षा प्रशस्यतम, समस्त जगत. के धावा. 
ह 
| 
। 












नी } बत्‌ के इत्पत्तिकती मन्थ यानी आदित्यदेव के स्वरूप का शीघ्र ही ध्यान करत -! 
¡ | लं यह है कि उस विशिष्ट भोजन से संत्यक्त और sb 
र | भ स्वरूप का ध्यान करते है.। अथवा 
| ऑप करे के लिए कर्म करनेवाले हम उस का चिन्तन के नेष्ठतम भोजन 







j | |. ग्रथना करते हैं ओर शीघ्र ही सविता देवता पट 
ह... तदेष शछोकः । 
`| यदा कर्मसु कामेषु ल्लिय७ सवणे पति 

` | समृद्धि तत्र जानीयाततस्मिन्स्व 


ततस्मित्स्वसनिदशेन इति ॥ ८. 











क | जानकर परम उपकार करनेवाळी श्रुति भगवती यह आख्यायिका कहती र 
. में उद्दालक नामक ऋषि और प्रबाहण नामक राजा का संवाद है, जिस मे यब्र | 


- ३०९ ह्लान्दोश्योपेनिंषदू 


ग च काम्य कर्मों के करने में स में खी को दे) कास्य क करने में सका में सी को हे के करने में स्वप्न में खी को देखे वो 5. 
. दर्शन के होने पर उस कर्म में सिद्धि की प्राप्ति को जाने। इस विषय सें जे 
: प्रमाण है ॥ ८॥ ग्य 
वि» वि० भाष्य--छे सोम्य ! जो विद्वान्‌ पुरुष जिस समय किसी 
से यज्ञादि कर्मों के करने में स्वप्न में यदि खी को देखे तो उस में समृद्धि र 
' उन कर्मों का फल प्राप्त दोगा ऐसा जाने। तात्पय यह है कि उस ज्जी आदि हे 
स्मदर्शन के होने पर कर्म को सफलता सममे। “तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने तस्मिन्सा. 
निदर्शने? यह हिरुक्ति कर्म की समाप्ति के लिए है ॥८॥ | 
`` विशेष--जिस किसी खी के देखने से कमं में सफलता नहीं होती हैन | 
_ सौभाग्यवती खी के देखने से ऐसा होता है। भाव यह है कि यह स्वप्न इस हरि | 
शुभसूचक है. कि प्रसन्न चित्तवाले को ही उक्त प्रकार के स्वप्न आते हैं। झै 
' छाम्य कर्मों में ऐसे स्वप्न इस लिए भी समृद्धिप्रद है कि कास्य कर्मों में मह्ठळसूच$ | 
पदार्थ दृष्टि पड़ने चाहिएँ। .खी शङ्गारप्रधान होने से मङ्गळसूंचक हे। फिर सब 
' से बड़ी बात यह है कि पुरुष के लिए ख्री से बढकर ऐश्वयप्रद तथा साहजिक पदा 
संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। खी पिठशाक्ति से बढकर माठ्शक्ति हे, दो ही वे 
. थे शक्तियाँ हैं जिन्होंने संसाररोकट ( गाड़ी ) के वहन का भार अङ्गीकार करे 
इसे स्वगे बना रखा है। इस में मातृशाक्ति के मस्तक पर बहुत बड़ा भारदे) | 
: स्वप्न में ऐसे देवता का दृशन होना सोमभाग्यसूचक तो हे ही।। ८॥ . | | 
“कक की 


ततीय खण्ड 
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जो पुरुष मोक्ष की दृद इच्छावाळा है उस को इस नाम रूप क्रियात्मक झि 
उुःखमय असत्‌ संसार से, जो दृढ़ बन्धन-का देतु है, दृढ़ वैराग्य उसने 


लिए ब्रह्मा आदि से लेकर स्तम्ब पर्यन्त संसार की गतियों का वर्णन ह 
| 





ऋषिको नकी संसारात दिखाने के लिए. पञ्चमि विद्या का उपदेश किया दै, य, | 
रवेतकतुहारुणेयः पञ्चालानाछ समितिमेयाय त. 
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ह प्रा ३४३ 
= | ट जेवलित्वाच कुम = जेबलिरवाच कमारानु त्ाऽश्िषरि ह. 


=¬ उति ॥ १ ॥ 
=-रवेतकेतु नामक प्रसिद्ध आरुणेय पञ्चाों की सभा में प्राप्त हुआ 
र नामंक जैबलि राजा ने पूछा--हे कुमार ! क्या तुक को पिता ने 
0३१ इस पर उसने कदा-हा भगवन्‌ ! शिक्षा दी हे॥ १॥ | 


७ विंग भाष्य---एक समय रवेतकेतु नामवाला प्रसिद्ध आरुणेय .( अरुण 
आरणि, उस का पुत्र आरुणेय ) पञ्चाल नामक देश के राजा की सभा में 
हुआ। तब उस को अपनी सभा में आया हुआ देखकर प्रसिद्ध जो प्रवाहण 
क्लब राजा का पुत्र था, उसने पूछा कि हे कुमार! तुझ को पिता ने 
दी है? यानी तू अपने पिता से विद्याशिक्षा पाकर अनुरिष्ट=सबं- 
(सन्न हुआ दै ! इस प्रकार जब प्रवाहण नामक जैबलि राजा ने श्‍वेतकेतु से 
ल उसने उत्तर दिया कि पूजा के योग्य राजन्‌ ! में शिक्षा पाया हुआ हूँ ॥ १॥ 
दिशेष--यह जो पञ्चमाध्याय सम्बन्धी आख्यायिका है वह पष्ठाध्याय की 
| दिका के बाद की है, क्योंकि उद्दालक ऋषि ने अपने श्वेतकेतु नामक पुत्र को 
; ह में उपदेश किया है। उस के प्रहले उद्दालक ने स्वयं उस श्‍वेतकेतु फो 
नहीं कराया किन्तु दूसरे आचाय के पास भेजकर विद्याध्ययन कराया! 
इस पञ्जमाध्याय की आख्यायिका में जैबछि राजा ने श्वेतकेतु से प्रभ किया है 
$झगार ! तुझ को तेरे पिता ने सर्व विद्या का उपदेश किया है। इस लिए यह 
(त समझती चाहिए कि पष्ठाध्याय की आख्यायिका के बाद को यह आख्यायिका | 
| सस श्वेतकेतु को राजा के द्वारा गये पाँचों प्रश्नों में से किसी का भी 
` | इतर आया, तत्र उस ने अत्यन्त छज्ित हो अपने पिता के समीप जाकर कद कि 
हि | (तरर! आपने मुझ से कहा था कि मैंने तुझ को सब विद्या का अध्ययन क" 
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१ | ९६ सब आत्मविद्या, महावाक्य तथा आः 


स 
ह भष अध्याय की आख्यायिक्रां के बाद 


से इस पद्चमाध्याय में, जिस में कि भ. 
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किवा 


( दूसरे तथा तीसरे संत्र का व्याख्यान साथ ही किया राह | 

मंत्र में तीन प्रभ और तीसरे मंत्र में दो प्रश्न किये गये हैं। अतः पच भ | 

साथ ही लिखना ठीक दै।) | 

` येत्य यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति न भगव 

वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति न सगव इति वे | 
` परथोदेवयानस्य पित्याणस्य च व्यावर्तना ३ ३ति ३ | 

भगव इति ॥ २॥ | 

भावार्थ-प्रजा जिस प्रकार इस छोक से ऊपर के -छोक को जाती है गहत | 

जानता है? उसने उत्तर दिया कि हे भगवन्‌! से यह नहीं जानता। फिर उसने 

पूछा कि प्रजा जाकर फिर जैसे लौटती है यह तू जानता है ९ उसने उत्तर द्याहि | 

हे भगवन्‌! यह मैं नहीं जानता । उसने फिर पूछा कि तू उस स्थान को जानताहे 

जहाँ से देवयान और पिठ्यान मार्गा का वियोग हुआ है. ( उसने इस प्रकार इतत | 

दिया कि हे भगवन्‌ ! यह भी में नहीं जानता २॥ 

| 

| 

। 


द 


वेत्य यथासो लोको न संपूर्यत ३ इति न भग 
इति वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भक _ 
रतीति नेव भगव इंति ॥ ३ ॥ j 


भावाथ-पुनः राजा ने पूछा--क्या तू जानता है कि पितुंडोक क्यो शी | 
भरता ? उसने उत्तर दिया कि भगवन्‌ नहीं । पुनः राजा ने पूछा कि तू यह जागी 
है कि पाँचवीं आहुति में जळ पुरुषवाचक कैसे होते हैं ? उसने उत्तर दिया हि | 
भगवन्‌ ! यह भी में नहीं जानता हूँ ॥ ३ ॥ | 

बि० वि० भाष्य-पुनः प्रवाहण राजा ने प्रश्न किया कि जैसे इस उरि रै | 
प्रजा मरकर ऊर्ध्वेछोक को जाती है, क्या तू उस को जानता है ! शवेतकेठ ने ह | 
दिया किं दे भगवन्‌! में उस को नहीं जानता हूँ । पुनः राजा ने श्र तेर | 
जैसे वह प्रजा पुनः इस लोक में आती दै, क्या तू इस को जानती है ₹ है | 
उत्तर दिया कि हे भगवन्‌ ! उस को भी मैं नहीं जानता हूँ। तब राजा ना र ड 
` किया कि हे कुमार ! तू उस स्थान को जानता है, जहाँ से देवयान व न | 

मागं अलग अलग होते है, और देवमागे से गये हुए पुनरावृत्ति को आए 







विद्याविनोद्‌ पास 


ZT द ने जा जो से गये हुए फिर छोट आते हे ! इस के उत्तर में वेतकेतु ने कहा 
| कब! मैं उस को नही जानता हूं। जब श्वेतकेतु ने प्रबाहण राजा के ती 
ह्‌ हतर नहीं दिया, तब राजा ने पुनः प्र्न किया कि हे वेतकेतो ! पितो 
| में अनेक कमे करनेवाले जाते हैं तो भी वह नहीं भरता, इस का 
| ततता है ! इस के उत्तर में श्वेतफेतु ने कहा कि हे भगवन्‌ | उस दो मैं 
बनता हँ. । पुनः राजा ने प्रभ किया कि हे श्वेतकेतो ! आहुति किया हुआ 
ति तवी आहुति में पुरुषाकार हो जाता है, क्‍या तू इस को जानता है | उसने 
जी कि दे भगवन ! मैं नहीं जानता हूँ ॥ ३॥ 


३०९ 





त | विशेष- अपनी बाल्यावरथा में माता पिता को अधिक प्यारा तथा चब्नल 
ने | हर होने से श्‍वेतकेतु शिक्षा को न महण कर मूर्ख बालकों के समान खेलता ही 
हि | ह| तब उस के पिता ने उस के स्वभाव को. देखकर अपने मन में सोचा कि 
| ` झू ग पढ नहीं सकता, इस लिए इस को किसी अन्य आचाय के पास अध्ययन के 
तर | है भेजना चादिए। ऐसा विचार कर उस का यज्ञोपवीत संस्कार कर अन्य आचाय 
| इदां विद्याष्ययन के छिए भेजा । उस समय श्वेतकेतु को अवस्था बारह वर्ष 


| भी, तीज बुद्धि होने के कारण चौबीस वर्ष .की अवस्था में उसने छम अङ्ग 















| 


` | प विद्वान होने से उस को यह अभिमान हुआ कि इस समय मेरे समान विद्वान 
र | हर कोई नहीं है | इस प्रकार वह श्वेतकेतु अहंकारी अग्रणत स्वभाव हुआ देश 
तता 
त 











र 


भातो में जाकर शाखरार्थ में अन्य ब्राह्मणों को परास्त कर अपने पिता के पास 
| भा, किन्तु अपने को बड़ा विद्वान्‌ समझकर पिता को भी प्रणाम नहीं किया । 
|. हे सस के पिता ने उस को महा अभिमानी अप्रणतस्वसाब दोष से युक्त होने के 
| “अपने शुद्ध कुछ सें कलङ्कलूप जान उस के दोष को निवृत्ति के लिए उस से 
वै शा दूसरे ब्राह्मणा की अपेक्षा तुझ में क्या विशेषता है, क्या तू उस विद्या 
ता हे जिस एक के जानने से सब कुछ जाना जाता है? तब उसने कहा हर 
न| को नहीं जानता और न आचार्य ने ही उस विद्या को सुई से a 

भगवन्‌ ! आप उस विद्या को मुके बताइए ? श्वेतकेतु के इस प्रक र 
fm) । . के पिता ने दृष्टान्तपूवेक अट्टत आत्मविद्या की उपदेश किया । > 

| कछ “अपरः उभय विद्या पाकर सब विद्याओं का अविकारी हुआ | 

न पञ्चाल देश के राजा की सभा में ग्या 


RR =u” 


i हे | 
न 














| 
३०६ ॒ छान्दोग्योपनिषद्‌ र SD SM, 
का पनर विद्या में. अपने का उ | 
इस बात को सुना था कि एक ऋषि का पुत्र विद्या भ अपने को सब से छ |, 
मानकर जहाँ तहँ शराह्मणों से विवाद करता फिरता है। उसी ऋषि 
' ज्ञे अपनी सभा में देख राजा ने उस से पूर्वोक्त पाँच प्रश्नों को किया पे 
उत्तर न दें सका, और उस का मान चूर चूर हो गया ॥ २-३ ॥ 

आब प्रवाहण से पराभूत शवेतकेतु के अपने पिता के पास आने क 
करते है-- "ग्य 
अथानु किमतुशिष्टोऽवोचथा थो हीमानि न विदया, 
त्कथळ सोऽतुशिष्टो ध्रवीतेति स हाऽऽयस्तः पितुर. 
मेयाय त% होवाचाऽननुशिष्य वाव किल मा भगवान 
ब्रवीदनु सवाऽशिषमिति ॥४॥ ` >! 


भावाथे--राजा ने कहां कि जब तू जानता नहीं तो क्यों ऐसा कहा हिर 
_अनुशिष्ट हूँ, जो निश्चय करके इन प्रश्नों के उत्तर को नहीं जानता बहु क्यों ऐश 
कहेगा कि में अनुशिष्ट हूँ ? तब उस श्वेतकेतु ने छज्नित होकर अपने पिता ह 
स्थान पर आकर पिता से कहां कि मुझ को स्पष्ट अनुशासन किये बिना ही आणे 
कह दिया था कि तुमे सब विद्या की शिक्षा देदी ६ ॥४॥ 
` बिश विं» भाष्य--हे सोम्य! उक्त प्रकार से जब श्वेतकेतु निरततर ऐ ! 
गयां तब राजा ने कहा कि हे कुमार! जो तू इस प्रकार अज्ञ है कि मेरे किये हु 
प्रश्नों में से जव एक का भी उत्तर नहीं जानता, तब अपने को 'में अनुशिष्ट हैं एस 
क्यों कहां। जो इन मुझ से पूछे प्रसिद्ध प्रश्नों के उत्तरां को न जानता होश | 
विद्वानों में यह कैसे कह सकता है कि में अनुशिष्ट हूँ? यानी कभी नहीं कह सकता) | 
इस तरह जब उत राजा ने कुछ निरादरपूवंक उस श्वेतकेतु से कहा, से | 
अत्यन्त जित हो उस सभा से निकळ अपने पिता के स्थान पर जाकर कह 
हे पिताजी | आपने मुझ को अनुशासन किये बिना, अर्थात्‌ सब विद्या की 
किये बिना ही ब्रहमचयंपूर्वक विद्याध्ययन की समासि के समय कहा हि मन का 
को सब विद्या का अध्ययनं करा दिया है, अब कोई विद्या अध्ययन के लिए अब! 
नहीं है। सो आपने असत्य ही कहा ॥ ४॥ | | 
विशेष--यहाँ पिता पुत्र दोनों का कहना सुनना ठीक ही दै! प (| 
हिता को जो ज्ञात था, वह सब कुछ उसने पुत्र को बिना छिपाये कर्द ह 








॥। 
है । | 
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| 
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२ |, २ बहना योग्य दी था हि हकक त जवा का पुत्र से कहना योग्य ही था कि मैंने तुझ बो सब 6 
ह | अर पिता का अ स को सत्र विद्या अध्ययन 


॥ |, हिवा ईश्वर के "७ चळ आदि ससीम होते हैं। पुत्र को 
` | इक्त कथन का यह अभिप्राय समझना चाहिये था कि पिता को जो मालूम 
र |. वद सब इ समे सिखा पढा दिया है। पर यह न समझकर वह पिता 
` | यह कहने आया कि आपने मुझे वह असुक विद्या तो पढाई नहीँ जो अमुक 
हु ने मुझ से पूछी दै. ? इस प्रभ का उत्तर पिता ने यही दिया कि भैय्या ! 


CR Oe SDT SU ०... 
AR ऱ्य 


| 
| हयाम. खयं ही नहीं जानता था, अतः हुं न बता सका॥ ४॥ | 
ड . एञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नेक च- 


. | कं विवक्तमिति स होवाच यथा मां त्व॑ तदेतानवदो ` 
। | तऽहमेषां नेकं चन वेर यद्यहमिमानवेदिश्यं कथं ते 
श | व्यमिति ॥ ५. ॥ | 

हा भावा्थ--दे भगवन ! उस राजन्यबत्धु ने मुझ से पच प्रश्नों को पूछा, 
पे ||रसे मैं एक का भी उत्तर कहने के छिए समथ न हो सका। पिता ने कहा-- 
` पर भाते ही तुम ने जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाये हैं उनमें से एक को भी में 
र । हबातता। यदि ये प्रश्न भुके मालूम होते तो तुम्हें क्यों न बतछाता !॥ ५॥ 

ह | दि बि० भाष्य--रवेतकेतु ने अपने पिता से कहा किह भगवत! 
` | यु ने--राजन्य ( क्षत्रिय लोग ) जिस . के बन्धु हाँ उसे राजन्यबन्धु कहते. १ 
ब | 











ह 








(गरी जो खयं दुराचारी है ऐसे उस राजन्यवनधु, धृष्ट चनिय ने झुझसे * 
| पिती के पाँच यज्ञे उन में भी विवेचन नहीं कर सका, | 
| पाच प्रभ पूछे थे। किन्तु में उन में से एक का हे | 
तेय तन दायी र 
हृ | "नका विशेष रूप से अर्थ निर्णय नहीं कर सका। तब पता" शक 


, (कैसे तू राजा के प्रश्नों का उत्तर देने में असमथ हुआ we 
| हे समव जान। यि गे उत विषा को जानता होता बव 
§ ष्य सभं शिक्षित करता । हे पुत्र! तू मुद को परम मिच i | 

रीय को जानता होता तो तुझ से समाबर्तन काळ में अवश्य छ 


५, वती | मेरे अपर 
| या व्ष "पिताजी के कथन का तात्पय यह है. कि र हट शिष्य में 
५ | र दारा अज्ञात की सिं 
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हो जाती है। इस लिए अपने अज्ञान से तुम उस विषय में मेरा अज्ञान स प 


क्योंकि में इन प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं जानता। यानी र्ट र | 
तुम इन प्रभो के उत्तर को नहीं जानते, उसी प्रकार में भी नहीं जानता, हे | 
मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि नहीं करनी चाहिए ॥ ५॥ का 

अब. राजा प्रंबाहण के पास पिता और पुत्र के जाने का वर्णन करते दकू. | 


` स ह गौतमो राज्ञोऽषमेयाय तस्मे ह. प्रप्ायाहां. | 
चकार स ह प्रातः संभाग उदेयाय त होवाच हु. | 
बस्य भगवन्गोतस वित्तस्य वरं इणीया इति स होवाव | 
तवैव राजन्सातुषं वित्तं यामेव झुमारस्यान्ते वाचमभाइ- | 
थास्तामेव मे ब्रूहीति स ह इच्छ्जीबसूव ॥ ६॥ | 


५ 
| 
Q ~ ज ण 

: भावाथे--तब वह गोतम राजा के स्थान पर आया । राजाने अपने यहा | 
आये हुंए उस प्रसिद्ध गोतम की पूजा की । फिर दूसरे दिन प्रात:काढ समागे | 


| 


«३ 


राजा के जाने पर वह गौतम उस के पास गया । राजा ने उस गोतम ऋषिपे | 


ih 
|| 
| 
| भ्‌ 


| 
। 


इस प्रकार कहा--हें भगवन्‌ गौतम ! मानुषवित्त का बरदान माँग झो । उस गोतम 
मै स्पष्ट कहा कि हे राजन्‌! मनुष्यसंबंधी धनादिक तुम्हारे ही पास रहें, तुम ने मेरे 
पुंत्र के प्रति जो बात प्रभ्नरूप से कही थी उस को ही मुझ से कहो। क. 
सुनकर वह राजा अत्यन्त दुःखी हो गया ॥ ६॥ |... 
_दि० वि० भाष्य--बह गोतमगोत्रोत्पन्न झुनि राजा जैबलि के -स्थानप' } 
आया, जत्र वह बहा पहुँचा तब राजा ने उस के समीप जाकर कुशल प्रभपूरवक अर्ष | 
पाद्यादि आतिथ्यसत्कार करके सुखविश्राम के निमित्त उस को एक मकान मे | 
ठहरा दिया । दूसरे दिन उद्दालक ऋषि रान .संध्योपासनादि नित्य कम करके ण | 
की सभा में पहुँचा और पुनः उस राजा ने ऋषि का पूजन आदि सत्कार किया | 
हाथ जोड़ विनयपूर्वक्क ऋषि से कहा कि हे पूज्य गोतम ! मनुध्यलोकसंबंधी पता. | 
प्राम, रन्न, रथ आदि पदार्थों में से अपनी इच्छानुसार माँग लीजिये । इस क | 
में गोतम ऋषि ने कहा कि हे राजन्‌ ! सनुष्यळोकसम्बन्धी घनादिक सब आ. | 
ही पास रहें, मुझ को उनकी इच्छा नहीं है। तब राजा ने शंकापूवक ग” | 
कि फिर आप की क्या इच्छा है, किस छिए आप का आगमन हुआ दै. | 
ऋ ने उतर दिया कि हे राजन्‌। जो आप ने मेरे पुत्र के अति पॉव श. | 
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| सिके उत्तर वह नहीं दे सका, उन को हैं भी. नहीं जानता हूँ; इस लिए इन हो 
से अवश्य कहिए । यह सुनकर राजा को बडा खेद हुआ ॥ $ 


बिशेष--प्राचीन छोगों को ज्ञानम्राप्ति की कैसी उत्कण्ठा प pe | | 
से जानी जाती है। ऋषि अपने पुत्र की निरस स 


टर की सेवा में जा. 

समझा गया । . वह ऋषि तत्काल जिज्ञा३ के १ प्राथना 
( हुआ, धन प्राप्ति के सुअवसर का त्याग किया 7८ न र मेँ चली .. 

भार पर राजा को विद्या की रक्षा का, जो परंपरा हुआ - 


ऐरी थी, कितना सस्व था ।. ऋषि की प्रार्थना को छुरकर रा ग्र 
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बह किसी ऐसे अज्ञात-कुल-शील तथा भिन्न क में उस विषा का सने | 
करना चाहता था। . यह दूसरी बात है कि उसे शिष्टाचार से बाध्य होकर र} | 


करने पर विवश होना पड़ा ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार दुखी हुए उस राजा ने “ब्राह्मण की आज्ञा का उल्छङ चुर 


करना चाहिए? यह मानते हुए तथां ' विद्या का नियमानुसार ही उपदेश र | 
चाहिए? यह समझते हुए ऐसा निणेय किया— क. . 
तश ह चिरं वसेश्याज्ञापयांवकार तशहोवाच यथा | 

मा त्वं गोतमावदो यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्म. | 

त्‌ ले > लु च्छ १ 

णान्‌ गच्छति तस्मादु सपे लोकेबु क्षत्रल्येव. प्रशासनम. | 

भूदिति तस्मे होवाच ॥ ७ ॥ | 

भावार्थ-उस प्रवाहण राजा ने गोतम ऋषि से स्पष्ट कहा कि आप यग | 

कुछ काळ तक रहें । ऐसा कहकर फिर भी उस गोतम. ऋषि से स्पष्ट कहा हि त | 
हे गौतम ! जैसे तुमने सुश्च से कदा है उस से तुम यह समझ लो कि पूवेकाङमे | 
तुम से पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई। इसी कारण निश्चय करने | 
सब छोकों में क्षत्रियवंश में ही. इस विद्या का पठन पाठन होता रहा है) फिर 

हसने गोतम से वह विद्या कही ॥ ७ ॥ | | 
वि» वि भाष्ये सोम्य ! जब गोतम ने संसारसम्त्रन्धी वित्तादिशें | 

की याचना न करके विद्या पाने की इच्छा प्रकट की, तब राजा दुःखित होकर | 
विंचारने लगा कि यह सर्वोत्तम विया चत्रियत्रंशा में ही आज तक रही । इसी विद्या | | 
को यह श्राह्मण मागता है, यदि नहीं देता. हूँ तो धर्म से च्युत होता हूँ। क्योंकि | 
क्षत्रिय का सुपात्र ब्राह्मणों को दान देना परमधम है, यदि देता हूँ तो यह अद्वितीय | 
विद्या मेरे चत्रियघर से निकलकर ब्राह्मणों के घर जाती है। किन्तु क्षत्रिय का । 
धम से च्युत होना अनुचित है, अतः इस जिज्ञासु ब्राह्मण को परीक्षा लेकर बिद्या | 
भदान करना ही चाहिये। ऐसा विचार कर राजा ने कहा कि हे गौतम! य | 
एक साळ तक मेरे पास निवास करो, फिर में विद्या को आप के प्रति कहूँगा। है | 
प्रकार कहे हुए मेरे वाक्य पर आप क्षमा कर' ।. हे गौतम ! आप सब र म 
विद्या जानते हैं, ओर सर्वोत्तम: न्राह्मण हैं, तो भी उस विद्या को न जा हुए जिस 4 | 


के अति मेंनेआप्र के पुत्र से. पाँच प्रश किमे. ये, आप. को उस” विद्या के रे | 








| | वियाविनोद भाष्य | 

ी २ े तात है, इस शास्रोतिकों भय गाज शै ] RORROOCOOOO vv ११ 

| है . इ न 

| #/“ करना उचित है, इस शारूरीति को आप अच्छी तरह जानते हैँ 
कर एक वर्षे बाद उस गोतम से राजा लैबलि ने. बिद्या का 



























| __ज्ञिस समय आरुणि का पुन्न श्वेतकेतु पंचाल देश की सभा में 
| वो औैबलि प्रवाहण ने उस से पूछा कि आप के पिताजी ने जो उद्दाळक 
| “ता में प्रसिद्ध हैं, इछ पढ़ाया है ! उस ने उत्तर दिया कि अवश्य सब 

आशिक दी है। यह सुन प्रवादण ने उस से उपयुक्त पाँच प्रश्न किये, जिन में से 
ह भी उत्तर श्वेतकेतु से देते न वन पडा । अन्त में निरुत्तर हो उस ने अपने 
| हता से पांचालों की सभा में अपने अपमानित होने का प्रसङ्ग कह सुनाया । 
| रमो. का उत्तर श्वेतकेतु नहीं दे सका था, उन का उत्तर इद्दाक को भी 
| गह या । यदि विदित होता तो वह अपने पुत्र को पहले ही वता देता, 
| दसे खेतकेहु को राजसभा मे लज्जित न होना पड़ता । अन्त में दोनों राजा 
`स गये। राजा उद्दालक को बह विद्या बताना नहीं चाहता था, वह विद्या 
| तक जह्मणों को प्राप्त नहीं हुई थी । उत को प्राप्त न होने से चियो की इस 
| (गे बडी ख्याति थी। यह सब होने पर भी अन्त में योग्य पात्र समझकर 
| हृ विद्या, जिस पर आज तक क्षत्रियों का :ही अधिकार था, राजा ने ज़ाह्वण 


| हमे देदी ॥| ७॥ ` 
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` अब 'माँचवीं आहुति में जळ पुरुषसंज्ञक क्यों हो जाते दै त इस मर 

ही. से पहले समाधान किया जाता है, क्योंकि उस का निराकरण होने अन्य 

E ष का निराकरण. सुगम हो जायगा । अग्निहोत्र की ग्रातःकाठिक ar 

| | च गे आहुतियों का जो कायोरस्भ ह्‌ बह वाजसनेयोपनिषदू में बतला दि | | 
ल | ही उस के विषय में उन दोनों आहुतियों की उत्क्रान्ति, गति, मिशा द 
र शि तथा डोकों के प्रति उत्थान करना ये छः प्रभ! प 


क ् | F भीः कृ - 
| है शस प्रकार बतलाया गया है-- होकर उत्कमण करते हुए 


त हीचा हवन किये. जाने पर अपू जोक में वेश 


7 | भा को आवृत्त कर उस के साथ उत्कमण करती हुई भ 

















PON स्स्स नगा | 
करती हे । वे अन्तरिक्षळोक को ही आहवनीय, चायु को समिध तंथा छि 3 
शक्त आहति बनाती हैं। इस प्रकार वे अन्तरिक्षळोक को उपकर है ^ | 
अन्तरिक्षलोकस्थ यजमान को फळोन्सुख करती हैं। पुनः वहाँ से यजमानं ३ 

'उक्रमण करने पर चे उत्करमण करती हैं। इत्यादि रूप से इसी तरह ३ र | 
'चहले ही के समान युळोक को ( झुलोकस्थ यजमान को फल प्रदान द्वारा ) रप क | 
'हें। उस के बाद प्रारब्धक्तय होने पर यजमान के पुनरावतन करने पर थे शेरे { 
छोट आती हैं, तथा इस छोक में प्रवेश कर. इसे तृप्त करने के बाद पुरुष भेक | 
करती हैं। पुनः खी में प्रवेशा कर वे परछोक के प्रति छोकिक कर्म कराती | 
उत्थान करनेवाळी होती है। यानी गर्भरूप से उत्पन्न हुए यजमान को कमन | 
में समर्थ देह की प्राप्ति करके उस के द्वारा पारछोंकिक कमे कराती हुई उस 

परळोक के प्रति गमन कराती हैं। | ज्य 

` वाजसनेयोपनिषदू में तो यह बतलाया गया था कि अभिहोत्र की आहुतयो | 

का केवल कायोरम्म मात्र इस प्रकार होता है। - परन्तु यहाँ अभिद्दोत्र के अपूर | 

विपरिणामहूप उस कार्योरम्भ को पाँच प्रकार से विभक्त कर उन में उत्तर | 

की प्राप्ति के साधनभूत अभिभाव से उपासना का विधान करने की इच्छा रे | 

अति ' असौ वाब छोको गौतमाभिः? इत्यादि कथन करती है। इस ढोक में | 

आदि जिन के साधन है, जो श्रद्धापूर्वक निष्पन्न की जाती हैं, जिन में आहवनीय | 

अग्नि, समिध, धूम, अचि, अङ्गार और विस्फुलिज्ञ की तथा कतो आदि कार घै | 

भावना की गयी है, वे अग्निहोत्र की सायंकालिक एवं प्रातःकालिक दो आहुति F 
अन्तरिक्ष क्रम से उत्क्रमण कर युळोक में प्रवेश करती हुई सूकम एवं जमयी होगे | 
के कारण “अप” शब्द की वाच्य है और श्रद्धाजनित होने के कारण “श्रा शन | 
क्री वाच्य हैं। यहाँ उन के आश्रयभूत अग्नि और उस से सम्बद्ध जो समिध | 
आदि है उन का वर्णन किया जाता है तथा उन आहुतियों में जो अभि आदिम | 
भावना है उस का भी उसी प्रकार निर्देश किया जाया ह। . .. 
_ अरब अर्थक्रम का आश्रयण करके पञ्चम प्रशन का उत्तर देने के लिए छे 
रूपा अभिविद्या को कहते है ES | 
असो वाव लोको गोतमाभ्निस्तस्यादिस्य एव सगि | 
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| hr ३१३ 
| $= गौतम ! यह स्वग लाक ही अभि है, और उसका ईधन निश्चय 
|. है, किरण भूस है, दिन अचि=परकाश हे, चन्द्रमा अङ्गार हे. तथा नचत्र 

ह बहे ॥१॥. 
द वि भाष्य गोतम ! अग्नि की उपासना करनेवाला पुरुष हवन 
ताय इस प्रकार चिन्तन करता है कि मेरे सामने की आहंवनीय अग्नि खरे 
>) | बलि है। इसका इंधन सूर्य है, क्योंकि यही सम्यक्‌ दीपन करनेवाला है 
र | ह शकने के कारण किरणं धूम हें क्योंकि समिध से ही धूम निकला करतां 
EE 
छि | 
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में समानता और आदित्य कां कार्य हाने के कारण दिन ज्वाळा है | 
लाअङ्गार दे क्योंकि यह दिन के शान्त होने पर अभिव्यक्त होता है, छोकिक 
का | श्र भी खाला क शान्त हाने पर ही प्रकट हुआ करते हैं। तथा चन्द्रमा के 
हें के समान नक्षत्रगण विस्कुछिज्ञ दै, क्योंकि इधर उधर ब्विदके रहने में 
| इहि के साथ उनकी समानता है॥ १॥ 
विशेष--तात्पय यह है कि ऐसा समझकर उपासक इस अग्नि का खग से 
गरे | हास्य करके जव शरीर स्यागता है, तब उसी आहवनीय अग्नि की आहुतियाँ 
> | झरे सग लेक में ले जाती हें। वहाँ वह अपने कमोनुसार उत्तम सुखें को 
| भर चन्द्रलोक में आता है और चन्द्रलोक से. जल द्वारा प्रथिबी पर आता है 
| खारीह्यादि अन्न द्वारा मनुष्य का वीयं बनता है। पुनः माढा को प्राप्त, दर 
| एकी सूरत में बाहर निकछता है, और बड़ां होने पर फिर अपने अनिता 
) सो करने लगता है, जिससे कि स्वादि को प्राप्त हुआ था | इसी तरह वद 
| मदर पुण्यजन्य उत्तम लोकों को प्राप्त होता रहता ६ ॥ १॥ 
|. तरिमन्नेतस्मिन्नञ्नौ देवाः श्रद्धा जुह्वति तस्या आहुते 


सेमो राजा संभवति ॥ २॥ र 
|  भावाथे--उस इस अभि में देवगण श्रद्धा (जढ ) की आहुति क द 
| आहुति से सोम राजा उत्पन्न होता है ॥२॥ 

ग द्रव्य को 
§ सो विश वि» भाष्य--जब हवन nb वर में हवन 
22 । | ड न र अझि का स्मरण करता हुआ a की किरणा 
न हे दे वी तब हवन-की हुई घृतादि वस्तु सूम र ग gh फे 
3... न डो को प्राप्त होती है तथा वहाँ एकत्रित शिहोत्र-अभि में 


के 
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३१४ हान्दोग्योपनिषंदू DTS HO | क | 
किया जाता है, तब उस पुरुष को अभिदेव स्वगे को पहुँचाता है। कहो है 


| र पह ९ 
वकृत कमे के फल को भोगता है, तथा जब कमफ क्षय होने पर १ " 
पुन; वह रोष कर्म भोगने के छिए स्वगोख्य अभि में भ्रद्धारूप सूक्त्य जद न 
करंता है । उन्हीं आहुतियों के साथ तन्मय हुआस्वयं भी हवन किया ह्मा ४ | 
रोता है, जिस के फलस्वरूप सोम राजा उसन होतां है॥२॥ "थे 
विदोष--तात्पय॑ यह है कि वह चन्द्रढोक के भोगों को भोगे स | 
चन्द्रलोक में उत्पन्न होता है। दे गोतम ! यजमान के प्राण आदि इन्दरियों के शी 
आदि देवताओं के आश्रय होने के कारण देवता कहते हैँ। यह जो अदन | 
घृतादि आहुतियाँ है, वे परिणामरूप होने के पहले सूकम जळरूप थी, और) र | 
दधा करके भावित होने से श्रद्धा कही जाती है । यही भ्रद्धारूपी जळ स्माल 
आप्रि में हवन किया हुआ पाँचवीं आहुति करके खीरूप अभि में पुरुप के परिणा 
| है॥२॥ | 
को प्राप्त होता है॥ २॥ क्य 
पञ्चमं सवण 
ET A, है 
. . वह सोम पजन्यरुपी अभि में हुत होता हुआ वृष्टिरूप से परिणत होता (|. 
इसी बात को कहते:है, यथा-- | - 
पन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदश् झो 
विद्युदचिरशनिरङ्गारा हादनयो विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ | 
भावाथ--दे गौतम | मेघ ही आग्नि हे, उस का वायु ही समिषू हेभी 
धूम हे, बिजली ज्वाला है, वज्ञ अङ्गार है और गर्जन बिस्फुलिङ्ग है॥ १॥ EF 
बि® वि० भाष्य--हे गोतम! अभि का उपासक द्वितीय बार | 
सम्मुख अभि को भेघदेवरूप अभि समझकर कल्पना करता है. कि इस र a 
वायु दे, जैसे इंधन से अभि वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही वायु फे a, 
वृद्धि होती हे तथा बृष्टि होती है। उस का धूम अञ्ज ( बादळ ) हे, ली 
को सिद्धि होती है, वैसे दी अन्नरूप धूम से भेघदेव की सिद्धि होती 
वाणा बिजली हे, जैसे ज्वाला में चमक होती है वैसे ही बिजली मे 0A 
डस का अङ्गार बिजली का चमकना है, जैसे अंगार में चमक होती दै वैसे. | 
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ह सारियो मेष का ग्र हे वेत ह YIN, 


] 
८ ब उस की चिनगारियों मेघ का गज्ञनशब्द है, जैसे चिनगारियों 
ह वैसे ही मेघों के गर्जने में शब्द होते हें ॥ १॥ 
, पे | {१ केबल पजन्यरूप अग्नि ही वृष्टि का कारण नहीं है । किन्तु 
8 का काम करती हैं. ओर प्रकृति की दिव्य शक्ति चतुरणुकादि 
| न एकत्रित करके जब उस की आहुत देती हे तब वृष्टि होती है। 
| न्यरूप अग्नि दृष्टि का कारण हे. । सब छुछ यज्ञ से हो रहा है। 
गि इ तो जप को भी यज्ञ कहा है। इस बीसबीं शताब्दी के निकट प्रारम्भ में 
आ | त ५ की प्राप्ति के लिए स्वातन्त्यसंग्रामरूप यज्ञ में भारतीय तेता- 


| 3 ने अपने स्वार्थस्यागघृत के साथ निज अस्थिरधिरमग्र जीवन के 
गोल री आहेति दी थी॥ १॥ 


शा | तह्मिन्नेतस्मिञ्नग्नो देवाः सोम» राजानं लुद्दति 
तस्या आहुतेवेषे संभवति ॥ २॥ 


| प्रावाथ--उस इस अग्नि मे देवगण .सोम राजा का 
| नरि से वषी उत्पन्न होती है ॥२॥ 
बि० भाष्य--उस इस अग्नि में देवगण पूववत्‌ राजा 
| हन करते हैं। उस आहुति से बो होती हे। भ्रद्धासंज्षक आप ue ४ 
मो | पयय में सोम फे आकार में परिणत हो मेघरूप अग्मि को प्राप्त होकर वृ 
> परित हो जाते है ॥ २॥ 
विशेष तात्पर्य यह है. कि हवनंकतों - इस प्रकार की हा ह. व 
पएजेत्यरूप अग्नि सें यजमान की इन्द्रिया, जा देवता के के 
रत्‌ सोमंछोकंस्थ जीवात्मा को हवन करती हैं, यानी 


हवन करते है, उस 
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अपे | हुई झाहुति से बषोरूप फळ की उत्पत्ति होती है॥२॥ 
| | खण्ड 
रक | i 
॥ 259 ! परिणत होती १ 
र! इस प्रकार उत्पन्न बृष्टि इस लोक में हुत अन्नू से | 


पेत को कहते हे, यथा-- 
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लिह्ाः॥१॥ 


भावार्थे गोतम ! एरथिवी ही अमि है, उस का संवत्सर ही सनि 
आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशायें अङ्गार है और अवान्तर दि बिका. 


रियाँ हैं ॥| १॥ 


_._ बि० वि० भाष्य--राजा जैबलि ने कहा कि हे गोतम ! यह प्रधिवी र 
प्रसिद्ध अभि है ओर उस प्रथिवीरूप अभि का संवत्सर ही समिध्‌ हे । कयो 
संवत्सररूप काळ से समिद्ध होकर यानी पुष्टि छाभ करके ही प्रथिवी धान्यादि | 
निष्पत्ति में समर्थ होती है। और उस प्रथिवीरूप अभि का आकाश धूम है 


क्योंकि जैसे अभि से धूम उठता है वैसे ही आकाश परथिवी से उठा हुआ सा दिहा 


देता है । क रात्रि ज्वाळा है तथा उस प्रथिवीरूप अभि का पू्वोदि दिशायें अङ्गार हँ | 
क्योंकि जैसे अग्नि अंगाररूप हो जाने से शान्त प्रतीत होने लगती है वैसे ही दिशा 
f है . भी शान्त प्रतीत होती है। चुद्रत्व में समानता होने के कारण अवान्तर दिशा. 


| यानी ईशानादिक चारों कोण विस्फुलिङ्ग:= चिनगारियाँ हैं, क्योंकि जैसे चिनगारि 





निकछती हैं॥ १॥ 





पिवी वाव गोतमाग्निस्तस्याः संवत्सर {ऽ वाव गोतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एवं ख 
काशो इमो रात्रिरचिंदिशोऽङ्गारा अवाभ्तरदिशो विरू. 


 / अग्नि से इधर उधर निकलती है. बैसे ही उपदिशायें भी दिशाओं से इधर सर 


_. . विशेष--भाष्य में “रात्रि ज्वाळा है? ऐसा कहा गया है, उस का तायं 
यह ह कि अप्रकारात्मिका प्रथिवी के अनुरूप ही रात्रि ज्वाळा है। "क्योकि वह 
| तमोरूपा है, इसलिए प्रथिंवीरूप अग्नि के समान यह उसके अनुरूप ज्वाला है। | ३ ॥ 


तस्मिन्नेतस्मिनग्नो देवा. वर्ष जुति तस्या. आहुतेः. | 


रज्न७ संभवति ॥२॥ 


 भाबाथे--उस इस अग्नि में देवता वर्षा की आहुति करते हैं, उस आहुति. | 


से अन्न होता है॥ २॥ 


` बि० वि० भाष्य--इस प्रथिवीङूप अग्नि में देवगण वषा | का हवन कर ६ | 


ओर उस आहुति से नीहियवादि अन्नरूप फल की उत्पत्ति हे॥२॥ ` 
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तात्पर्य यह है. कि जब एसी प्रथिबीरूप अग्नि में विते ही 
ह हैं तब उस आहति से ज्ञीहि यवादिक अन्न उतपन्न होते हे ॥९॥ | 


-ाकिध$--- 
सततम खण्ड ` 


ल €ट6&82« 









| अन्न पुरुषरूप अग्नि में हुत होता हुआ ची के आकार में परिणत होता 
बात को इस खंड में कहते ६, यथा-- 


पुहषो वाव गोतसार्निस्तस्य वागेव समित्याणो धूमो 


ऽविश्च्षुरङ्गाराः त्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 
ावाथ-दे गौतम ! पुरुष ही अग्न है, उस की वाणी ही समिध्‌ है, प्राण 
| इहे, जिहा ज्वाळा है, नेत्र अङ्गार हैं, कणे चिनगारियाँ हें ॥ १॥ 
| . बि" वि० भाष्य--हे गौतम ! यह पुरुष ही प्रसिद्ध अग्नि दे, इस का ७१ 
| बी, जैसे ईंधन से अम्नि मब्दकित होती है वैसे ही वाणी के डाय इक हट 
| काश को प्राप्त होता है। इस का धूस प्राण हैं, जैसे अग्नि से धूम का उत्थान दाता. € 
|| ऐसे पुरुषरूप अग्नि से सुख द्वारा प्राण का सण होता है। इसकी ज्वाला : 
`` | व्हि है, जैसे ज्वाळा लाळ रंगवाली होती है, वैसे जिह्वा भी छाल होती हे। इस 
` } भ्रगंगार च है, जैसे अंगार झलकता है वैसे नेत्र भौ इर है। इस 
| पिसारियाँ ओत्र हैं, जैसे चिंनगारियों इधर उधर बिखरती हैं; वैसे हो शोत भी 
| फिर करके शब्द अहण करता है॥ १॥ 

` ` .तिरोप=-पुरुपरूय अग्नि की वाणी समिधा दै। पुष्य, ज के समान 
| ली तभी होगा जब उसमें बाणीरूपी इन्धन का सहयोग होगा। बिना 
| भन ुझ जाती है, बिना वाणी. के मनुष्य भी निकम्मा दी जाण होया थे 
| छ. आदि राला मह्य को चमका देतो दे, किस णी 
र्ग गाषदकता ते उसे सर्वोच्च स्थान का एकमात्र पूणे अधिकारी देती है॥ ९॥ 


| तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा अनन लुद्धति तस्या ढत 
त संभवति ॥ २॥ 2222 
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भावाथ--उस इस अग्नि में देवता अन्न का होम के है, स 
बीये उत्पन्न होता है ॥ २॥ से 
वि० वि० भाष्य-- जव पुरुषरूप अग्नि में इन्द्रियरूप देवता ब्रीहि 
अन्न को आहुति करते हैं तब उस आहुति से वीयरूप फळ उत्पन्न होता हे |; र 

विशेष--पुरुषाग्नि में इन्द्रिय देवगण त्रीहियवादि संस्कृत यानी सि 
हुए अन्न की आहुति करते हैं, उस से वीर्येरूप फळ की उत्पत्ति होती है॥ २॥ 
मर ल 


अछम खण्ड 


नि+२०4कक-+- ३ 
फिर वह वीय योषित्रूप अग्नि में हुत होता हुआ पुरुषाकार में परिणत होश 
है, इसी बात का वर्णन प्रकृत मंत्र से किया जाता हे-- | 
__ योबा वाव गोतसाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिथदुप 
मन्त्रयते स धूमो योनिराचियंदन्तः करोति. तेऽङ्गारा 


| व . अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 





< / ; #” भावा्थ--हे गोतम ! खरी ही अग्नि है, उसका उपस्थ ही ईंधन है, पुरुष जे 
`` बातोढछाप करता है वह धूम हे, योनि ज्वाळा है, और जो भीतर की ओर करा है 


` ~ . बह अक्ञारे हैं तथा अभिनन्दाः = विषयजन्य सुखाभास विस्फुलिङ्ग हैं.॥ १॥ 


वि» वि० भाष्य--राजा जैबलि ने कहा कि हे गौतम ! यह खत्री ही प्रसिइ 


अग्नि है, उसका ईंधन पुरुष की उपस्थ इन्द्रिय है, जैसे ईधन से अग्नि प्रवाह 
 _ होती है वैसे ही खी भी पुत्रादि की उत्पत्ति करने के लिए प्रकाशित होती है । उसका 
` धूम वातालाप है, जैसे धूम से अग्नि की सिद्धि होती है उसी तरह बातोढाप करे 


से श्री की. स्थिति प्रकट होती है। उसकी ज्वाला योनि है, ज्वाला की अरुणवा | 
योनि की समंता है । उसका अंगार मैथुन है, जैसे अग्नि अज्ञाररूप होने पर शा 
हो जाती है वैसे ही मैथुन के पीछे कामाग्नि की शान्ति हो जाती है। उसकी रि 
गारियां अग्नि से निकलकर क्षण मात्र में नष्ट हो जाती हैं,. वैसे ही . भागजन्य पुष 
भास भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता हे ॥ १॥ र 

विशेष--जगत्‌ में दो ही शक्तियां हे, एक माठ्शक्ति; दूस री दि ह 
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| | “अर क्य ळा 
| ही सी बहुत कुछ है | 

Oe =“ । उसी का यहाँ भुति उपयोग . 
| र है॥१॥ उपयोग 


| _तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा रेतो लुह्ृति तस्या आहृते 

| क संभवति ॥२॥ | 

| ` भावार्थ--उस इस अग्नि में देवता वीयं की आहुति करते है, उस. आहुति 

» | ३ गमे उत्पन्न हाता हे ॥९॥ 

३ |* विश विश 'भाष्य--जब ऐसी ख्रीरूप अग्नि में देवगण ( इन्द्ियो ) पुरुष में 
| दि से अच्छी तरह तैयार हुए बीय की आहुति करते हैं, तश्र उस आहुति 

' | ३ग्मरुप फल की उत्पत्ति होती है॥ रत... ... 

| विशेष--हे गोतम ! श्रद्धा शब्द का वाच्य. जठ स्रगहोकादि उक्त अन्तिके \ 

; | | इनकम से सोम, वषी, अन्न, रेत, इत्यादि परिणास को पाता हुआ खी स्य 

| (क्ये परिणाम को प्राप्त होता है । आहुति को जळ कहने का कारण यह ५ 

| गति में जभाग यानी घृतं विशेष, रहता है और अन्न यानी पार्यिव तथा अ. ठर 

हे | § भा त्यून रहता हे अतः इस को जल का परिणाम कहते है ॥९॥ i २. 
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{ |. ` पञ्चम आहुति में पुरुषत्व को प्राप्त हुए जळ की गति कहते ह ` 
| ` इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति 
| | की उल्बावृतो गर्भ दश वा नव वा मासाननन्‍्तः शयित्वा 
|  पावाय--हिल्डी से छिपटा हुआ वह गेस पुरुष दश ही. साय 
|| गो तक पेट में रहकर उस के वाद उत्पन्न होता है। इस 
4 | | भे जळू पुरुष के परिणाम को उपरोक्त रीति से ग्रा होता है ॥ १॥ 
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.. ` ज्व भावार्थे--पैदा हुआ वह गर्भस्थ पुरुष जितनी उसकी आयु है, उतने कार 
. - # जीता है। फिर उसको स॒त देखकर दाहकर्म के लिए अग्नि के प्रति ही ले जाते 
` हं, जहाँ से कि वह आया था तथा जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी॥ २॥ 


. कर समयानुकूछ उससे बाहर आकर जितनी उसकी आयु होती है उतने काल पर्वत | 


>, 


.,स हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति ॥ २॥ | 
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Rm | ल | 
: _ वि७ वि० भाष्य--दे गोतम! श्रद्धार्प जल जो प्रथम खगोरुय र | 
में हवन किया गया था, वही क्रम से पश्चम ल्लीरूप अग्नि में वीयरूप से 
किया हुआ पुरुषाकार में परिणत होकर जरायुसंज्ञक ग्भेवेष्टन चम से के... | 
हुआ दश या नो मास तक अथवा जितने भी न्यून या अधिक समय में पण | 
माता की कुक्ति में शयन करने कें अनन्तर फिर उत्पन्न होता है। . यह उत्त हि 
प्रश्न का है जिस को मैने ठुम्दारे पुत्र से पूछा था कि किस पांचवी आहति 
जळ पुरुष. नामवाळा होता है ॥१॥ . 7 या 

. विशेष--इस प्र्न का तात्पर्य वैराग्य दिखलाने में है ताकि ऐसे परिणाम. 
प्राप्त हुआ पुरुष अनेक प्रकार के दुःखों से जा गभोशय में उस को वारंवार से. 
पडते हैं, बचने का प्रयत्न करे। यहाँ पाँचवे प्रभ का उत्तर दिया गया है कि आहु 
से जळ जो यौ में भ्रद्धारूप से वर्तमान था, उस की आहुति होकर सोमं, सोम बो. 
आहुति होकर बृष्टि, बृष्टि की आहुति होकर अन्न, अन्न की आहुति होकर बी 

भर चीयं की आहुति होकर पुरुष के रूप में फिर वापिस आ गया ॥ १॥ [ 
` अघ पहले प्रश्न ` क्या तू जानता है कि ये प्रजाएँ केसे और कहाँ से आती 
« ;? इस का उत्तर प्रारम्भ किया जाता हे, यथा-- | 


भा स जातो यावदायुषं जीवति तं भेत दिष्मितोऽलप 
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वि० वि० भाष्य-दे गोतम ! उपरोक्त रीति से पुरुष गर्भाशय में निवासं | 







जीता है । जब कमंफल को भोगकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है तब यदि वह राजा है j 
तो उसके मृतक शरीर को पुरोहित आदिक श्मशान में ले जाते हैं. और यदि 
साधारण गृहस्थ पुरुष है तो उसके पुत्रादि श्मशान में ले जाते हैं। वहाँ उस गग | 
में उसका दाह करते हैं जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी ॥ २॥ हे 

., विशेष--इसका तात्पर्य यह है. कि केवळ वेदोक्त अग्निद्ोत्र का कतो पट | 
यंत्रवत बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है। कमी वह ऊर्ष्वेलोक को जाई / 


१ : 
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| | स ४ ] बिथाविनोद्‌ भाष्य 


६ | 2 ८ को मागता है को भोगता है और कंभी छोटकर मत 
| | तेक मकार का डुःख उठाता है। अन्त को उसी झन खीयोनि को प्राप्त 
|. (ल, जिस पञ्चाग्नि से वह पैदा हुआ था तथा स्रजा इ. पाह किया. 
| | क गया था॥ २॥ 
त दशाम खण्ड 
| अंब क्या तू जानता हे कि इस लोक से प्रजा कहाँ जाती है १ 
| | द ॐ निराकरण के लिए भगवती श्रुति कहती है, यथा-- इ 
| र इत्थ दिह । ये चेन्नेऽरण्ये श्रद्धा तप इश्यु 
{ | स्युः 
। | ते तेऽचिषमभिसं भवन्स्यचिपोऽहरह्न आपूर्यमाणपत्त 
। | पप[रयमाणपक्षा्यान्बडुदड्झेति मासा9स्तान्‌॥१॥ मासेभ्यः ˆ 


|्सर९ संवत्सरादादिस्यमादित्यान््मसं चन्दमसो& 
| तितं ततपुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवया ह \ 
| एत्या इति ॥ २ हैं| रः धं 
| भावाथे--जा गृहस्थाश्रमी पुरुष उस पश्माम्नि को इस प्रकार जानते हैं जर. 
| मस, संन्यासी वन में श्रद्धा तथा तपूवक हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं व 
१ मयु के बाद अचि-अभिसानी देवताओं को प्राप्त होते हैं । अ्ि-अभिभानी देव 
से दिवसामिमानी देवताओं को, दिवसाभिमानियों से शुक्त पच्ताभिमानी देव- > 
| एकी, शुक्तपत्ताभिमानियां से उन छः महीनों को, जिनमें सूर्य उत्तर माग से 
है प्राप्त. होते हैं। उन महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, | 
भ से चन्द्रमा को तथा चन्द्रमा से :चिदयत्‌ का प्राप्त होते इ | वहा एक अमानव 
एता है वह उन्हें कार्यत्रह्म को प्राप्त करा देता है। यह देवयान मार्ग है॥१-२॥ 
ष पि विर भाष्य-<ह गोतस। जो अग्निहोत्र कम के कती गृहस्थ पुरुष, 
अप्यो ब्रह्मचारी भी शामिल हैं, इस के बास्तविक रूप को न जानकर 
त ह भो बारंबार उपरोक्त सीति से जन्म मरण को प्राप्त होते है। किन्तु 
$. र गरे कम के कती इस पद्चाग्लिविद्या के यथार्थ रूप को जानकर हिरण्यगर्भ . 
सहित यज्ञकर्म को करते हैं, वे उपासनाकमॅबळ से ब्रह्मलोक को प्राप्त 
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होते हैं-और बहाँ ब्रह्मा से ब्रह्मविद्या पा% मुक्त होते हैं । बह्याचारी दो रू | 
होते हैँ--उपङ्बोण ओर सैधिक । उपकुर्बाण बरह्मचारी वे हैं जो त्रह्मचयंत्रत घारण र. ॒ 
बिद्याष्ययन के बाद गृहस्थाश्रमी वनत हैं, और नैष्ठिक नह्यचारी वे हैं जो Ro 
दत धारण करके गृहस्थाश्रम को नहीं मरण करते, उन को वानप्रस्थ तथा संन्यास 
का अधिकार होता है.॥ १-२ ॥ | 
विशेष--ग्ृहस्यो मं जो विद्वान छोग हे. उन के लिए उत्तर मागे और केव 
कर्मियों के लिए दक्षिण मार्ग है। ऊर्ध्वरेतस तथा वनवासियों के लिए उत्र माग 
है। उत्तर मार्ग से वे ही जाते हैं जो काम क्रोधादि दोषरहित होते हैं तथा इस 
भार्ग से जानेवाले पुरुष की इस लोक में तो आईत्त नहीं होती किन्तु ब्रह्मो | 
ही ऐसे कई लोक हैं जिन में वह तप के प्रभाव से जाता हे । महः, जनः, तपः और. 
सत्य--ये चारों ही लोक ब्रह्मलोक के अन्तरगत हैं। साधक अपनी साधना के प्रभाव॑ 
८. सन में किसी एक लोक में जाता है और फिर वहाँ से ज्ञान द्वारा उत्तरोत्तर होक 
ज्ञाता हुआ सत्यळोक में पहुंचकर सुक्त हा जाता हे । यह खोकान्तर गमन उस | 
` सन्परन्यत् आवृत्ति है। इस के सिदा जित का ऐसा अनुभव हे कि ' एकमात्र अहिः 
`= › सत्‌ ही है! उन को शौषस्थानीय नाडी हारा अर्थिरादि मार्ग से गमन भी सहँ 
"० 32202) ता; औसा कि “वह मह्य ही होकर ब्रह्म का मात होता है” “इसी से वह सव दुब | 
»[* श॑ गया” “उस के प्राण उत्कमण नहीं करते, वहाँ छीन ह जाते हैं” इयर 
वाकडं श्रुतियों से प्रमाणित होता है॥ १-२4। | 
` ` बहू, जब कीय. प्रभ के उत्तर देवयान ऑर धूमयान के व्यावर्तन स्थात गी 
72 तज /कहते ह | | 
अथ य इसे ग्रास इष्टापूर्त दत्तमिस्युपासते ते इर 
., मिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरक्षा्यान्षदः 
णेति मासाS स्तान्नेते संवत्सरमभिब्राप्लुवन्ति ॥ २ 


भावाथ--तथा जा ये कर्मोपासक गृहस्थ आम में. इष्ट, पूते, दत F ह 
उपासना करते है वे घूम को प्राप्त होते हैं। धूम से रात्रि को, ह | 
कृष्णपक्ष से जिन छः महीनों सें सूये दक्षिण मार्ग से. जाता है उन को शर 

' है | ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते ॥ ३॥ | 


वि० विंश भांप्य--हे गोतम ! जा गृहस्थ इष्टापूत दानादि के 



























| | ह्याना CY ७). हि वि बिथाबिनोद भाष्य 
| ““ामिविया को नहीं जानते हैं, वे गुल के बाद पी उ 
BN - होते है। घस में दाह हुए धूमाभिमानी 
|| . वा के लोक को प्राप्त होते &। धूमलोक से रात़ि-भमिमानी 
, पो से कृष्णपत्ताभिमानी देवता के लोक को, कृष्णपत्ता देवता के लोक को, 
| “विनी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, जिस में सदे बे 
| किळुये गृहस्थकर्मी संवत्सरासिसानी देवता को. नहीं प्राप्त होते है रहता है 
| बसरा का प्रसङ्ग ही कहाँ था जो प्रतिषेध किया गया १ इस द किन्तु यहाँ 
| त यह है. कि दक्षिणायन तथा उत्तरायण ये एक संचर ६ 27.20 कया 
| धां र्‌ त्सर के दो अवयव हे इनमें 
| जिरि मार्ग से जानेवाले पुरुषों की उत्तरायण के महीनों से अपने अवय॒वी स 
| प्राप्ति बतळायी गयी थी। इस लिए यहाँ भी उसके अवयवमत दिण ३ 
शि भूत दक्षिणायन के 
| दतं की प्राप्ति सुनकर पूववत्‌ उनके अवयवी संवत्सर की भी प्राप्ति हो जाती है। 
| अत बे संवत्सर को प्राप्त नहीं होते ऐसा कहकर उसकी प्राप्ति का प्रतिषेध किया 
| बाता है॥ ३॥ कट >: 
|  विशेष-्ट का अथे अग्निहोत्र वैदिक कमे है और पूत का अभिप्राय बुर 
| ह पाठ्शाळादिक दैं । दान का सतळब उत्तम दान व निकृष्ट दान हं । तमार र | 
| ऋ, बखादि हैं जो जद्मचारी, शस्य, वानप्रस्थ सवमु को शूक दिये $ 
| तिङ दान बह है जो स्वनाम प्रकाशार्थं अन्ये, लू, लेँगड़े या अन्य कर्मर 
| ब्राह्मणों को दिया जाता है। इससे सिद्ध पितृयान मार्ग कहलाता है॥ ३॥ * C2 
| मासेभ्यः रितृलोकं पितृलोक दाकाशमाक्राशाचचन्दर 4: 
..] मसमेष सोलो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षेयन्ति ४६: .... 
न | i भावाथे-पट्मासाभिमानी देवता के छोक से वे पिडोक को, .पिटळोक से 
| भक्षश को तथा आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते है. इ यह सोम 
FE देवताओं का अन्न है, उसको देवगण भक्षण करते दै। ४॥ चे 
ह. पक El वि दि० भाष्य--दे गौतम ! वे दक्षिणायन के महीनों से पिदुळोक को; _ 
| र्न से आकाश को तथा आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते ६। प बदी ह 
| .  मन्‍्तरित्ञ मे दृगोचर होता है तथा जिस में लोक को प्राप्त हुए यजमान वर 
| पतामो के अन्न (भोग ) बन जाते हैं। तात्यये यद दे कि | यजमान. 294 
| आह वैर चोक में जाते हैं तब वहाँ वे ली, सेवक, पश इत्यादि स जा र करो: 
क. क भन ज्ञाते हुँ ओर उनके साथ | इन्द्रादि देवगण क्रीड़ा करते हूँ । उसन A 
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३४ क्ांन्दोग्योप 
"जनको वैसा ही सुख 0 जख मिलता है जैसा इन्द्रादि देवताओं को मिळता है। ६ के 
` के अक्षण करने का यही तात्पर्य है जो ऊपर कहा गया, यह नहीं हे कि जैसे ४० 
अन्न को ग्रास कर खाते हैं उसी तरह देवगण उपासकों को भक्षण करते हैं । ५ | पे 
विशेष--उनका सुखोपभोग्य जळीय शरीर चन्द्रमंडल में आरम्भ होता १ 
पहले यह बात कही जा चुकी हे कि (श्रद्धा NT जल का द्युलोकरूप असि ३ 
हवन किये जाने पर सोम राजा की उत्पत्ति होती हे । वह कमेसंबन्थी जड र 
भूतों से अनुगत हो दुलोक में पहुँ वकर चन्द्रत्व को रापत हो इष्टादि कर्मों की 
करनेवाले पुरुषों के शरीरादि का आरम्भ कनेवाळा होता है। पुनः शरीररूप अन्त 
आहुति के हुत होने पर जब अग्नि द्वारा शरीर दग्ध होने छगता हे तो उस से एप 
होनेबाले आप ( जल ) धूंस के साथ यजमान को आच्छादित करके ऊपर चन्दरमंद 
में पहुँचकर कुश एवं सत्तिकास्थानीय बाह्य शरीर का आरम्भ करनेवाले होते है 
. उनसे आरूध शरीर से ही वे इष्टादि कर्मा का फळ भोगते हुए वहाँ रहते हैं॥ ४॥ 
|... «, अब द्वितीय प्रश्न के उत्तर पुनः आवतेनक्रम को कहते दै-- 

. मन तस्मित्यावत्संपातसुषित्वा5थेवसेवाध्वानं पुननिवर्तले 
२... आतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुसूत्वा धूमो भवति धमो 
>7 = पूल्वाउन्न भवति ॥ ५ ॥ | 

जर | भं भावाण--कर्मक्षय होने तक उस चन्द्रमंडल कर रहकर वे जीव उसके वर 

| ` ` उसी मागा से जिस प्रकार गये थे, उसी प्रकार वहाँ से आकाश को ढॉट आते है। 
` 5 अपनेसे संमिलित आकाश से वायु होकर वे धूम हो जाते हैं, उस धूम से ब 
होता है॥ ५॥ | त्य 
___ वि७ वि० भाष्य--हे गौतम ! जब तक? उस चन्द्रलोक के. उपभोग * 
` निमित्तभूत कमे का क्षय होता है, ( जिस के द्वारा संपतन होता है. उसे संपात यी 

| कमे का क्षय कहते हैं, यावतसंपात यानी जव तक कमे का क्षय होता है.) क 

` इस चन्द्रमंडळ में निवास कर उसके बाद पुनः आगे कथित मार्ग में ही जीव र भं र 
हें। “फिर लौट आते हैं”? ऐसा प्रयोग होने से यह ज्ञात होता दै र द स ४ 
` घार चन्द्रमंडळ को प्राप्त होकर लोट चुके हैं, इस लिए वे इस ढाक « हे ऱ्ह 
करके चन्ट्मंडळ को पहुँचते हैं. और उनका क्षय होने पर फिर ढौट आते * 

_ सभय वहाँ की स्थिति के निमित्तभूत कर्मा का क्षय हो जाने के 
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| | | क एक ण ना नही हो त्ता य ठहरना नहा हो सकता, जैसे हे सन्‍तनत- जैसे कि तेल का क्षुय हो जाने पर दीपंक 
सकता । चन्ह्॒मंडल से उसी माग के द्वारा लोटते है जिससे कि चे पहले 
3 अर्थात्‌ चन्द्रछोक से आकाश को, आकाश से वायुरोक को, वायुोक में 
` | ददर धूम होते दे और घूम होकर मेघ होता हे॥ ५। 
| . विशेष--शंका--जो ऐसा, कहा है. कि इष्टापूतौदि सव क फड को कर्मी 
में भोग लेता है. और उन कर्मा के क्षय होने पर सृत्युळोक को लोट आता | 
गह असंभव है। क्योंकि जव कुळ कम शेष रहा नहीं तो वह कर्मी कैसे मृत्यु 
| ` मा सकता है. ? ससाघान--कर्मी इष्टापूते के कर्मफल को चन्द्रलोक में भोगता 
ज़ . और उस कर्मफछ की समासि वहीं हो जाती है। , परन्तु जो उसने और दूसरे 
इ | क्षक्िये हैं उसका भोग सृत्युलोक ही में हो सकता हैं, उस कमेसंस्कार से प्रेरित 
| वह कर्मी रुत्युछोक में लौट आता है और अपने कमोनुसार जन्म पाता है तथा 
न कमे करने लगता ६. । 
|  ंका--जव शारीर नट्ट होता हे तब उसके साथ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं 
) । अः जब इष्टापूते कर्म करने के पहले तथा शरीर से किया गया जा कर्म हे बह 
` | हूत कर्म के वाद शरीर के दाह होने पर नष्ट हो गया, तव पुन! कर्मी चन्दरलो! 
' | खूबुढ़ोक में केसे आ सकता है ? 








` | हैमे का सूक्ष्म संस्कार बुद्धि आदि में स्थित रहता हे तथा उस कर्मी के जन्म लेर तै... 
_ | ऐंकारण बन जाता है। यदि ऐसा न हो तो पैदा होते ही अपने माता पिता के अतु | 
पर कमं को नहीं कर सकता है। जब वानर का बच्चा. पैदा होता है. तव पैदा हो. १». 
है अपने माता पिता के समान कूद फाँद करने लगता है। कारण यह है कि वहु | 
इस जन्म के पहले भी मकंट था, और उस जन्म. के किये हुए कमे के संस्कार 
बै। यदि ऐसा न होता तो पैदा होते ही मर्कट की तरह कूद फॉर न कर सकता, 
उसको किसी ने सिखलाया नहीं । | | 
शंका-अ॒ति ने कर्मी के जाने की विधि जैसे चन्द्रढोक में कही दै वही विधि 
क | से आने की भी कही है, परन्तु इस तरह कर्मी नहीं आता है। समाधान-- 
का । ° ४ कहने का तात्पर्य चन्द्रछोक से. सुत्युळोक में आने का ही है, चादे वह किसी 
र ) 'गेरेझवे॥ ५ ।। 


«| ` अमं भूत्या मेघो भवति. मेषो भूखा अरति त ईह 
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समाधान--शारीर के नाशा होने से कर्म फल बिना भोगे कभी नष्ट नहीं हो... 
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MM ER १९६ ` हात्दोग्योपतिषदू ` (| | 
ज्रीडियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽ 


वे खलु दुनिष्प्रपतरं यो यो हान्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति 
तद्सूय एव भवति ॥ ६ ॥ क... 


भावा्थे--उन जीवों से अत्र होकर मेघ दोता है, मेघ होकर बरसता है ह 

वे सब इस मृत्युळोक सें धान, यव, आषधि, वनस्पति, तिळ त्था उदे रूप से र: 
होते हैं। इन में से निकलना निश्चय करके कठिन हे, क्योंकि जो जो अन्न को खात 
है तथा जा जे वीय को सिंचन करता है, फिर वही निश्चय करके उसी स्परे 
उत्पन्न होता है ॥ ६ | हि 

. वि" वि० भाष्य--दे गोतम! वे पुरुष जिन के विशेष कमं सव में ची 

. हो गये हैं तथा कुळ अवशिष्ट कमे भोगार्थ रह गये हैं, चे अन्न होकर उस के बार 
| बर्षौ करने में समर्थ मेघ होते हैं, फिर मेघ होकर अवे स्थानों में बृष्टि करते हैं, यारी 
॥ ~ बो की धाराओं के रूप में प्रथिवी को प्राप्त होते हैं, फिर प्रथिवी से अन्न या वनसहि 
` अह्मोजाते हैं। पुनः उस के भक्षण करने पर पुरुष को प्राप्त होकर वीर्यहप मे. 

: सनेगत होते हैं, पुनः खी के गर्भाशय में ग्राप्त होते हैं और फिर मनुष्यरशरर 

'„ . र बचे खुचे कर्मफल को भोगते हैं. तथा भविष्य फळमोगार्थ कमे करे 
`> द गति शुभक्मियों की है, जा अशुभकमी हैं, वे दृष्टि द्वारा नदी, सुद परत 
RO न आदि स्थानों में गिरते हैं, तथा घासादि में प्रवेश करके कर जीवों के मत्त 
 . , ते हैं और अचेतावस्था में अनादि काळ.तक पढ़े रहते हैं। जब किब्रित्‌ का 





जक तळ देने को उदय होते हैं, तब बे उद्‌मिज्ञ के आकार को प्राप्त होते हैं, यानी प्रविवी 
{ : को फोड़कर निकलते हैं, जैसे घास, वृक्ष आदि। उस के चाद स्वेदज होते है जैसे 
| जुआ, खटमळ आदि, बाद में अण्डज होते हैं, जैसे चीळ, कौआ आदि । ये पदक 
. की तरह क्र योनियों में बारंबार आंया जाया करते हैं, इन का असंख्य काढ हा 

इद्धार नहीं होता । हे गौतम ! तुम अनुभव कर सकते हो कि स्त्री के गमोशय की 

प्राप्त होना ही और योनियों को अपेक्षा अति दुळंभ है तथा यह भ्रष्ट क्स अ 

. है। क्योंकि कभी अमच्या में उत्पन्न होने पर वे वहींसूख जाते की 

भद्षण. करनेवाले अनेकों होने के कारण ऊर्वेरेता, बाळक, नपुंसक अब 

: पुरुषों द्वारा खाये जाने पर वे पेट के भीतर ही नष्ट हो जाते है) जिस स 

ताळीय न्याय से वे कमी वीर्य सेचन करनेवाले पुरुषों द्वारा भक्षिव ह का 

उसी समय: वीर्यसेतरकरूपतां को प्राप्त हुए उन जीवों को कर्मों की वि 


202” 


पम || | बिद्याविनोद साध्य re `` 
{६ ff है तथा पुनः ऋतुकाळ में वीय सेचन करता है, वह जीव उसी के भक्षण 
ते भत > भं की आकार का 
ते. ताही उस के अवयर्वा, को आकृति की अधिकता होना 'मूय? ऐसा; 
. | पर्ढ जो अलुशीय जीवो से भिन प्राणी अपने घोर पाप कं के का 
| मढ पर आरूढ हुए बिना ही जीहि यवादि भाव को प्राप्त होते हैं, मुष्यादि 
| नहीं होते, उन का ्रीहि-यवादि भाव से निष्क्रमण होना बहुत कद 
| शी क्योंकि उन्होंने कमे के कारण ही ब्रीहि यवादि का देह प्राप किया है, इस 
कै उ हुए उस उपभोग के निमित्त का क्षय होने पर ्रीहि आदि स्तम्बदेह का नाश हो 
| कड़े कारण वे अपने कसोलुसार उपाजित अन्य नवीन नवीन शरीर मेँ लोक के 
| हत विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते हैं। जैसा कि “बह सविज्ञान होता 
बार | (हवा सविज्ञान रहता हुआ हो अन्य शरीर में संक्रमण करता है” इस अन्य श्रुति & 
| ३ हदव होता है। यद्यपि जीव इन्द्रियों के हृदय में ल्य हो जाने पर ही देहान्तर 
| इत्ते हैं तथापि इस शुतिग्रमाण से वे स्वप्न के समान देहान्तर की पाठि के” >~ 
में | (मूत कर्म से उत्पन्न को हुईं वासना के विज्ञान से सबिज्ञान हुए ही देहर हर \ 
रौर | प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अचिरादि तथा धूमादि मागं से जो गमन हो“, 
| र | कभी खप्न के समान उद्भूत विज्ञान रूप से ही होता है, क्योंकि वह गमन तब 


| षा जो रेत.सेचन करनेवाले या स्त्री के देहं से संबन्ध होता है वह सविज्ञा. ६... 















Sn 





प १ लसेदी होना संभव नहीं है, क्योंकि त्रीहि आदि के काटने, कूटने या पीसने+ . 
जैसे |. छान जीवों की स्थिति नहीं होती ॥ ६॥ iD 0: 


यंत्र | रं भ्र विशेष--शंका--यन्द्रमंडळ से उतरनेवाले जीवों का देहान्तर गमन भी वैसा 
ण रे के कारण उनकी भी जाक के समान सविज्ञानता ही माननी उचित है। ऐसा 
के | सेर छटपूतोदि कर्म करनेवाळों को चन्द्रमंडछ से लेकर जब तक माझणाद जन्म 


पहा | भशि होगी तब तक घोर नरक का झजुभव होना सिद्ध होगा। ऐसी अवस्था में 







| 


ग | होरे घ्पासना अनर्थ के डिप ही विदित मानी आायगी। इस प्रहार वैदिक 
का | * ऐ अनथोनुबत्धी होने के कारण श्रुति की अग्रामाणिकता सिद्ध होगी। - र 
|, स्माघान-ऐसी बात नहीं हे, क्योंकि वृक्ष पर चढने तथा उससे कज 
ग | र. अबस्थाओं में अन्तर रहना सम्भव है। एक देह से दूसरे दर के | 
| "वाले कमे ळव्यवृति होने के कारण उन करों झार उन दे है 
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oS pene 5 र बाप 
विज्ञान से उस जीव का सविज्ञान रहना उचित है । फल लेने की इच्छा से बहते 
बढनेवाले मदुष्य की जिस प्रकार सविज्ञानता सम्भव है, इसी प्रकार आरि 
से जानेवाले तथा धूमादि . मार्ग से चन्द्रमंडल पर आरूढ होनेवाले जीवो के 
संविज्ञानता सम्भव दै। परन्तु इसी तरह इ्षाभ से गिरनेवाले पुरुवों के स 
चन्द्रमंडळ से गिरनेवालों की सचेतनता सम्भव नहीं है| | 
* ` जिस प्रकार कि मुद॒गरादिं से आहत पुरुषों की, जिनके इन्द्रियम. स 
आघातों की वेदना के कारण मूर्च्छित या प्रतिबद्ध दे! गये हैं, अपने देह से हर 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय विज्ञानशून्यता देखी गई हे | उसी प्रकार 
स्वर्गभाग के निमित्तभूत कर्मा का क्षय हो जाने से जिनके जलीय शरीर नह हे गे 
हे और इन्द्रियसमूह अवरुद्ध हा गये हैं, उन चन्द्रमंडळ से मनुष्यादि देहान्तरो के प्रति 
गिरनेवाले अनुरायी जीवों की विज्ञानशून्यता उचित ही हे। अतः देइ के वीजभू 
| आपीं के परित्यक्त न हाने सेवे उनके सहित ही मूच्छित हुए के समान आकाशारि 
व्शा क्रम से इस प्रथिवी पर उतरकर अपने कमानुसार जातिवाले स्थावर शरीरों में मिह 


` `न हें और इन्द्रियं के प्रतिबद्ध रहने के कारण अचेत ही रहते हैं । 


मनेः इसी प्रकार वे काटने, कूटने, पीसने, पकाने, खाने, रंसादि रूप में परिगत 
भा और बीयंसेचन के समय भी मूर्च्छित से ही रहते हैं, क्योंकि उनका देहान 


| [ ` ` “आरम्भ करनेवाला कमे अळव्यशृत्ति रहता है। वे सब अवस्थां में देह के 


; क nd 
हो 


` की योनि को, सूकरयोनि को अथवा चण्डाल्योनि को प्राप्त होतेहे ॥७॥ ` | 


के “भूत आप का संदन्ध न छोड़ते हुए ही विद्यमान रहते हैं, अतः जोक के 
. , मान उनके चेतनायुक्त होने में भी कोई विराध नहीं आता। बीच में जो बिहार“ 

` व्य दशा रहती है वह मूर्च्छित के समान है; इस लिए उसमें कोई दोष नही दै॥। 

f अब अनुशयी जीवों की कमोनुरूपंगति को कहते उ | 


. . . तथ इह रमणीयचरणा अभ्याशो हृ यत्ते रमणा 
योनिमापदयरन्नाह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्यो ! 


` वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योतिं 
` मापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनि वा॥ॐ 


` भावाथे--उनमें से जा इस लेक में शुभाचरणनाले हैं. वे शीघ्र दी वी 


` योनि को, यानी ज्राह्मणयेनि, चत्रिययानि अथवा वैश्ययानि को प्राप्त होते न झो 


3 
जा इस संसार में निन्दित आचरणबाले हे थे शीघ्र द्दी निन्दित ' योनि, याती है 
9 


द क मारग व ण यचा भाष्य---दे गोतम ! जा देवी सम्पदे पुर हे बी द 
आदि कर्म किये हैं तथा साथ हो साथ उसके हर 
णो से लक्तित रहते हैं, वे उन्द्रलाक में अपने इष्टापूत आदि 
i क में ऊपर कहे हुए मार्ग द्वारा आकर ब्राह्मण रिय या वैश्य 
| होते हैँ । और जो इनके विपरीत आसुरी सम्पदाले यानी इ 
के कर्म तो करते हैं, परन्तु असत्य, परखीगमन, निदेयता, कुटिता क्रोध आदि : 
| ' ; तों से लक्तित रहते हैँ, वे इष्टापूतादि कर्मफल चन्द्रलोक में भोगकर मत्य | 
j कगे आकर अधम यानि यानी श्वान, सूकर, चण्डाढ आदि योनिम को प्राप्त 

3, ७॥ 

i शि य आचरणवाले ` रमणीय योनि को प्राप्त होते हैं, इसका 

| वयह है कि जिनके सत्त्वगुणात्मक कर्म उत्तम हैं, वे त्राह्मणकुळ में, जिनके 
(लह वे जत्रियकुल में और जिनके निकृष्ट हैं. वे वैश्यकुछ में उत्पन्न हेते हे. ।. 
क्षेम अधम कर्म जिनके हे. जे अतिनिन्दित योनियों में जन्म लेते हैं ।७॥ ' क, 
| - अब चतुथं प्र्न ' यह परलोक क्यों नहीं भरता १! इसका उत्तर कहते है| | 


















| ` थे शुभाचरणशीळ द्विजाति हें वे यदि अपने कर्मों मे. स्थित रह. क % 
| हरि कम करनेवाले हाते है. ते! घटीयन्त्र के समान धूमादि सागे से पुनः पुन, | ह 


| | हृरिकमों' का ही सेबन करते हैं, उस समय-- 

| अथेतयोः पथेन कतरेण च न तानीमानि श्रुद्राण्य- > > > 
| कृरवर्तीनि भूतानि अवन्ति जायरुव प्रियस्पेत्येतत्ततीय 

# पे जे तेनासो लोको न संपूर्यते तस्माज्युगुप्सेत 

| » छोकः ॥ ८ ॥ 

पाराथे--ज न पञ्जार्निविद्या के सेवी हैं, न इशपू्तौदि कमे को सेवन 

बे इन ऊपर कहे हुए दोनों मागों' में से किसी मार्ग द्वारा नहीं जाते हळ 

र पस ९ 
| मढ शतय 

|च »। इसी कारण स यह लोक पूर्ण नहीं होता दै, अतः ई य 





हे 


0 ११ ला नो खाते है कदम सरेफोच व घेग 
४ है नार धृणास्पद है, क्योंकि इस सें किञ्चित्‌ मात्र सुख नहीं है, यह देश. 
/ सर्प है, जीव घटीयंत्र की तरह इस में ऊपर नीचे अहदरनिश फिरा करते हे ॥८॥ 


र्भा ` विशेष- पूर्वोक्त प्रश्नों में से पाँचवें प्रश्न की व्याख्या पत्ाग्निविया रा 


वें सु - 
हि 


कि 


गो 


क >>>” क्र 
क ज्म | ई शह 


` ` वावरे हुए उपासक तथा कमठ, इन को अग्नि में डालना एक समान होता है, ब | । 
ब 3 आगे उन का वियोग होता है, उनमें से एक अचिरादि मार्ग से जाते है और दूसरे || 


RS ERG So 


| क्षी गई, प्रथम प्रश्न का निराकरण दक्षिण एवं,उत्तर सार्ग फे वर्णन से किया गया। | 





३३० छान्दोग्योपनिषद्‌ RR विव 


दे» विश भाष्य--हे गौतम | पञ्चाग्नि की उपासना करनेवाले सतरावा |‰ 


मार्ग से क्रमशः संवत्सर को प्राप्त होते हैं, क तरह इष्टापूतोदि कमे इर + 
दृक्षिणायन मार्ग से संवत्सर की अवधि तक पहुँचते हैं। पुनः संवत्सर छे ३ + 





















सर छो री पे | » १ 
वाग्नि का उपासक उत्तरायण मार्ग से सूशळोक को प्राप्त होता है. और इत || 
| नै हे | 
कर का कती दक्षिण मार्ग से पिढ॒ळोक को प्राप्त होता है। इस अग्नि का पाक | | 
प्रह्मलोक में दिव्य भोगों को भोगता है और ब्रह्मा से त्रह्मविद्या को पाकर | 
ऱ्स्लः दि कम का कतो अपने कमफलो को अल्प दाइ ७ |. 
तयो में आता है। इटापूतो रे क जल | 
चन्द्रछोक में भोगकर क्रमशः मत्यछोक में जन्म को पाता है। परन्तु जो झञ. | 


' दोनों मार्गों के कर्मों से गिरे हैं यानी जो न इष्टापूतोदि कमे करते हैं और न पञ्चान | 


बिद्या की उपासना करते हैं, वे सुत्युलोक ही में अधम योनि अर्थात्‌ कीट पहुंगाहि | 
योनियों को प्राप्त होते रहते हे | तात्पय यह; है कि उन जीवों का दोनों मार्गों से ।॥ 
पतित हुए देखकर मानो ईश्वर ही कहता है. कि ' तुभ जन्म लो और मरो। की |. 


\ ९" 
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ष्‌ ८ है 
है 

| i 
|| र 
पं 


३ 
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SOU. 


| | 
|| 
FE, 
i} 
। | 
0) ४ 
७, | र 


.. . »बूमादि मार्ग से, पुनः उत्तरायण और दक्षिणायन इन छः छः मासों को प्राप्त हक | 


कर दिया गया। . हर 


` जिन का समय जाता है वे चुद्र जीव नोकाहीन अगाध सागर के समाता . हि | 


चे एक बार मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं.। उन में से एस तो संवत्सर को प्रपत हेते | 









हें और दूसरे मासाभिमानी देवताओं से पिठुळोक को जाते हैं। इस तरह प | 
और उत्तर मार्गों की व्यावृत्ति की भी व्याख्या की गई। क्षीणाचुशयी जीवा १: | 


चन्द्रमंडळ से आकाशादि क्रम से पुनरावृत्ति भी बतला दी गई । इस पर क १ 
अपूर्ति का तो “तेनासौ छोको न संपूर्यते? ऐसे प्रत्यक्ष शब्दों से ही! हेह 


| 
i 


* 


` इस तरह यहं बात स्पष्ट बतळाई गई कि संसारगति अत्यन्त कष्टमयी है । 




























| विद्याविनोंद भोध्य | 
क है. अतिरस्तर थार जा तत पा ककी टे: Mt NS ३३ १ 
रहत , अतिदुस्तर घोर अज्ञानाने ह सक्सतर- 


र स्‌ विष 


सागर में हमारा पतन न हो । उसी अथे में पश्चास्निविद्या की स्तुति के 
ह मंत्र है॥८॥ 

पाँव पलित कौन कोन हैं, इस का वर्णन करते 
| स्तेनो हिरण्यस्य सुरां प्ब०श्व गुरोश्तल्मावसत्त- 
| जाच। पते 'पतन्ति चत्वार पञचमश्चाचरऽस्तेरिति॥8। 
सुवण्ह का चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुपत्नी के साथ गमन करनेवाला 
| दारे चारों पत होते दें. और पांचा उनके साथ संसगे केवढा मो 
होता दे॥९॥ ‡ 
| विश वि’ माझेथ--दे गोतम ! चार प्रकार के महापातकी होते हैं, उन में 
| वहो ब्राह्मण क) सुतगे चुपवा दै, द्वितोय बर्‌ ब्रह्मम जो मयपान करता. a 
| तोय वह जो गुरुपान्ली के साथ गमन करता है. तथा चोया बह जो ब्राह्मण र! 
| रकता हे और पाठवा वह जो. इन सहापातकियों का साथ करता है। .. र 
` | शै तित होते दै ॥ ९ ॥ 








| ३ पञ्चविध महापातक भी यदि पद्चाग्निविद्या को जानता है तो वह पाप से; /५-. ् 
अ ग्रिंनही होता । अत्‌; उस के पहले पद्भविध महापातकियों का उल्लेख करल ह 
' अब भगवती श्रुति पद्नाग्निविद्या के. महत्त्व का वर्णन करती है, यथा- 
) अथ ह य एतानेवं पञ्चाग्नीन्वेद न स ह तेरप्या- 


| फपप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य 


भेद य एवं वेद ॥ १० ॥ 

भावार्थ --इस के अनन्तर जो पुरुष निःसंदेह इन पूर्वोक्त पार्या प 
२३7३ जानता है वह उपरोक्त उन महापातकियों के साथ संबन्ध होने पर 

प नहीं होता। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जागत! 
| "रण पुरुष पवित्र स्वगादि लोकों को प्राप्त होता है॥ १० 















३३३ छान्दोग्योपंनिषद | है ड 
वि® वि० भाष्य गोतम | जो प ह ह! क ह भेस | ८ 

जानता है वह उन महापातकियों के साथ व्यवहार करता हुआ भी पाए र शी 
नहीं होता, शुद्ध ही रहता है। क्‍योंकि वह पञ्चाग्नि विद्या के प्रसाद से वळ 
हुआ प्रजापति आदि लोकों को प्राप्त होता है। जो “य एवं वेद? दो बार ष 
है वह सब प्रश्नों के निणीतार्थ प्रतिपादन के लि तथा पञ्चर्निविदया की री F 
' सूचित करने के लिए है ॥ १०॥ F 
विशेष--इस खण्ड में पांच प्रश्न किये गये थे जिनां का उत्तर भी र | 

गया। वह प्रश्नोत्तर संक्षेप में इस मकार हैं, जैसे ; | 

पहला प्रश्न : किंस प्रकार पाँचची आहुति में जळ (पुरुष कहलाते हैं!? भ] 

है। इस का उत्तर पाँच अग्नियों द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बतदृते हुए दिया गयाहै। |. 

.... दूसरा प्रश्न 'मरने के अनन्तर मनुष्य कहा जाते हें १? इस प्रकार नै | 

इस का उत्तर यह दिया गया कि कुळ देवयान से ब्रह्मलोक (को प्राप्त होते हैं, क | 

(5 'पिठ्यान से चन्द्रढोक को, और कुछ यहीँ घार बार जन्मते सुरते हँ । 





> 
4... 

ou 

> 
क ५”. - 


``. तीसरा प्रश्‍न “फिर कैसे पुनः लोटते हैं !? यह है । इस का उत्तर ह? | 
मत. कु ब्रह्म को पहुँच जाते हैं, दूसरे आकाशादि [मार्ग से प्रथिवी न्ने | 

. आपस आते है । 3 
477 £ चोया प्रभ ‘देवताओं और पितरों का मारग कहाँ र ढग अलग होता है!” | 
` रामह है। इस का उत्तर है कि पञ्चाग्नि के ज्ञाता देवयान से जाते हैं, याने अस | 
ह i आधे वर्ष ] से गमन करते हैं, इष्टापूर्तकती पिठृयानवाले | अयन से पिटुडोक्ने | 
- {भाते हें । याने एक उत्तरायण से, दूसरे दक्षिणायन से जाते.हे । ये दो अला होने | 

| ~केभिन्न मागे हे। fF 
पाँचवाँ प्रभ “वह छोक भर क्यों नहीं जाता ?? यह है। इस का उप | | 

यह है--क्योंकि वे जानेवाले अपना फळ भोग करके इस लोक को पुनः छीर आते! | 

अतः जानेवालों का आना उस जगह को कंभी भरने नहीं देता ॥ १०॥ के 


एकादश खण्ड 


पश्चाम्निविद्या की समाप्ति के बाद वैश्‍वानरविद्या की कहते है। बी न व्य 


प्राचीनशाल ओपसन्यवः सस्ययज्ञः पोलुपिरिंउ | 


| न Do १ ] वियाविनोद _ भाष्य ३३+ 
== जनः शाकराद््यो बुडिल आश्वतराश्विस्प नस 
छा महाश्रोत्रियाः समेत्य मोमाथ्सा चङ्ग; को. नु 
सा किं ब्रह्मेति॥ १॥ | | 


--_उपभन्यु का पुत्र प्राचीनशाळ, पुलुव का 
ळा , शकराक्ष का पुत्र जन और अभय अ. पर 
| हस्व तथा परम श्रोत्रिय इकट्टे होकर आपस में विचार करने छो कि हमारा 
| बहा कोत दै और त्र कया है? ॥ १॥ 
| | _ विश दि० भाष्य--दे सोम्य ! उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाठ, पलु कापुर 
{ गमय, भाल्ळवि का पुत्र इन्द्रयुज्न, शकराक्ष का पुत्र जन ओर अश्वतराश्च का 
|| त्बुडिङ ये पाँचों ऋषि अकस्मात्‌ किसी एक तीथ पर मिले तथा. स्लानादि क्रिया 
| „करे अपनी वैश्वानरविद्या का पाठ करने छगे। किन्तु वैश्वानर के एक एक अङ्ग के 
| ता होने के कारण उन का पाठ एक दूसरे से मिळता नहीं था, तब सब परा 
| उवर वैश्वानर आत्मा के विषय में विचार करने ढगे कि हमारा आत्मा कोरस | 
| सया आसा बरह्म हे..या त्र और आत्मा एक दूसरे का विशेष्य विशेषण भा है 
| गअध्यात्म उपाधिपरिच्छिन्न होने से ब्रह्म ही आत्मा कहा जाता ह,याउपा,  .,. 
| आव से आत्मा ही ब्रह्म कहा है. ? अथवा अभेद होने के कारण “अयमात्मा न 
| मलाही बरहम है, “नातः परमस्ति” इस से प्रथक कुड नहीं दै,“ तत्ततमसि” रे 
| तू जोबात्मा है, इत्यादि श्रुतियो के प्रमाणपूवंक वे ऋषि विचार करने लगे ॥ ` और. 
| दिशेष वह देवताओं का अन्न दे? ' देवगण उस का भक्षण करत प... 
| इकर पहले दक्षिण मागे से जानेवालें के अन्नमाव का प्रतिपादन किया गया तथा 
| छ जन्तुरूप संसार की कष्टमयी गति भी बतायी गई। उन दोनों दोषा को त्यागने 
| धैव से वैरवानरसंज्ञक भोक्तव्य की प्राप्ति के लिए प्रत अन्य का आर र 
| ER है। यहाँ जो आख्यायिका आरम्भ की गई ह. वह सरलता बे ; 
| रतया विद्याप्रदान की उचित विधि प्रदर्शित करने के छिए दे॥ १॥ 
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TTT न 
भावार्थ उन पूडय़ों ने निश्चय किया कि यह अरुणकुमार सळ 
इस वैश्वानर आत्मा को जानता है, इसलिए हम छाग इस के पास. चढे | र 
निश्चय कर वे उस के पास आये ॥ २॥ 
बिश वि® भाष्य--हे सोम्य : पूर्वोक्त पांचों ऋषियों ने यह 
इस समय अरुण का पुत्र उदाळक ऋषि इस वेश्वानरविद्या को अच्छी तरह श ॐ 
है, अतः उस के पांस चलना उचित है, इस प्रकार निश्चय कर वे उस आरग . | 
पास आये ॥ २॥ | 
| विशेष-क्ठबियों ने विचार किया कि इस समय हमें वेश्वानरविद्या अभिर है 
है और उस के ज्ञाता उद्दालक हैं। हमें अभी चलकर उन से इस विद्या का ससाद | 
करना चाहिये। वे ही हमारे सद्दायक होंगे। शायद वे किसी राजा के बहन | 
में फँस जायें या अपने ही. किसी अनुष्ठानविशेष में लग जाये तो उन को फि 
समय न मिले । अतः अभी चळ तो काम बने ॥ २॥ 
~ % स ह संपादयांचकार प्रहयन्ति सामिमे महाशाला | 
मन श्रोत्रियास्तेस्यो न सवमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताहमनस्यः, | 
अ'यनुशांसानीति ॥ ३॥ 
४75 = १ भावायं--उस ने निध्वय किया कि ये परसश्रोत्रिय महांगृदस्थ मुझ सपरत Ei 
यो -परन्तु मैं इन्हें अच्छी तरह से नहीं बतळा सकूंगा । इसी छिए मैं इन्हें दसर | 
| हि बतला दू ॥ ३ ॥ गी 
` अ विश वि® भाष्य हे सोम्य ! उन पाँचों ऋषियों को आते हुए देखक | 
“उद्दालक ने निश्चय किया कि वेद पढ्नेवाले ये. सब ग्रहस्य मुझ से वेशवानरविधा ढे 
विषय में प्रभ करेंगे-और में इन के प्रश्नों के उत्तर को अच्छो तरह नहीं दे सडू | 
` इसङिए उचित यही है कि उस के बिषय में दूसरे उपदेशक को बला दूँ ॥ २॥ . न 
विशेष--पूर्वोक्त कथन से शिक्षा मिळती दै. कि कोई यदि किती से इरे: | 
. हो यदि उस को वह विषय अच्छी तरह से अवगत हो तब बतावे नहीं वो मूठ प्‌ है | " 
' बातों को कहकर प्रतारणा न करे॥ ३॥ है 
. तान्होवाचाश्वपतिवें भगवन्तोऽयं केकेय संस्मरतीम' | 
भासमानं श्‍वानरमध्येति त2 हन्ताभ्यागच्छामेति 5 | 


हान्याजग्मु: ॥ ४ ॥ 

















` ३३१: 


| । रर अश्वपति इस वैश्वानर नामक आत्मा . हे है के न केकय का 
| जोग उसी के पास चळ । इस प्रकार कहकर बे उस क्षे भड र आइये, : 
| .वि० विश भाष्य---उद्दाठक ऋषि ने उन पोज चका ६ ग a ४॥ 
| हय केल्य देश का राजा अश्वपति वैश्वानर विद्या को अच्छी तरह पान हे 
| गवस के पास चलें और उस से इस विद्या को गण करें। इ 
ज्वार कर सब 'अश्वपति राजा के पास चल दिये ॥8॥ प्रकार 
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*। 


| | 'विशेष--उन ऋषियों के साथ अश्वपति राजा के पास उदाठक भी 


_ लढ्क वैश्वानर विद्या के विषय में जानता अवश्य था पर वह एक वार किसी 
खाता के द्वारा उसे सुनकर असंदिग्ध करना चाहता था। उसे यह अच्छा अवसर 


क 


गया । 


क खव केटी. ress fro tig) 


१ 
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| इकतालीयन्याय से मिल गया । प्रतीत होता है, वैदिक काळ में साम्प्रदायिकता का 
| अथ नहीं था जो आज कळ के छोगों ने छगा रखा है। पहले कोई भी किसी .... 
ह पास विद्याध्ययन के लिए जा सकता था। पढाना किसी जातिविशेण प रव 
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| शोती नहीं था ४ ॥ ल. \ 
| तेभ्यो ह ग्राप्तेभ्यः एथगहाणि कारयांचकार सं ˆ 


| पतः संजिहान उवाच । fe 


तमे ेनो जनपदे. न को न मद 7. 
| नानाहिताशिनाविद्वाज्ञ स्वेरी खेरिणी झतः॥ ^ 
| he यक्ष्यमाणो वे भगवन्तो5हमस्मि यावदेकेकस्मा 


है 
कक 
क 


| इसिजे धनं दास्यामि ताबद्गगवदुभ्यो दास्यामि वसन्तु 


पा | 


Si 







a गो भावाथे--उस राजा ने आये हुए उन ऋषियों का पूजन अग अलग भी | 
तज. पि करवाया । प्रातःकाळ दूसरे दिन इस प्रकार उन से कहा कि में यज्ञ दर्गा, 
उ री आप लोग यहाँ ठहरें, तथा जितना ध प्रत्येक छतिकू के जिए दा 
| ह शप छोगों को ढूँगा। ऐसा सुनकर उन ने इकार बिया इब 


| या "आने कहा. कि मेरे देश मेन चोर हैं, न.छोमी हैं, न मदिरा को पीनेवाले है. 


११६ [ >> MONON naar ्ोत्मसिि वे [ भदो | 


NRSV NS 





न यज्ञद्दीन हैं, न सूखे दै, न व्यभिचारी हैं, अतः ब्यमिचारिणी तो हो कहे ` कं संग 
हैं १ इसछिए आप छोग मेरे घन को महण करें ॥ ९ 
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वि वि® भाष्य--अपने पास आये हुए उन ऋषियों का राजा ने पुरोहित 
और सेवकों से अळग अळग सत्कार कराया। दूसरे दिन राजा ने भातःकाठ 

ही उनके पास जाकर विनयपूर्वक कहा कि यदि आप लोग धन के निमित्त 

तो मेरे दिये हुए घन को अहण करें। ऋषियों ने घन लेना अस्वीकार किया! च 
राजा को संशय हुआ कि ऋषियों ने मेरे घन को अयोग्य समझकर स्वीकार 
किया है। अतः उनका संशय दूर करने के निमित्त कहा कि दे ऋषियों : मेरे है 
में चोर; लोभी; झुम, मूख, व्वमिचारी तया व्यमिचारिणी खी आदि कोई ग 


























रभ न्न > 
| ग र जोग किस कारण से मेरा धन लेने से इन्कार OI 
| अलय घन की माति के स्या से हेने से का, को शंका हुई 


करने के लिए राजा ने कहा कि मैं यज्ञ कहग i तं इस शंका 
धन अपने 


से प्रत्येक क्रो दुंगा, आप 


| गै 
| मसे प्र्येक को दुगा, उतना ही आप छोगों में 


|| ~ विशेष उस ऋषियों के भ्रति राजा कहता 
| द्व हण करनेवाळा, सम्पत्ति रहते हुए ज न्य) ह ओड 
| बाळा, सौ गौओंवाला होकर अगनिहोत्रहीन, अपने अधिकार के अनुरूप ख 
| (द्यो के प्रति गमन करनेवाला तथा दुराचारिणी खी कोई नहीं है.। इस कथन का 
। तयं यह है. कि राजा अपने द्रव्य को बिशुद्ध बतलाकर उनसे विनय करता है कि ` 
| ढोग ईस द्रव्य का महण अवरय कर। परन्तु उन आगन्तुक ऋषियों का 
| तत वैश्वानर विद्या के जानने में था, अतः : उन छोगों ने उस द्रव्य को हेय समम. 
ह्‌ सरीकार नहीं किया } 
`. “भाव यह है. फि राजा को इस बात के कहते की आवश्यकता कदाचित्स 
| तकि पहले के ब्राह्मण ऐसे राजा से कुछ नहीं लेते थे जो अपने कतेव्य का EE 
| हर ढा हो | इस राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति अच्छा था। इस बे *" 
| जाते चोर है न मूखे हे” इत्यादि. कहकर अपनी राज्यव्यवस्था प्रकट क. 
|| झह कहा हे कि मेरा धन अन्यायोपाजित नहीं दै। राजा के कहने का यह भ 
१ नताया जाय कि बह अभिमान प्रकट करता है ॥५॥ | व 
| ते होचुयेंन हैवार्थेन पुढुषश्वरेत* हेव वदेदातमानव- >. . 
| मं वेशवानर संप्रत्यध्येषि तमेव नो धरहि ॥ ९॥ 
| मावाशे--उन ऋषियों ने इस प्रकार कहा कि जिस निमित्त पुरुष वसर ळे 
F | पच जाय, उसी अथे को निश्चय करके कहे। इस समय उस करर अ 
| "जानते हैं, अतः उसी को हम लोगों से कहें ॥ ६॥ | 
| वि७ वि भाष्य--हे सोम्य ! ऋषियों ने राजा से कहा कि अब प 
स दूसरे पुरुष के पास जाय तो उसको चाहिये कि अपने प्रयोजन त 
| ह करे | हम छोगों ने सुना है कि आप वैश्वानरविद्या को अच्छी तरह जानते द; 
ही 3 विद्या का प्रदान हम लोगों को करे ॥६॥ र रे 
| ˆ विशेष [ष--सत्पुरुषो का ऐसा ही नियम है.कि वे जहाँ जाते है स्पट बतळा 





< a 





१३८ | हा... > | 
देते हैं कि मेरे आने का यही प्रयोजन है। इसीलिए उन ऋषियों ने त्स | 
का प्रयोजन जो वैश्वानरविद्या को जानने की इच्छा थी बह प्रकट किया और क | 
है राजन्‌ ! आप वैश्वानरविद्या के भळी भाति जाता हें इसलिए हमारे प्रति इसे र 


उपदेशा करं ॥ ६ ॥ | 
तारहोवाच प्रातवेः प्रतिवक्तास्मीति ते ह. समिसा 


णयः पूर्वाह्न प्रतिचक्रमिरे तान्हःलुपनी येवेतंदुवाच ॥ ७ 


भावार्थ--उन ऋषियों से राजा ने इस प्रकार कहा कि सैं इसका उत्तर छू 
ब्रातःकाळ दूँगा । तब वे दूसरे दिन पूर्वाह् में हाथ में समिधायें लेकर राजाई ' 
` पास गये, और उस राजा ते उनको अनुपनीय= रिष्यकमे न कराकर है | 
उपदेश किया ॥ ७॥ Fe . 
वि» वि भाष्य दे साम्य ! राजा ने उन ऋषियों से कहा फि सित | । 


{ 
कु को आप लोग चाहते हैं उसका प्रदान कळ प्रातःकाळ करूंगा। तब वे घ्रं | 
| 
। 
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र > दूसरे दिन प्रातःकाळ होते ही ्रानादि नित्यकसे करके समिधा हाथ में हिर | 
यवत्‌ ष्यवत्‌ नम्न भाव से राजा के पास वैश्वानर विद्या के महण के ढिए गये। | 
५ प र्झा शने भी शिष्यकर्म बिना कराये उनको बवेशानरविद्या छा प्रदान किया॥७॥ | 
~ ८ | विशेष--जे ऋषिगण महाग्रहस्थ तथा परमसश्रोत्रिय ब्राह्मण होने पर भै 
> था।हागहस्थल्व आदि के अभिमान को छोड़कर हाथों में समिधायें ले विद्याथी ल | 
र धि पने से हीन जातिवाले राजा के पास बिनयपूर्वक, जैसे गये थे, वैसे ही पिषेः | 
- 3 अन की इच्छावाले अन्य पुरुषों को भी दोना चाहिये। राजा ने उत्का उपन्य 
विना किये ही उन्हे विद्या दे दी ।. इसलिए इस आख्यायिका का यही ताण है 
जिस प्रकार उन योग्य विद्यार्थियों को राजा ने विद्या दी थी, उसी प्रकार 
भी विद्यादान करना चाहिए !! ७॥ 
~ | “-+-84888-- — 
हादरा खण्ड 
or PAN और औपमन्यव के संवाद में किस तरह वैश्वानरविधां | 
Me र आरम्भ किया गया है, सो कहते हैं, यथा- दिवा ~ 















|e 2 जल्िति होवाचेष वे ₹ होवाचेष वे सुतेजा आखा बेरू 
व्यत ॥ १७ 


| | | भावार्थ--दे उपमन्युझमार ! तुम किस वैश्वानर आत्मा की उपासना .करते 
हे! इस प्रकार राजा ने पूछा। ऋषि ने उत्तरं दिया कि है राजन्‌ ! दुक की । 
| राजा ने कहा कि वह वैश्वानर आत्मा सुतेजा नाम से विख्यात है जिस आत्मा 
| ही तुम उपासना करते हो ।- इसीलिए तुम्हारे कुछ में सुत, प्रसुत तथा झासुतं 
हाई देते है. ॥ १ ॥ | 
| पि वि० भाष्य=-दे सोन्य ! उन छओं ऋषियों में से एक ऋषि जिसका 
| गा औपमन्यव था; उससे राजा ने प्रभ किया कि. हे मुने ! तुम किस वैश्वानर 
। | दमक उपासना करते हो ? उसने उत्तर दिया कि हे राजन्‌! में घुछोकसंबन्धी 
` | बर्मा की उपासना करता हूँ। राजा ने कहा कि हे ऋषे ! तुम सुतेजा नामः: ` 
| यर की उपासना करते हो और यही कारण है कि तुम्हारा कुछ बढ़े ही क अ 
। | पत्र तथा प्रपोत्रों से सम्पन्न है। भाव यह है एक सोम को ही 'अहरंण? ये.” 
। | दीन में प्रसुत और “सत्र यज्ञ? में आसुत कहते हें । अथात्‌ आपके कुछ हर्ट 
पृ] रीति से अप्निहोत्री पाये जाते हैं ॥ १ ॥ | त 
। विशेष---शंका--अश्वपति आचाय होकर भी रिष्यतुल्य ऋषि से पूछत 
) ऐेयहतो ठीक नहीं हे । समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि “जो कुछ तू: लो 
बाता है उसे बतळाकर तू मेरे प्रति प्राप्त हो, तब उससे आगे में तुमे! बतछाऊगा” 
ऐका न्याय सप्तमाध्याय में सनत्कुमार की उक्ति से जाना जाता है। इसके अति- 
| के अन्यत्र भी आचार्य अजातशात्र का अपने प्रतिभाशूऱ्य शिष्य से प्रतिमा उत्पन्न 
| "लेके छिए “तो फिर यह कहाँ उत्पन्न हुआ, और कहाँ से आया /” ऐसा प्रभ 
जा देखा जाता है ॥ १॥ 


FE ह पश्यसि ग्रियमत्यन्नं प्यति श्रियं भवत्यस्य 
| | *वघेस कुले य॒ एतमेवमात्मानं वेरवानरपुपास्ते 2 
; न स्मन इति होवाच मूधा ते व्यपतिष्यद्यन 
क. र ८ इति॥२ Us ha लत 
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|, 
देखते हो। क्न | । 
कोई दूसरा भी इसी प्रकार इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, उसके ३. || 
में प्रह्मतेज होता है। वह अन्न को खाता है री प्रिय पुत्रादिकों को देखता. || 
परन्तु वैश्वानर आत्मा का मस्तक है; यदि. तुम मेरे पास न आये होते तो पुर | 
मस्तक गिर जाता॥२॥ ` “5 | 
` ` वि? वि० भाष्य--दे ऋषे ! तुम दीप्ामि होकर अञ्न भोजन करने प 
समथ हो तथा प्रिय पुत्रादिकों को अपने घर में देखते हो.। जा कोई दूसरा भी इर |. 
वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, उसके कुळ में नक्तेज होता है, तयाव | ॒ 
अन्न के भोगने में नीरोगता के कारण समर्थ होता है. ओर प्रिय. पुत्र पीत्रािन् ने | 
न पर मे देखता है २. ० ४० 52. ग गी | 
: .विशेष--कोई भी वस्तु दो, उसका साहीपाज्ग ज्ञान ही ळाभप्रद हो सक | 
। घड़ी का संग्रह अच्छा ही दै, सम्मव है बह किसी पुज. के . बिना या उसे | 
` पकर हुए बिना भी चलती हो.। पर समय पर एक दम द होकर यां न्यूनाकि | 
` . भने प्रतिकूल समय बताकर मनुष्य'को हानि भी पहुँचा सकती हे । इसी प्रकार | 


आ चुलोक की उपासना सम्पूर्ण वैश्वानर की उपासना नहीं है, युलोक तो उसका | 


- === = ` करते हो भोर रिय पुत्रादिकों को देखे) भावाशे--तम अन्न भक्षणं करते हो ओर प्रिय पुत्रादिकों को 


! 
है! 
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| | | 
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१ 


थे 


त (नल मस्तक है । अतः इसकी समस्त बुद्धि से उपासना के कारण ओपमन्यव का , ग | 

ड बा ततक गिर जाता, याने वह विद्वानों की सभा में इस लिए लज्जित होता कि उसे | 
व जं की तरह हाथी फे एक अङ्ग को सम्पूर्ण हाथी मान लिया हे॥२॥ | 
- Rr ५ ---_>६$४---- | जी 


त्रयोदश खण्ड. ` 
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` अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषि प्राचीतयोग्य कं त्रः | 
त्मानमुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजज्ञिति होवाचेष १ | 
विश्वरूपं आत्मा गैश्वानरों ये त्वमात्मानधु पाससे. त. | 
च बहु किस ले श्े॥१॥ | 
. ` भावांे--युनः उसने पुलुष के पुत्र सत्वयज्ञ से कहा--दे व | 
म फिस आत्मा की उपासना करते हो ! बह बोछ/-हे पह. राजने! म ब | 





| 












| रे RM SS त्सतः ११ 
है ना करता हूँ। राजा ने कहा--यह अवश्य विश्वरूप 
| १ स आत्मा की तुम उपासना करते हो। इसी द्ख्प वैश्वानर सात्मा 
ह साधन दिखायी देता है ॥१॥ उर क में बहुत सा 


विं० वि® भाष्य--हे सोम्य ! इस के वाद राजा ते 

ठग से पूछा कि हे. घाचीनयोग्य ! तुम किस वैश्वानर आत्मा की पे 
र्त हेदी? उसने उत्तर इया कि हे राजन ! में सूर्य हो सपादन क णा 
हर राजा ने कहा कि यही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस दो & 2 
| इते हो। यही कारण है कि तुम्हारे घर में बहुत सी संपत्ति दिखाई देह है॥ ९] 
| विशेष--तात्पय यह है कि शुक्त नीलादि रूप होने के कारण आरिख की 
| हर्ता है, अथवा स्वरूप होने के कारण, या सव रूप त्वष्टा के ही हैं. अत 
|| त्य विरूप है । उस की.उपासना के कारण तुम्हारे कुळ में बहुत सा विश्वरूप 
| द्ृकृतथा पारलौकिक साधन दिखाई देता है॥ १॥ 


| ्रृ्तोऽर्वतदीरथो दासीनिष्को5छंवलने पय ˆ 


प्रियमत्यन्न' पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवच॑सं कुले य 


| एतोेवमास्मानं घेश्वानरमुपास्ते चचुष्ठेतदात्मन इति होवा-.--‹ 


| चखोऽभविष्यो यन्साँ नागमिष्य इति॥ २॥ 


भावाथ=-तुम्दारे लिए खब्वरों की गाड़ी, दास, दासी तथा मणि आदिक तैयार | 


| हुप अन्त को भोजन करते हो, प्रिय पुत्रादिकं को देखते हॉ जो कोई वैश्वानर 
रसा की उपासना करत है वह अन्न भक्षण करता है; प्रिय पुत्रादिकों को देखता हे 
|. नल के बंश में ब्रह्म इज होता.हे । परन्तु वैश्वानर आत्मा का यह नेत्र है। उस 
| ने इस प्रकार स्पष्ट कहा कि जो तुम मेरे पास न आते तो अन्मे हो जाते ॥२॥ 


| § ष विष वि० भांष्य--हे सोस्य ! राजा ने प्राचीनयोग्य ऋषि से कहा कि जो 
३ पंस वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो वह सूयरूप वैश्वानर आत्मा का 
ह । अतः तुम ` एकाङ्गी उपासना करते हो ओर यही कारण है कि तुम निरोग 

ची तरह भोजन करते हो, प्रिय पुत्रादिकं को देखते दी तया तुम्हारे पासं 














, 


आहमा की उपासना करेगा, वह भी तुम्हारे समान वरया होगा! 


| क्षे भ भ दास, दासी, रन्नादि भोग के लिए मोजूर हैं। इसी तरर दूसरा मी. 
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यदि तुम मेरे पास न आये होते तथा किसी सभा में शाखाथ के निमित्त जाते र ली सभा में शाखाय के दि ७ | 
एकाङ्गी उपासना के कारण नेत्रहीनहोजावे|२॥  . क 
__ विशेष-सूर्य वेश्वानर नहीं है, वह उस का नेत्र हे । उस को समस्त 
भानकर उपासना करना नेत्रहीनता का ही परिचय देना है। “सबेस्य लोचन 
यस्य नास्त्यन्ध एब सः? इस वचन से उसे असली अन्धा कह! गया है जो 
नहीं जानता या उसे विपरीत समझ बैठा है । अच्छा हो गया जो तुम मेरे पार | | 
आकर इस गुत्थी को सुलझा सके, नहीं तो विद्वानों की सभा में शाख्ञ के विपरीत | 
ज्ञान के कारण 'प्रज्ञान्व! की उपाधि प्राप्त कर लेते, तुम अन्धे समझ लिये जाते। | 
फूटनी क्या इससे बढकर हैं. ? ॥ २॥ | । 
----&%%->-- 


चतुदेश खणड. 





TNS 


र म अथ होवाचेन्द्रथ्॒भ्नं भाल्लवेयं वेया के स्वमात्माः | 
„ >लप्तुपास्स इति, वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचेष षै | 
~ प्रथम्बत्माऽऽत्मा वेश्वानरो यं त्वमात्मानघुपास्से ताता | 

प्रथग्बलय आयन्ति एथम्रयश्रे णवोऽदुयन्ति ॥ १ ॥ 


का भावाथे--उस के बाद राजा ने भाल्डविकुमार इन्द्रयुप्न से कहा-रेवैया | 
` पंद्य ! तुम किस आत्मा की उपासना करते - हो ? बह बोछा--दे पूड्य,राजन : मबा व | 
की ही उपासना करता हूँ। राजा ने कडा कि जित आत्मा को तुम उपासना कः, | 
हो वह. अवश्य ही प्रथग्वत्मा वैरत्रार आत्मा है, अत एव तुम्हारे लिए बहु! 
उपहार आते हैं. और तुम्हारे पोळे बहुंत सो रथ को पङ्क्तियाँ चळती हैं ॥ १॥ 
वि० बि० भाष्य--दे सोम्य | उस के बाद राजा ने भाल्ळवेय इनी 
__ सेकहा कि हे. ऋषे! तुम किस वेश्‍वानर आत्मा की उपासना करते हो! 
' उत्तर दिया कि हे राजन्‌ ! मैं वायु की उपासना करता हूँ। ऐसा सुग 
______ केहा कि निःसंदेह यही अनेक मार्गा में फिरनेवाळा वेश्वानर आत्मा है जिस के 
। उपासना करते हो, और यही कारण है कि तुम्हारे पास बहुत सी भोग्य व: 
. घडुतेरी रयादिक सबारियाँ उपसब्ध हें ॥ १॥ 












or 





>-न करनेवाले की अपेक्षा करनेवाठा | 
| ` त्‌ खण्डित था, उस में दशम स्कन्ध अपूण 2 दै एक जाद्यण के 
व गया। इससे उस के सस्मान सें हि ह 
र Re दद पहले की अपेक्षा जव कि वह 
ण जानता था; उन्नति हुई पर वह श्री कृष्णचरित का पू ज्ञाता 
| € | ऐसा न होने पर भी वह छोगों में प्रतिष्ठा तथा सा रा 
| कं में समर्थ देखा गया। » इसी प्रकार इट्युस्न की अधुरी उपासना नी की 
| उ होते की अपेक्षा अच्छी ही थी ॥ १॥ % 
| ` झत्स्यन्नं पश्यसि प्रियस त्त्यन्नं पश्यति शियं भवत्यस्य 
| बह्वच कुले य एतमवमासमानं घेशबानरपुपासते प्राण- 
त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्त ३दक्रमिष्यचन्मां 
गमिष्य इति ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--तुम अन्न को खाते हो, प्रिय पुत्रादिका को देखते हो, जो कोई . 
ए पैखानर आत्मा की उपासना करता है वह भी अन्न को खाता है, प्रिय पुत्रादिकों € 
| शेरेखता है, उस के कुळ में मह्वातेज दोता है। - कन्तु यह वेखानर आत्या का > 
| "ग्रह, भगर तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण निकछ जाता। इस तरह ` ` ; 
ए ते कदा २।। a 
बिन वि० भाष्य--- अत्स्यन्ञम्‌? .इस मन्त्रं का अर्थ खतः सष्ठ है । २। † 
विशेष--केबल वायु को उपासना भी आत्मदेव को पूर्ण उपासना नहीं है। ; ह 
| | | रे को पूरा समझनेवारा कोई यदि विद्वानों को सभा में एसा कह बै 
| हष्राइस को अज्ञ बतायें तो मारे उजा के उस का दम ऐसे घुटने ढगता - 
| | से किसी श्रेष्ठ पुरुष के आने पर अभिवादन न करने से कनिष्ठ के माण समता 
| सेक्ने द्वत हो जाते हैं। त्रुटि सिद्ध होना बुरी दशा है॥ २॥ 
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।_ अथहोवाच जन शाकराच्य के लमात्मानसुपारर स 





गेत अगयो राजति होवे गे बहुल आता. | 
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.. 3 {Sen 
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पे > मोही 
a _____. | 
:हौशवानरो यं त्वमात्मानसुपास्से तस्मारदां बहुलो ऽत 


` क्योंकि वह प्रायः सब जगह आकारा को याने इस अपने. अभिमत आत्या कोष | 
` _द्वेखेग़ा।'' जो ऐसा होगा उस के पास घन धान्य पुन पौत्रादि ऐश्वय हो जायगा | 


४४ एव दूसरे भी विरोध करके. उस का कुछ बिगाड़ करेना न चाहेंगे। यही उस भरे । 


` हृस्लेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते व्यशीर्ययर्ना | 
. नागमिष्य ईति ॥ २॥ 


` आ कोई दूसरा भी इसी प्रकार इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता 
नश में ब्रद्मतेज होता हे तथा वह अन्न भक्षण करता है ओर प्रिय क 
`. देखता है। किन्तु यह वैश्वानर आत्मा का संदेह = शरीर का मध्यभाग , 
__. सेरे पास नआये होते तो तुम्हारे देह का मध्यभाग गळ जाता । इस 
, रंजानेकाताशा ` 
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प्रजयाँ च धनेन च॥ १॥ 
भावाओ--उस के बाद राजा ने जन नामक ऋषि से इस प्रकार कहा) | 


शर्कराच्यकुमार ! तुभ किस वैश्‍वानर आत्मा की उपासमा करते हो ? ऋषि ने हता । 
दिया कि हे पूज्य राजन्‌ ! में आकाश की ही उपासना करता हूँ। यह 
राजा ने कहा कि यही बहुछ नामक यानी व्यापक वैश्वानर आत्मा है जिस केक. 
उपासना करते हो । यही कारण है कि तुम बहुत सन्तान तथा न करके सम्पन्न ह| | 
वि० वि० भाष्य-- पुनः उस ने जन से कदा” इत्यादि अथ पूववत्‌ है| 
यह अवश्य ही बहुल संज्ञक वैश्वानर आत्मा है। सर्वगत होने के कारण तथा बूक 
गुणरूप-से उपासित होने के कारण आकाश का चलत याची पूर्णत्व.है। सतन | 
तुम पुत्र पोत्रादिरूप प्रजा और सुबणादि घन से बहुल यानी परिपूर्ण हो। १॥ : | 


विशेष--आकाश व्यापक है, उस-की उपासना करनेवाला याने इसे ण 
समझनेवाला कि यही आत्मा है, जहाँ तक संभव होगा किसी से विद्र नही कषण | 


इस का कोई बिरोधी न होगा, क्योंकि वह भी किसी से चैर नहीं रखता, 
वृद्धि का कारण दो जांता है ॥ १॥ | 
` अस्स्यन्न' पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं पश्यति श्रियं भवस | 
ब्रह्मवर्चसं कले य एतमेवमात्मानं गेश्व सदेः | 


भावार्थ --तुम अन्न भक्षण करते हो तथा प्रिय पुत्राविकों को क र 5 | 
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भा भाष्य--हे ऋषे ! तुम अन्न के भोजन करने में समर्थ हो 
कॉ अपने घर में देखते हो। जो कोई दूसरा भी इस वैश्वानर 
i दव उपासना करता है, उस के कुळ में ब्रह्मतेज होता है और वह अन्न के 
ल ३ निरोगता के कारण समर्थ होता हे. एवं प्रिय पुत्रादिकों को अपने घर पे 

३। शेष अर्थ भावार्थ में ही स्पष्ट दे २। | 
| ` जशेष-आकाश की उपासना भी वैश्वानर की पूणे उपासना नहँ हे यह . 
वड की उपासना है। यदि विद्वानों से पता छग जाय कि घड याने शरीर 

| माग ही पूरा शरीर नहीं होता, तो उस उपासक का घड नष्ट हो जायगा । 
| इतने दिनों से जा उसने घड [ शरीर के मध्यभाग ] को अपना ध्येय मान 
| ५ खा था वह धारणा, वह अभिनिषेश चूर चूर हो जायगा। वह एक वार तो ऐसा 
| 0क्ञायंगा मानो छकवा मार गया है। सो भाई! तुमने. अच्छा किया जो मेरे 
| पत आकर समय रहते यह बात समझ ळी ॥ २॥ ' | 
|. न किकीरी-त+ा 


सोलहवों खणड 


| अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्वि वेयाघपद्यक 
| त्ानसुपास्स इत्यप एंव भगवो राजन्निति होवाचेप ४: 
` रयिरास्मा वेश्वानरों यं समात्मानसुपास्से तस्मात्त ` : 
| 3 रयमान्पुष्टिमानसि ॥१॥ 
| भावाथे--पुन १ राजा ने अश्वतराश्वकुमार 
| छ किस आत्मा की उपासना करते हो १ ऋषि ने उत्तर 
|| हे ह. भै तो जळ की ही उपासना करता हूँ। तब राजा न 
5 र हो वह अवश्य ही रयिनामक वैश्वानर आल ह, 
ह | ये ज्ञ पुष्टिमान्‌ हो ॥ १७ 
१ वि० वि० भाष्य--दे सोभ्य ! इस आमा प 
ˆ | पएाइवके पुत्र से पूछा कि हे व्याप्रपवक्मार : डा बस जञ पैश्ांतर 
| [ भ हो | इस प्र उस पपि से इ 
| पप 
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बुडिळ से कहा कि हे वैयाधरपद्य : 
दिया कि हे पूज्य राजन्‌: 


कहा--जिस की तुम उपासना 
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मूल जाओगे ।। २॥ 







३४९ 


ह दतर राजा ने करा कि पु की उपासना करता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा कि र्‌ि 
घनरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस की तुम उपासना करते हो। इसी से तुम 
तथा शरीर से बलवान हो ॥ १॥ \ | 
विशेष--जलरूप आत्मा के उपासक हमेशा शान्त रहते हैं और दूसरों केस. 
बे ऐसा ही देखना चाहते हैं। बे ऐसे लोगों से अधिक संपक रखते हैं जो | 
नहीं होते। इसी कारण वे धन आदि जुटा लेने में ऑर उस के संरक्षण तथा Re । 
में अन्यो की अपेक्षा अधिक योग्य होते हे ॥ ? ॥ | 
अत्स्यन्नं पश्यसि ब्रियसच्यन्न पश्यति प्रियं भव. | 
त्यस्य तरह्मव्चर' कुले य एतमेवमात्मान' वेश्वानरमुपास्ते | 
वस्तिस्सेष आत्मन इति होवाच वस्तिस्ते व्यभेत्स्यद्यमा. | 
नागमिष्य इति ॥ २॥ { 


भावाथ ==हे सोम्य | उस के वाद राजा ने कहा कि हे ऋषे | तुम अन्न भण | 
करते हो तथा प्रिय पुत्रादिकों का दर्शन करते हो। जो कोई दूसरा भी इस प्रकार | 
वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है. वह भी अन्न भक्षण करता है, अपने घरमे | 
प्रिय पुत्नादिकों को देखता है तथा उस के बंश में न्रह्मतेज होता है। परन्तु यह 
वैश्वानर आत्मा का वस्ति ही है, यदि तुम मेरे पांस न आये होते तो हुनर | 
बंस्तस्थान फट जाता ॥ २॥ न | 

वि० वि० भाष्य--यह वैश्वानर आत्मा का वस्ति है यानी मूत्राशय | 
स्थान हे। यह निश्चय ही धनरूप रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा दे, क्योंकि जल . | 
से अन्न होता हे और अन्न से धन। इसी से तुम रयिमान्‌, यानी धनवान्‌ हो तया | 
शरीर से पुष्टिमान्‌ हो। क्योंकि पुष्टि अन्न के कारण हुआ करती है। यही भाव | 
पहले मन्त्र में कहा गया है || २॥ ह 

विशेष--राजा ले कहा कि जळ की उपासना भी आत्मा की पूर्णोपासता ग | 
हे । यह मुझ से अभी जान छो, अन्यथा कहीं भी हास्यास्पद हो जाओगे | वरिस _ 
भङ्गका आशय यह है कि इतने शिथिल हो जाओगे कि ठघुशङ्का की 
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अथ होवाचोदालकमारुणि गोतम क॑ समास्मानु 
इति एविवीमेव भगवो राजन्नितिंहोताचेष हो प्रति. 


गा बेशवानरो य॑ त्वसास्मानपुपारसे तस्मास्य प्रतिरि 
तोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥ १॥ 
परावाथे-_उस के बाद राजा ने अरुणकुमार उद्दाढक से कहा कि हे गौतम ! 

| हहर आत्मा की उपासना करते हो ! ऋषि ने उत्तर दिया कि हे पूज्य राजन! 
|| गिएथिवी की ही उपासना करता हूँ। इस पर राजा ने कहा कि जिसकी तुम 

| सता करते हो वह अवश्य ही प्रतिष्ठा नामक बेश्वानर आत्मा है। इसी से तुम 
| छा तथा पशुओं करक प्रतिष्ठित हो ॥ १॥ 

| वि» वि० भाष्य--रांजा के प्रभ का ऋषि ने यह उत्तर दिया कि में प्रथिवी | 
` | शैद्यासना करता हूँ । यह सब का आधार दै, इस के बिना किसी की स्थिति नहीं 

५ | k सकती । शुरु, ग्रन्थ, आहार, शय्या आदि पार्थिव पदाथ ही मनुष्य को देवभा 
॥ऐदेशे॥ १॥ 
ह विशेष--भूमि की उपासना करनेवाले अपना तो उपकार करते ही है; पर 
` | एको भी कम लाभ नहीं पहुंचाते । कृषक अज्ञ होते हैं पर उन से कितना उपकार 
ड शहै। येवेचारे उपासना का तत्त्व नहीं जानते । जो छोग इसे आत्मा समध 
ह सेवते हैं उन के पास वस्तु की कमी नहीं रहती। इसे कोई जानना चाहे तो 
| सिय के धान्यपूणे घरों को देख सकता है ॥ १॥ 


क्र असस्यन्नं पश्यसि ब्रियमत्यन्नं पश्यति प्रियं भव्य 
| चे कले य एसमेवमास्मानं वेश्वानरमुपास्‍्ते पाद 
| ह गिर क इति होवाच पादो ते व्यम्छात्येत FR 
र | न. - ग्य इति ॥२॥ 












हे के तथा विश्राम के साधन हैं। राजा ने कहा--ठीक है, इसी से सम्पन्न , | 





. बताई जिस जिस विषय में उन की.उपासनासम्बन्थी छुटि थी । पण ० 
का स्वागत अपने पास आने का अभिनन्दन करते हुए अच्छा दा 8 
झा गये, अन्यथा आप का अमुक अनिष्ट होता! यद कहकर फित "=... | 


` देष 


अपने घर में देखते हो । इसी तरह जो कोई दूसरा पुरुष इस वैश्वानर बाला. 


haa | 
नर आत्मा का चंरण है, यदि तुम मेरे पास न आये होते तो तुम्हारे चरण डी 


. उपासना करते हो ? छओं ने क्रमशः इस प्रकार उत्तर दिया--ओपसन्‍्यव नेक | 


` दयु ने कहा कि मैं वायु की, शाकराचंय ने कहा कि मैं आकाश की, बुडिल. ने छा | 


 पूंछा। जब जान लिया तो उस की प्रशंसा की, 'उस का फल 
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भरावाथी--दे उद्दालक ! तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रिय नञ । १ 


“दक विन ४, 


की उपासना करता है. वह भी तुम्दारे समान अनन भक्षण करता हे तथा प्रिय पु, | 
दिक को अपने घर में देखता है। किन्तु जिस की तुम उपासना करते हो बहे. | 
जाते और तुम लले हो जात ॥ २॥ | « 6. 

' विश वि० भाष्य-तात्पर्यं यह है कि तुम्हारे चरण विशेष रूप से न्हा | 
यानी शिथिळ हो जाते, यदि मेरे पास न आते तो ।. क्योंकि यह प्रथिवी की | 
सना पूर्ण आत्मा की उपासना नहीं है, थिवी. तो उस का चरण. हे). भाव य | 
है कि प्रथिवी ऐसी वस्तु है कि उस का भक्त कहीं जा नहीं सकता, उसे वहीँ रह | 


. 
yp 


« 
कः 
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+* ' | 
है भै 
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उयवस्था करनी पढ़ती है। कहावत दै-जैसी भूमि अचळ हे, वैसे ही वह अपे | 
भक्तों को भी अचळ बना देती दे ॥ २॥ .+ 
| विशेष--दादश से सप्तदशा तक के खंडों का थोड़े में तात्प यद है हैं 
अश्वपति राजा ने पूर्वोक्त छओं ऋषियों से पूछा कि तुम छोग किस आताशी | 
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| 
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ही) . 
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पु 
}\ 


कि मैं युलोक की उपासना करता हूँ। सत्ययज्ञ ने कहा कि मैं आदित्य की इक | 


कि तें जळ की और उद्दालक ने कहा कि मैं प्रथिवी की उपासना करता है। य. | 
सुनकर राजा ने क्रमशः सां का अळग अळग फळ 'बतळाकर कहा कि ये एकी | 
उपासनायें हैं, जिन की तुम छोंग उपासना करते हो। आगर मेरे पास र" | 
होते तो तुम छोगों का अवश्य ददी अङ्गभङ्ग दो जाता... + 7] 
जहाँ तक यह क्रम रहा है कि पहले राजा ने प्रत्येक ऋषि से उस कार. | 
ज की प्र भी कयत्‌ फि 


हो साथ ही घ्य 
इस के अनन्तर उस में जा दोषापत्ति होती थी बह भी बताई ओर साथ ह | 


का बोधंन किया । विशेषता यह रही कि राजा ने उस उस ऋषि की वह ` 
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ड र 


हे 


ऋषि! 
मेरे ` ; । | 


चाप मेरे 
आप. | 
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क. दि्याविनोद भाष्य > श्र 
अठारहवों खणइ | 


१ RE .- 


` अब अश्वपति पूणे उपासना का उपदेश तथा समस्तोपासना रद का 


| बनन्‍्होवाओैते अ खलु यूयं एथगिवेममात्मानं गेखा- 
| विद्वाऽसोऽ्ञमरय यस्स्वेतमेडां प्रादेशमात्रमभिवि 


गानमा्माने ओश्वानरसुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु 


तेष सर्वेष्वात्मस्वस्नमंत्ति ॥ १॥ 


शः गरावाशे--णजा ने उन छओं ऋषियों से कहा कि तुम सत्र इस वैश्वानर 
. | आला को प्रथक्‌ एथक जानते हुए अज्न-अनेक विध भोगों को, अत्थ =भोगते हो 
४ | हिनु जो कोई “यही में हैं? इस प्रकार अभिमान का बिषय होनेवाले इस प्रादेश 
३ | गत वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह सब लोको में, सत्र भूतो में तथा 


| | 
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पर प्राणियों में निश्चय करके भोग को भोगता है॥१॥ | 
| ` वि० वि० भाष्य--राजा ने वैश्वानर दृष्टिवाले उन छओं ऋषियों से 


| | 
| @दुम लोग अपने से अभिन्न होने पर भी इस वैश्वानर आत्मा के एक एक अंग को 


समस्त भंगबुद्धि से उपासना करते दो। पल यह है | 
कुछ अन्मान्ध, जिन्होंने हाथी को कभी - _ 


| 
र 
| | इलिदशन के समान, अर्थात. जिस प्रकार - 
गे | नही देखा, उस के आकार का अजुमान करनेल्गेंतोउनर्मेसे जा 8. दे 
सड, शिर, कान जिस अवयव का सरी करता है. वह 

न अथवा टॉँग आदि व वी भी बेर द 


j 


श्‌ 
| | | (नबो से समग्र वैश्वानरबुद्धि हो रदी दे। चस. फड इ 
ही, $ वैश्वानर उपासना यह 
| प्रिय पुत्रादिकी बहुलता को प्राप्त हो।य व > य क, तथा 
समझकर चाँटी पयत 0 | 
करता है कि बद ज्मा से लेकर तारागणादि मे स्थित दे बही 


र 

ति 

र झो +आकाशा, चायु, अभि, जळ; परथिवी, सूय) चन्द्र, ` घ थे पृथक क 
पि भ्‌ के कसेः फल का दाता है, वही बल ठं 

` ) बहाद बही एक से अनेक होकर विराजमान रै. वोर अत्तर राजा ने 
के. भेव प्राणियों में, समस्त भूता में पूण भोगा की प्रा होता किर फे 


8४७ छोन्दोन्योपनिंषदू | | 






सता करने से माणि न्यन २ 


चैश्वानर के एक एक अंग की उपासना करने से प्राप्य न्यून फळ को द्खि 
फळ भी उसी अंग का दिखाया है, जिस से, ऐसा समझकर उपासक 


हे नार 
साचला उर रचा शाच्या [ कग). 
ह्स्य्य्य्च्य्व्य्फ्व्य्य्स्ख्श्श्ल्ह्ध्य्य््प््य्स्ल्प्प्ः्ज्> \ | 
ह हे क, शर 


साथ वैश्वानर के एक एक अंग की उपासना न करे किन्तु ज्ञान के साथ आने |, 
| 


पूर्ण अंगों को उपासना करे। इस प्रकार करने से संपूर्ण फल की प्रापि 
| विशेष--प्रादेशमात्र से तात्पर्यं उस पुरुष से है जिस का शिर 
परथिवी, नेत्र सूयं चन्द्र, धड़ आकाश, श्वास वायु, सुख अभि हे | यानी 
दिश्यन्ते इति प्रादेशा द्युलोकादयः, ते एव परिमाणा यस्य तत्‌ प्रादेशः 
बिमान से तात्पय उस पुरुष से है जिस का सम्बन्ध शरीरचासी 
आत्मा से है, यानी जा कर्मियों को उन के कर्मानुसार उन के नियत किये 


को ले जाता हे, अथवा उस का तात्पये व्यापक आत्मा से है, या उस चेतन 
से हे जे उस एक. से अनेक होकर विराजमान हे । ये दोनों 
विशेषण है ॥ १॥ 





न 
शी 
क 


गाहपत्यो मनो5वाहार्यपवत/ आस्यमाइवनीयः ॥ २॥ 


अ भावार्थ --इस वैरवानर आत्मा का मस्तक ही सुतेजा ( झोक है: ३इ | 
a विश्वरूप (सूयं) हे, माण प्रथग्बत्मी ( वायु ) है, देह का मध्यभाग बहुळ (आकाश) | 
है; वस्ति ही रथि ( जळ ) है, प्रथिवी ही दोनों चरण हैं, बद्षस्थळ बेदी हे, लोम दम॑ | 


है, हृद्य गार्दपत्याम्िं है, मन अन्वाहायपचन है तथा मुख आहवनीय है ॥ २॥ 
वि० वि भाष्य--राजा ऋषियों से कहता है कि हे ऋषियों ! वैश्वानरं 


आत्मा का शिर युछोक है, प्राण वायु है, देह का मध्यभांग आकाश है, मूत्राशय जड | 


€ 


हे, भच अन्वाहायपचन है तथा मुख आहवनीयाभि है । - 


अब इस से आगे वैश्‍वानरवेत्ता के भोजन में अभिद्दोत्र का निश्चय करने को -् 


जे क 
दती है ॥॥ 
सव, फ 
(rN ५ 


देशमात्रमू” बह. | | 


य हुए छोड़ें |` 


ssh’ 
$? 4 


शब्द वेश्वानर क | , 


श्क्लुविश्वरुपः प्राणः एथग्वत्सात्मा संदेहो बहुलो वस्तिः | 
रेव रिः एविव्येव पादावुर एवं डोदिलोंसानि बहदं | 


तस्य ह वा एतस्यात्मनो देश्वानरस्य सृधेवः सुतेजाः. | 


` इच्छा से राजा कहता हे कि इस वैश्वानर यानी भोक्ता का बदस्थळ ही आकारे | 
| रळ के कारण वेदी है, रोम कुशाएं हैं क्योंकि वेदी में बिळे हुए ङ्श क त 
, ने बदस्यळ पर बिले हुए दिखाई देते हैं, हृदय गाहपत्यामि है, कयि र | 


ह» 
नि... 
र, 
९३ 
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| | | ff तथा युख आहवनीयाभि के समान आहवनीय हे प अल्वाहायपचन 
होता ६ | ।२। 


FS * रा 

| कोष हे सोस्य उ पद अमि है जो अप्िहोत्रकतो के घर मे सदा 
| रहती है । बा्‌ भि चह हे, जिस को अग्नहोत्रकती गाहपत्याम्रि 
| डर इवत करते समय अपने दक्षिण ओर रखता है। आहवनीय अग्नि 
| ३ जो अन्वाहाय से निकालकर हवनकती अपने सम्मुख रखता है, और 
आप मंत्र पढ़कर आहुतियों को डाछता है। गाहपत्यारन की समता हृदय से 
| कही है कि जैसे सव अग्नियों में मुख्य अग्नि गाहंपत्य है, बैसे ही शरीर 
स्यातं में हृदय मुख्य है। जैसे गार्दपत्यारिन से दचिणानिि की बचि 
है वैसे ही मन की उत्पत्ति हृदय से होती है, क्योंकि खाये हुए अन्न छा उव 
| दहे हृदय में जाता है, पुनः उस का सूम अंश मन की वृद्धि को करवा ट! 
| भ गहवनीय अग्नि में आहुतियाँ छोड़ी जाती हैं, इस अभिप्राय से कि उस का उ 
| तों को मिले, इसी प्रकार अन्ञादि भोग्य वस्तु की, आहुति सुखरूप अन्न यें 
| | इती है, ताकि उस का फल नेत्रादिकं शरीरस्थ देवताओं को मिले ॥ २॥ 












| ` ` उन्नीसवाँ खण्ड 
अ र 











भव भजन को अग्निहोत्रत्वसिद्धि के लिए “प्राणाय साहा पह 
धति का चणेन करते हे यथा-- 


तयटक्त प्रथममांगड्छेत्तद्वोसीयy स यां प्रथसाः 


तिजुहययात्ता जुहुयात्त्राणाय रुवाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ 
| | \ भवा सोम्य ! ऋषियों से राजा ने कहा कि भोजन के समय जो अन्न 
4 गोवे ही हनन करने योग्य हे । पहले आरास को, जिस की वह आहुति करना 
५» आय स्वाहा” यह कहकर मुख में डाले। इस रश: करने से प्राण 
हः 3 FR है॥१॥ 

पि भाष्य--रेसा होने के कारण-भोजन के 


| | ` ~ s+ 
he fs ste 
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से हवन करना चाहिये। यहा 


__ ऐश्र्‍यरूप तेज से और ब्रह्मतेज से तृप्त होता है॥ २॥ हा 
|... विशेष--शरीरस्थ दीति, उच्चछता या प्रगल्मता का चाग, | 
सदाचारं और स्वाध्याय के कारण होनेवाळा तेज 'बरह्मतेज' दे ब 













ग = IS RSS (| चणा | | 
=-= अग्निहोत्र की कल्पनामात्र विवक्षित है, सतक 
होत्र के अज्गभूत सहकारी साधनो की प्राप्ति -नहीं है. । ड भोक्ता जो पी र | 
दे उसे किस प्रकार दे ? सो भगवती श्रुति बतलाती है कि “ प्राणाय सा 
संत्र से सुख में हवन करे।. ऐसा करने से प्राण संतुष्ट होता है ॥ १॥ | 
` 'विशेष- यहाँ “आहुति शब्द होने हे; कारण अवदान प्रमाण याती [त 
आहुति में विहित दै, उतना ही अन्न सुख में डालना चाहिये ॥ १॥ 4 


पराणे तृप्यति चक्लुस्दुप्यलि चक्षषि तृप्यत्यारिव. | 





` स्तप्यत्यादिरये तृप्यति थोस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां य्न 


' च दोश्चादित्यश्चाधितितस्तत्‌ तृप्यति तस्यालु ति तपय | 
प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चेसेनेति ॥ २॥ | 

' भावा्थे--राजा ऋषियों से कहता है कि प्राण के तुप होने पर नेत्र ह त | 
है, नेत्र के दप होने पर सूर्य द होता है, सूर्य के उ होने पर जो इब रं 
बुळोक के बीच में स्थित है या जिस किसी पर सुछोक ओर आदित्य स्वामिभा| 
अधिष्ठित हैं वह सब तप्त हो जाता है। उन सब के ठु होने पर हवकत | 
तपति सन्तान, पशु, अन्नाद्य, तेज तथा न्रह्मतेज के हारा होती है॥२॥ | 
विश वि® भाष्य--जब हृबनीय द्रव्य से आहुति दे तो “प्राणाय खा 

यह मन्त्र बोलकर आहुति दे। इस से प्राण तृप्त होते हैं। यह तो परतत ७५, 
“हवन करने से अपूर्व तों उत्पन्न होता ही है, पर वायु भी विशुद्ध हो जाती है) | 
का शुद्ध होना भी उस की दि दै। वायु के ठ होने पर चछ की द । 
क्योंकि हवनादि यज्ञा में प्रथम नेत्र का ही सम्बन्ध विशेष होता है पे ग | 
से नेत्रविशेष शक्ति का नाम आदित्य है। उस से झुछोक उप्त दता है Ms 
तथा आदित्य के तप्त होने से अन्य जितने पदार्थ हैं उन सब की ठ्पि | हो oN 
- इस के पश्चात्‌ यजमांन प्रजा से, पशुओं से, विविध सोग्य 
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विद्याविनोद भाष्य 





|  झथ यां दितीयां जुहुयात्तां जुहुयाद्‌ व्यानाय स्वाहेति 
| ्यानस्तप्यति ७ १॥ 


श्‌--उस के बाद जो दूसरी आहुति दे, उसे 'ब्यानाय स्वाहा! ऐसा 
| दहर देना चादिए। इस से व्यान तप होता हैं॥ १॥ 


5| व्याने तुप्यति श्रोत्रं तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रमा 
३] त्तव्यति चन्द्रमसि तुप्यति दिशसृप्यन्ति दिक्ष तुपयन्तीषु 
पिच दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिन्ति तत्तप्यति तस्यानु ताप 


| तप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवचंसेनेति ॥२॥ 


भावाथे--व्यान के तृप्त होने पर भ्रोत्रेन्ट्िय त होती है, शत्र के दप होने 
ह| ए चन्द्रमा तु होता है, चन्द्रमा के ठस होने पर दिशाये तृप्त होती हे. तथा दिशाओं 
[| के तृप्त होने एर जिस किसी पर चन्द्रमा और दिशायें स्वामिभाब से अधिष्ठित हे 
कह तुप होता है। उस की ठप्ति के अनन्तर वह भोक्ता प्रजा, पशु, उन्नाव, तेज 
ह! पोर ब्रह्मतेज के द्वारा तप्त होता है॥ २॥ 

ह] वि वि० भाष्य---इस खण्ड के दोनों मनं का माध्य और विशेष साय 
| हिया जाता हे--व्यान के त होने से भेत्रेन्द्रिय दम होता दै। व्यान नाम श्रोते 
तौ६| नयाधिष्ठित . चायु का हैँ। सो इस वायु के द होने से श्रोत्रि का कपन 
हला संसुचित ही हे। ओ के द होने से चदा की वहि ह 
चि आहादे ” घातु के अनुसार चन्द्रमा का अथे आनन्दता है! से 
| हारा शब्द श्रवण करने से मी आनन्द-की प्रापि होती दै। चल ५ है! 
पिएँ होती हैं, क्योंकि दिशाओं के से ही ओत में शब्द आता 

| आत।शओोत्र की तृहति से दिशाओं का तप्त दीना द स के पश्चात्‌ 
है । एप होने से इन के अधिकारी पदार्थ भी दम को स है ॥ ९२ 
जश भजमान सन्ताज, पशु, अन्न, सांसारिक जह्वतेज से उ है. वर 
१ विशेष--भारतीय सभ्यता-के असार आं लोगों ने पवि स 
गह... पर 
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न्न स मे ला g 
“बनाये रखने का प्रयत्न किया है। वे अपने कार्यों से अपनी ही तुहि ++ > | 
थे। उन की धारणा थी कि देवताओं की एप्ति स चराचर जगत्‌ तृप ® | स | 
है। गीता,.उपनिषदू तथा वेदों में भी देवताओं को सन्तुष्ट करने से कं | 







।क्‍ 
| 
उपासना आदि अनेक उपायों का सबिस्तर वर्णन मिळता है॥ १-२ ॥ 

—_— pss 


इक्लीसवाँ खणड 

Co ह. 

'अपानाय स्वाहा? इस तीसरी आहुति का वर्णन करते हैं, यथ्रा--.. | 
अथ यां ततीयां जुहुयातां जुहुयादपानाय स्ह. | 
२-3 | न 


पानस्तप्यति ॥ १ ॥ | 
भावाथ--पुनः जा तीसरी आहुति दे उसे 'अपानाय स्वाहा? ऐसा कु 
देना चाहिये । ` इस से अपान दप्न होता है॥ १॥ 
अपाने तृप्यति वाक्तप्यति वाचि तप्यन्त्यामझचिस्सण 
त्यौ .तप्यति एथिवी तृप्यति एथिव्यां . तृप्यःत्यां र्ति | 
` परथिवी चाम्निश्वाधितिऽतस्तत्‌ तप्यति तस्यानु तति तृप्यति | 
. प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा अ्रह्मदचंसेनेति ॥२॥ | 
भावाथे--अपान के तृप्त होने पर॑ वागिन्द्रिय उप्त होती दे, वाणी के 
होने पर अभि तप होती है, अभि के तृप्त होने पर परथिवी दत होती ठे और पि 
के तृप्त होने पर जिस किसी पर परथिवी और आमि स्वामिभाव से सिटि 
तृप्त होता है। उस की तसि के बाद भोक्ता प्रजा, पशु, अननाय, तेज त र 
के द्वारा तृप्त होता हे ॥ २॥ 
वि० वि» भाष्य--अपानाय स्वाहा? यहाँ अपान शब्द से वागिति 
स्थानांधिष्ठित वायु का म्रदण है। इसी अभिप्राय से कहा दै कि. अपान के 
से बाणी तृप्त होती है। वाणी का उच्चारण अभ्नि की सहायता से होता दै गो 


जहाँ अभि नहो वहाँ बाणी का उच्चारण नहीं हो सकता। इसी ह 
द्वारा अभ्नि की तृप्ति कही गई है | - या यों कहो कि बाणी का देवता $ 












पिद्यांविनोद च्य 












| | Seer tre. 
जी (रज के दसे होने से प्रथिबी की उपति होती हे । यह परथिवी का तात्पय वाणी 
| “हे अभि तया परथिवी के अधिकार में जे पदार्थ है, उन की और 

| «दया आदि से यजमान की ठि होती है १.२] ० 


विशेष- वैदिक साहित्य बडा ही रोचक है। उस में साधारण से व्यवह 
द शिला दी गई है। पर आज कछ हमारे संस्कार मलिन होने से हम उस के 
ie का यन्न नहीं करते । यहा तक हो गया है कि हमें वैदिक वाती बिण सी 
दे होती है। किंतु अब तो भारतियों का ही राज्यशासन हो गया है अत; अव 

| .हुंह्पतिपदों आदि के समझने में अधिक दत्तचित्त होना चाहिय १:२॥ 


| बाईसवोँ खण्ड 
| समानाय स्वाद’ इस चोथी आहुति का वर्णन करते हैं, यथा-- 
| |  झथयां चतुर्थी ल्ुहुयात्तों जुहुयात्समानाय स्वाहेति 


समानस्तप्यति ॥ १॥ 
| भावार्थ--उस के बांद जे चोथी आहुति दे उसे 'समानाय स्वाहा? ऐसा 
. | बकर देना चाहिये । इस से समान वायु तृप्त हता हैं॥ १॥ 


समाने तप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्य 








| पत्किच विद्यल्ल॒ पर्जन्यश्राधितिष्तस्तत्तप्यति तस्यांलु 
| ` 5४  तृ्ष्यात प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्म 
| पपेनेति ॥ २ ॥ अनामा 
भोवांथे सन तृप्त होता ६, मन 

(रो हे, मा यह ज ही हर तिने द 
पर जिस किसी के ऊपर बिजली और मेष अधिषित है बह दश हेत 32 
तरह उस कौ. तृप्ति के बाद भोक्ता प्रजा, पड, अन्नाय, तेज पया रेज 

ख होता है ॥ २ ॥ 




















३५६ | कान्दोग्योपनिषदू [भष क क य आ । | 


वि० वि० भाष्य” सारे शरीर में विचरनेवाले वायु का नाम समान १ | 

इस से चतुर्थी आहुति “समानाय स्वाह? यह पढकर दे। इस से समान थे र | 
होती है । समान के ठप्त होने से मन को क्‌ि यहाँ इस लिए कथन की गह | 
मन भी सब इन्द्रियो में समान की तरह वर्तता है। यहाँ सन की शक्तिविशेष | 
का नाम पर्जन्य तथा सन की गति का नाम विद्युत्‌ है, और वह इस पर्जन्य ३ ५ 
होने पर तृप्त होती है। इस के अनन्तर पर्जन्य और विद्युत्‌ के अधिकार मजे 4 
कुछ है वद्द सब एत होता दै और फिर त्रह्मतेज आदि से यजमान. ह | 
होता है ॥ १-२॥ | क 
` विशेष-*मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो? इस कथन से मन को डी: 
सब कुछ कहा गया है। चौथी प्रासरूप आहुति के 'समानाय स्वाद? इस मत | 
करके हवन करने से समान झनन्तंर क्रम से मन, पर्जन्य, विद्युत्‌ तथा बिशु्‌ के | 
आश्रित सब प्राणिमात्र ठप होते है ॥ १-२॥ | 


— BBB 
तेईसवाँ खण्ड 





. . अब 'उदानाय स्वाहा?-इस-पाँचवीं आहुति का वर्णन करते है, यथा- | 
अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेलु- | 
दानस्तृप्यति ॥१॥ | ॥ 


भावाथे--इस के बाद जा पाँचवीं आहुति को दे उसे “उदानाय स्वाहा ऐसा य 
कहकर देना चाहिये । इस से उदान वायु उप्त होता है ॥ १॥ 


 . . उदाने तप्यति त्वक्‌ तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्या वाई | 
. स्तृप्यति वायो तप्यत्याकाशश्तृप्यत्याकांशे Lp: 
 झयरत्किच वायुश्चाकाशश्चाधितिऽतस्तत्तप्यति तस्याच ९ _ 


तृप्यति प्रजया पशभिरन्नाद्येन तेजसा महस्त | 
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|... ,भावार्श--उदान के तप् होने पर त्वचा दप होती है, त्वचा 


|... वायु तृप्त होता है, वायु के दत होने पर आकाश ठप होता है तथा आकाश ` : | 
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क ME जं ` विययबिनोद भाय 


OC 

ट किसी पर वायु ओर आकाश स्वामिभाव से 
| र की तृप्ति के बाद स्वयं भोक्ता प्रज्ञा, पशु, 
| प होता हैं॥॥ २॥ 

वि® वि® साष्य-त्वारान्द्रय स्थान के वायु का नाम उदान है । उस 

वायु की एसि के लिए "उदानाय स्वाहा? यह्‌ सन्त्र पढकर पाँच आहुति दे। . 
हस उदान की ठृप्ति होती हे। उदान से त्वक की पुष्टि होती है। त्वक की 
होने से सपशेन्द्रिय की शक्ति बढती है। बायु के न होने पर आकाश की 
| | (र आकारा की ठि होने पर जो कुछ आकाश और वायु के आग्नि हैं 
ह| _ सब की पुष्टि होती है। उस के अनन्तर प्रजा आदि से यजमान की तृप्ति 
होती हे ॥ १-२॥ 
|| विशेष-- त्रह्मविद्या के उपासक चतुथाश्रमियों तथा कर्मनिष्ठ बहुत से 


३५७ 
अधिष्ठित हैं.वह तृप्त 
अनाद्य, तेज ओर ब्रह्मतेज 








| यानाय स्वाहा!? “उदानाय स्वाहा” इन पाँच भन्त्रो का उच्चारण करके पश्चप्रास 
|| हलकी प्रथा है। यह रीति वैदिक हे। इसी का तत्त्व इस पन्नाग्नि विद्या में 
| ` सुत खण्डों में समझाया गया हे, जिसे प्रत्येक सुमुछ को जानना चहिये ॥ १-२॥ 


चौबीसवों खण्ड 


द Ree 

$ ) अन अविद्वान्‌ के हवन का स्वरूप वर्णन करते दै, यथा- 

| ` स य इदभविद्रानभिहोत्र जुहोति यथ ्करानषो 
|| भस्मनि जुहुयात्ताहक्तत्स्यात्‌ ॥ १॥ 

` || . भावाथ--वह जो अम्निदत्रकतो इस वैखानर आता = ee 
` || भत्र करता है, वह ऐसा होता है. जैसे कोई जडती हर > 
` || एषे हवन करता हे ॥ १॥ 

| पि० विः भाष्य--राजा कहता दै कि हे 
वश्वानर विद्या को न जानता हुआ आग्नहोत् कमे 
क के आग्नि की अपेक्षा इसके सह 


र हे जैसे कि आहुतियेग्य 
| रें को हटाकर काई आहुति न देने योग्य स्वान प 


में आहुति दे॥१॥ . 











- युक्त नहीं होता है। इस प्रकार भसि अग्निहोत्र की निन्दा द्वारा वैरवानरोपार | 


गर स भ ५2 
हो जाता है॥३॥ | 








विशेष--तात्पय इस मंत्र कां यह है कि भाण आदि जो पुरुष ३ ड | 
अनवर स्थित हैं, उनके लिए आहुति देना श्रेष्ठ हे । यदि कोई पुरुष ज्ञानू | 
शरीरस्थ अग्नि में आइति देता है. तथा बाह्य अग्नि में नहीं देता है तो 





के अग्निहोत्र की स्तुति की जाती है॥ १॥ 
अब विद्वान्‌ के हवन का फल कहते हैं, यथा-- 


अथ च एंतंदेव॑ विद्वानग्निहोत्र' लुहोतिं तस्य से | 
लोकेषु स्वेषु भूतेष सर्वेष्वात्मसु इतं भवति ॥२॥. | 


_ भावाथे--क्यॉकि जो इस प्रकार इस वैश्वानर को जानता हुआ अभि 
करता है, उसकी हंबन की हुई आहुति सब ठोका मे, सब भूतं में तथां सूर 
आत्माओं में प्राप्त होती है ॥ २॥ | 

_ वि वि? भाष्य--'सब लोको में? इत्यादि वाक्यों का तात्पय यह 
वैश्वानरवेत्ता मस्तकादिरूप युलोकादि छोकों में, सम्पूण चराचर भूतों में तथा शरीर, 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप समस्त आत्माओं में हवन यानी अन्न भक्षण करता है| | 

विशेष--- शरीरादिरूप सम्पूर्ण आत्माओं में! इस कथन का कारण यह हैहि 
इन्हीं में प्राणियों की आत्मकल्पना कां निदेश किया जाता हे । “अन्न भक्षण कता. 
है? इसका तात्पर्यं यह है कि वेश्वानरवेत्ता सवोत्मा होकर अन्न भक्षण करता है। 
अज्ञानियों के समान पिण्डमात्र में अभिमान करके अन्न नहीं खाता ॥ २॥ | 


तंथयेषीकातूलमग्नो प्रोत' प्रदूयेतेव£ हास्यं सवे | 
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानग्निहोत्र' जुहोति || ` 


भाषाथे--इस विषय में यह दृष्टान्त भी है. कि जैसे कोई इस पर) 
इस वेश्वानर विद्या को जानतां हुआ अग्निहोत्र कर्म करता है, उसके हक 


i 


a 


विं* बि० भांष्य--जैसे सींक का तूल=अग्रभाग अग्नि मे डं 
शीध ही जळ जाता है, वैसे हीं संब के अन्तरात्मभूत तंथा समस्त भभ 
इस विद्वान के अनेक जन्मों में सञ्चित हुए तथा ज्ञानेत्पत्ति से पढे और 







। | । oar ra ] िशुवितोद तात्या ` 3४९ 


f नेवाले घमोधमेसंज्ञक निःशेष पाप दुख हो जाते है। जी बैरवा 
ह्या को इस तरह जाननेवाळा होकर हवन करता अथोत्‌ भोजन 

को ऐसा फळ होता है॥३॥ कक 
३ | ` विशेष: सञ्चितादि समस्त पाप तो भस्म हो जाते हैं पनत केवळ बगान 
| आरस्म करनेवाले पाप रह जाते हैं। क्योंकि रुत्य के प्रति छोड़े हुए 


न ० 


3 सदां फछ देने में परतत हो जाने के कारण उनका दाह नहीं हो सकता ॥३॥ 


तश्मादु हैव॑विद्ययपि चण्डलायोच्किष्टं प्रयच्छेदात्मनि 
क्त्य तदेश्वानरे हुत७ स्यादिति तदेष श्लोकः || ४॥ 


रं | भावार्थे- हे ऋषियों ! वेश्वानरविद्या का ज्ञाता अपना भूठा अन्न भी कसी 

पूर ठिए दे तो वैश्‍वानर विद्या के जानने के कारण वह दिया हुआ अन्न उस 

| बुङ में भी वैश्वानर में आहुति दी हुई के सदृश होता है। इस विषय में यह 

हि | उन्न ह ॥ ४ 

| दि वि० भाज्य--वह यद्यपि उच्छिष्ट दान करे, तो भी चाण्डाल के शरीर 
| ५ थित वैश्वानर आत्मा में ही वह हुत होगा। वह पाप का हेतु नही होगा । 
| 






5 





हि सप्रकार कहकर भगवती श्रुति विद्या की प्रशंसा करती है। उस स्तुति के विषय 
पा | गैंयह झोक अथात्‌ मंत्र भी है ॥४॥ 







7 


नन्तः 


प विशेष--जो वेश्वानरविद्या को ज्ञातता है, उस के अन्तःकरण में पापों 
® शी वासना नहीं रहती, उस का अन्न सवदा वैश्वानर अग्नि में ही इुत ड्य के 
| स पान पुण्यप्रद होता है। यदि बह चाण्डाळ को भी उच्छिष्ट देवा है तो भी इस के 
i | इ से वह वैश्वानर अ हुत द्रव्य की तरह पुण्यकारक हो जाता हे! अथात्‌ 
र | सके सम्बन्ध में जितने कार्य होते हैं उन सब कार्यों में उस के आत्मिक बल का 
र्ष भाव वना रहता हे | इसलिए चाण्डाळ भी उस के अन्न को खाकर उत्तम 

; 


छ 





झे के लिए उद्यत होता है ॥ ४॥ 
| एव*सवोणि 


हे यथेह झचिता बाला मातरं पथ्येपासत। 
| । भतान्यभिहोत्रसुपासत इत्यग्निहो्रसुपासत इति॥ ५ ॥ 
भाषाथे--अस इस लोक में मूखे बालक सर त से माता की उपासना 











“३६० झान्दोग्योपनिवदू | न] | | 

करते हैं, बेस जेने है, बैसे ही समस्त प्राणी समस्त प्राणी अभिहोत्र की उपासना बजे हे जोर | 

उपासना करतें हैं ॥४॥ | भै. 
वि० वि? भाष्य--दे सोम्य ! अश्वपति राजा कहता है क्वि 

इस संसार में जैसे भूखे बाळक छुधानिवृत्त्यथे सब तरह से अपनी माता झे 

सना या प्रतीक्षा करते हैं कि माता हमें कब अन्न देगी ? वैसे ही अन्न भक्षण व. | - : 

सब प्राणी फछश्राप्ति के लिए इस प्रकार जाननेवाले अभिहोत्री के भोजन की | | 

: करते हैं कि यह कब भोजन करेगा.? ' अभिहोत्रसुपासते' इस वाक्य की हिर 

अध्याय की समास्तिसूचन के लिए है॥ ५ ॥ 


विशेष--वैश्‍वानरवेत्ता पुरुष के भोजन की प्रतीक्षा निरन्तर सब छौग करे 
इस में कारण यहःहै कि उक्त ज्ञाता पुरुष के भोजन करने से सारा जगत्‌ एप 
जाता है। जैसे छुयापीडित बालक “माता हमें कत्र भोजन देगी? इस प्रकार गत 
का ध्यान करता है, बैसे ही वैश्वानर-उपासक के पूर्व में कदे हुए अम्न्त्र के कि | ९ 
सब प्राणी 'यह कब भोजन करेगा जिस स हम तृप्त होंगे? ऐसा ध्यान छगाये रहते है| न 
वैश्वानर का उपासक अपने आप को वैश्वानरस्वरूप मानता है। वैश्वानर से गे! र 
प्राणी भिन्न नहीं, यह अथे इस वैश्वानर शब्द से ही प्रकट हो रहा है, जैसे-निष 
. नाम-- सब, विश्वरूप होकर पुनः सब का कारण होने से जो नररूप हो वह वेश | 
नर कहाता है। अथवा विश्व जिस का नियम्य हो ऐसा जो नर उसका का | १ 
वैश्वानर हो सकता है। तथा विश्व नाम सर्व, नर नाम पुरुष, याने जो सवपुरप 
हो उसे वैश्वानर समझो । इस से यह आया कि वैश्वानर सब रूप दै, उस को भ 
स्वरूपःमाननेवाळा जो उपासक है, बह हुआ वैश्वानर । ऐसे वैश्वानर के दा हेर 
से सम्पूर्ण जगत्‌ तृप्त होता है। इसीलिए सब भूत उस को मातावतू प्रिय जर ने 
'उस की उपासना करते हैं। बह खाता है तो सब ठप्ति का अबुभव करते | त 
चश्वानरविद्या का यहं महत्त्व है ॥ ५ ॥ | हि 


चोवीसवाँ खण्ड ओर पञ्चस अध्याय समाप्त | 



































अथस खएड 


तीसरे अध्याय में “ सचे खल्विदं त्रह्म तज्जलानिति” इस सन्तर से 'जगंत्‌ त्रह्म 
?उतन्न हुआ दै, उसी के आश्रित है ओर उसी में लीन हो जाता है, यह कह चुके 
३। उसके साधन करने के लिए अभी गत अध्याय में बताया गया दै कि एक 
दरान्‌ के भोजन कराने पर सारा संसार तृप्त हो जाता है। ऐसा आत्मा का एकत्व 


होने पर ही हो सकता है, इसे भी-सिद्ध करने के लिए छठा अध्याय आर्म किया 
शत है। यहाँ पुत्र को पिता के उपदेशरूप से विद्या का सारतमत्त्व सिद्ध करने 
के ढिए आख्यायिका की रचना करते हैं, यथा-- 


श्वेलकेतुहाउऽरुणेय आस त ह पितोवाच 6 
शेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न घे सोम्यास्मस्ुलांनोऽनतूच्य 


्र्मचन्धुरिव भवतीति ॥ १॥ 
E भावाथे--प्रसिद्ध अरुण ऋषि का पोत्र श्वेतकेतु नामक था । उससे पिता 
| ने कहा-हे श्वेतकेतो ! तू ब्रह्मचर्यं बास कर याने ब्रह्मचय प्रत पार्न करता हुआ 
 गुरुकुळ में जाकर रद्द । क्योंकि हे सोम्य ! हमारे कुछ में ऐसा पुरुष नहीं उत्पन्न 
जो वेद्‌ को न पढ़कर ब्रह्मबन्धु सा बन जाय ॥ १॥ र 
योग्यता रहने पर भी ऋषिने पुत्र का उपनयन नहीं किया, इससे र 
उसे अवकाश नहीं था । अनुमान यह छंगायां जाता है किं शायद वह #5 


श्यक काम से कहीं बाहर जानेवाला था | व 
सह द्वादशवषं उपेत्य चतुविJशतिवषः सर्वान्वेदा 


| भधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्धे एल तश ह 
४६ 
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पितोवाच श्वेतकेतो यज्ञु सोम्येदं ल यज्ञ सोम्येद महामना अनू 5 अनूचाना |ˆ 
स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राइयः ॥ २ ॥ | 
भावार्थ--चह बारह वर्ष की आयु में आचाय के पास गया, और गो | पे 
वर्षी की आयु तक सम्पूर्ण वेदों को पंढकर लोट आया । बह अपने को बढ़ा इह | 
मान और व्याख्यान करनेवाला मानता &आ बड़ी शकदू के साथ घर छौटा | इसे | ` 
पिता ने कहा-हे सोस्य ! तू. जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अविरत) ह 
से क्या तुने वह ( आगे कथित ) उपदेश अपने आचाय से पूछा है १॥ २॥ र ' है ९ 
इस आदेश को शुति विशेष रूप से स्पष्ट करती है, यथा-- 
 बेनाअ्रत» अल भवस्यसतं भतमविज्ञात' विज्ञात | ` 
CT CM -0 ढे र 
? सिति कथं नु भगवः स आदेशो अवतीति ॥ ३॥. | * 
हर भावषाथे--जिससे न. सुना हुआ सुना हुआ हो जाता है, न जाना हुश | त 
ज्ञाना हुआ और न समझा हुआ समझा हुआ दो जाता है। यह सुनकर शवेते |” 
पूछता दै-बह आदेश किस प्रकार का है ?॥ ३.॥ | हे 
` उस आदेश को सुन? ऐसा कहकर पिता:ने अनेक दान्तः देकर उपज | हर 
087. | 9 a विज्ञात* 5. 
-यंथा सोम्येकेन ख॒त्पिण्डेन सव खुन्सय विज्ञात’ | ए 
स्याद्राचारम्भण दिकारो नामधेयं छत्तिकेत्येव सत्यम्‌ | | | 


हह) 
छोन्दोग्योपमिषदू 6 > १ | 
॥ य. :', 
ह) (3 ष धक 
र्र : RIAN «>> न ¢ i 
१ 


भावाथ--हे साम्य ! जैसे एक मिट्टी के इकडे से सम्पूर्ण मिट्टी के क | षह 
का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि विकार वाणी के आरम्भ सात्र tat 





है॥४॥ | ळे 


बाणी से अछग बोळा भर जाता है । सध्य तो केवळ ग्रत्तिका ही | 


यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञात? | 
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i ३ | ` 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्य! ह 
क ट ते परस . ` 

| भावाथ-दे सोम्य | जिस प्रकार एक सुबणसणि का ज्ञान होने मि | i | 






~ 


सुवर्णमय पदार्थ जाने जाते हैं। क्योंकि विकार वाणी .के उत्पा . . | 
पर वह जो सोना हे बही सबा है ॥ ५॥ | | ता 


Ps 


डड विंधांवितोद भाष्य ` १६३. 
न INI oon 

27 चथा सोम्येकेन नखनिङन्तनेन सबं कार्ष्णायसं 
देवात» स्याडाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायस- 


लेब सत्यमेव सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६॥ 


भावार्थ- दे सोम्य ! जैसे एक नख काटनेवाले लोहे के नहन्ने से लोहे के 
बेकार विदित हो जाते हैं। क्योंकि विकार वाणी का आरस्म होने से नाममात्र 
हत्य केवळ लोदी है.। दे सोस्य ! ऐसा ही यह आदेश भी हे ॥ ६॥ 
` . . ऐसा सुनकर पुत्र बेला-- 


न वे नूनं अगन्तस्त एतद वेदिषुय दृष्येत दबेदिष्यन्‌. 
हे मे नावहयज्निति भग्ाथस्सेव मे तद्‌ ब्रवीलिति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


` . भावार्थे-वे मेरे आचार्यं अवश्य ही इसे नहीं जानते होंगे। यदि वे जानते 
हेते तो मुमे क्यों न कहते ? अव आप ही मुझे वताइये। तब उद्दालक बोढ[-- 
| १ सोस्य | ऐसा ही होगा, याने बतळाता हूं॥ ७ ॥ 











विश वि» भाष्य--( इस खण्ड के सातों मन्त्रों का भाष्य ओर विशेष 
पाथ ही लिखा जाता है-- 

` . आरुणि का पुत्र आरुणेय श्वेतकेतु था, उस को पिता ने बहे प्यार उ 
था, माता पिता की इस अस्यथिक प्रीति के कारण बह खेळ में लगा रहता हक 
कू उपनयन संस्कार से रहित हुआ अपने साथी बालकों के र. कस के पं ने 
' सोका अपमान तकं कर बैठता था। ऐसी दशा देखकर एक र द आ 
' ससे कहा कि तू द्वादश वर्षं का होकर भी इणो के क से [कर वेदाध्ययन 
' मेंबधस जैसा प्रतीत हो रहा है। अतः किसी शुर के समीप ज रल 
करने तुझे पढा नहीं सकता । मैं तुझ पर प्यार करता रह २. र सहित 
| गव नहीं रहा। श्वेतकेतु ने पिता की आज्ञा सेगुरुकुळ में जकर युष 








को पढकर बह घर आया, किन्तु विद्या 
ही उद्धत भाव से अकड़कर बेठ गया | 
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पुत्र की ऐसी अशिष्टता देखकर पिता को क्रोध तो नहीं आया फ के 

अवश्य हुआ। वह बोढा-हे इत्र ` त > अधिकता के अभिमान से इ हक 
तरह स्वव्ध हो रहा है, जिस से अपने को वेदों का ज्ञाता मानता है, और: अप ल. 
सब से बढ चढकर मान बैठा है, ऐसा कौन सा गुण तू गुरु से सीख ह | 
शुरु ने ऐसी कोन सी बूटी पिला दी है जिस से तू सारे अभिमान के न र । र र 
बाहर हुआ जाता है ! भळा यह तो बता कि तूने अपने शुरु से यह भी क ` 
कि जिस बस्तु के श्रवण करने से अश्रुत पदार्था का भी श्रवण हो जाता है, जिस छ | जे 
के मनन करने से सब का मनन हो जाता है, और जिस एक के निश्चय से कि ` 
अनिश्चित पदार्थ भी निश्चित हो जाते है, उसे यदि तुम जानते हो तो हमें सुना । 

| 


पिता की यह बात सुनकर श्वेतकेतु आश्चर्य में पड़ गया और कहने. हगा हि | ह 
यह कैसे हो सकता है कि किसी एक के जानने से बिना जाना भौ जाना जा सक्ता | झा 
हो? उस का गवे दूर हो गया, तब पिता ने पूछने पर उस से कहा-जैसे छ | | बत 

ह कारणरूप मृत्तिका का ज्ञान होने से सृत्तिका के कार्ये सब घटादि का ज्ञान हे | | 
जाता है। यदि घटादि कार्य सत्तिका से भिन्न होते तो उन का ज्ञान न होता, प |. 
यहाँ तो घटादि खत्तिका मात्र ही हैं। वाणी से उच्चारण किये नाम से भिन्न राह | 
पदार्थ और कुळ चीज हैं नहीं, किन्तु नाम मात्र हैं। ऐसे ही एक खणैपिण डे | - 
ज्ञान से स्वर्ण के कार्य कटक कुण्डलादिकों का ज्ञान हो जाता है, और ऐसे ही एक लोह. | _ 
पिण्ड के ज्ञान से उस लोहे के काये खड्गादि ज्ञात होते हैँ। स्तर्णकायं कुण्डारि | व 
तथा लोहकाय खड्गादि एवं सत्तिकाकाये घटादि केवळ नाम मात्र होने सेवाणी | ` 
हारा उच्चारण किये जाते हैं। वास्तव में वे स॒त-स्वणे-छोहादि से किंचित्‌ भौम | 
नहीं, उत्तिका-स्वर्ण-छोह ये कारण ही सत्य हें । सत्तिका-स्वर्ण-छोह रूप काणे | प 
- ज्ञान से इन के कार्य घट कुण्डल खड्गादिको का ज्ञान अवश्य होता है। “षट | २ 
नाम मात्र से वह कोई सुत्तिका से भिन्न नहीं हो गया। वैसे ही एक आता | | 


ज्ञान होने से उस आत्मा के कार्यरूप सव॑ पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। दै है 
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एक का ज्ञान होने से ऐसे ही सब का ज्ञान होता हे ॥ १:७॥ 8 | + 
विशेष फिर मुझे पिताजी मेरे गुरु के पास न भेज दे” इस बात को मत” | ५ 
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रखकर श्वेतकेतु ने अपने पिता से कहा-मेरे गुरुदेव की मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी, ह क, र | F | 
` इन्होने मुके ससम विद्या का उपदेश दिया। मुझ अत्यन्त प्रिय रिष्ये. | 


. चच दिदे || | 
पढ आव से उन्होने सभी विद्याओं को बताया। प्रतीत होता है वे उस “ .. | 


sh 
A, 





| शर | पर विद्यांविनोद भासय 
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7 भे जिस विषय का आप ने प्रश्न किया है। अत; कप गे 
हा तब पिता ने उपयुक्त सिद्धान्त समझाया॥ र | स्का 
र बेकार नाम है. बनी हुईं बस्तु का। जब कोई चीज नई बनती हे तो ae 
बम रूप का भेद हो जाता है, मिट्टी के बर्तन नाम में और रूप ( द 
कतो जाते है. पर वे मिट्ट से भिज्ञ कोई अळा बस नहं हं 
“बन्धु = राह्मण जैसा, जो ब्राह्मणों को अपने वन्धु बताता है, पर 
राणो के गुण कर्म से भूषित नही हे । आदेश उस उपदेश को कहते न 
भ शाख़गस्य अथवा शुरुगस्य ही हो। दूसरे मन्त्र में जा महामना शब्द 
चाहे, उस का अर्थ हे जिस का मन महत्‌ अथोत्‌ गम्भीर हो । यानी जिस का 
द्व अपने को दूसरों के समान न समझनेवाछा हो। . अनूचानमानी =अपने को 
हा प्रवक्ता माननेवाळा, अथोत्‌ जा श्वेतकेतु जैसे स्वभाववाळा हो, उसे अनू- 
` तासानी कहते है. ॥ १-७॥ | “2 
| | —— Bs 


ह्वितीय खण्ड 


“ एक के जानने से सब कुछ जाना. जाता है, यह जो पहले कहा था उसे 
' ते है, यथा-- A 
| सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ । तदेके 
` आहुरसदेवेदमग्र झास्तीदेकमेवादरितीयं तस्मादसतः ` 
सदजायत ॥ १ ॥ | 
| न हु भाषाय-हे सोस्य । सृष्टि से पहले यह एक अद्वितीय सत्‌ दी था। उस 
| "सिद्ध ब्रह्म के विषय में कोई एक यह कथन करते हैं कि आर्म में एक मार 
हवीय असत्‌ ही था। उस असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ १ | | 
ई स मत का प्रतिषेध करते है, यथा-- का | र 
|... इतल्तु खलु सोम्येवश स्थादिति होवान म 
| जायेतेति सत्त्वेव सोम्येदमग्र ासीदेकमेवादितीयप।९॥ 


















सत्‌ ही था। ऐसा आरुणि ने कहा॥ ९ ॥। 


अन्न खाने के योग्य होता है ॥ ४॥ 


रूप असत्‌ ही था, बह असत्‌ ही एक अद्वितीय रहा । असत्‌ को ही कारण 


` जायगी। अत एव असत्रूप शून्य से कार्योत्पत्ति नहीं होती। इस से रै 





भावाथे--किन्तु हे सास्य | एसा कत वहत सकता ह्‌, अथौत्त्‌ हे | 
असत्‌ से केसे हो सकती है ? अतः हे सोम्य ! सृष्टि से पूव यह प be | 


सत्‌ की अद्वितीयता का जगदुत्पत्त्यादि प्रदशन से समर्थन करते हे पु | द 
तदेक्षत बहु स्यां जायेयेति तत्तेजो5्रजत त्न | 
ऐेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपो5छजत सस्भाचन्र हर | 


शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तद्धयापो जायन्ते ॥३ | 


_ भावाथ-*उस ने ज्ञानपूवक सङ्कल्प किया कि से बहुत रूप होकर परकर | हय 
होळ । इस प्रकार इच्षण कर उसने तेज उत्पन्न किया । उस तेज ने इंक्षण किया... | 8 
मैं बहुत हो जाऊँ, नाना प्रकार से उत्पन्न होऊ । इस प्रकार इक्षण कर उस ने नढे 
को उत्पन्न किया । इसी कारण मनुष्य जिस किसी स्थान में जल अथवा पसीने रे | ऐप 


} 


भीगता है तो वे जळ तेज से ही उत्पन्न होते हैं ॥ ३॥ | 
ता आप ऐेक्षन्त बह्ृथः स्याम शजायेसहीति ता | ` 
अन्नमसृजन्त तस्मात्र कत वषःते तदेत भूयिउमन्नं | 
भवत्यदुभ्य एव तद्धयन्नाथ्य' ज्ञायसे ॥ ३ ॥ 


भावाथे--उन जलों ने इच्छा की किं हम बहुत हो जावं, हम प्रजावाते हे | 
जावें, उन्होंने अन्न को उत्पन्न किया । इसी से जहाँ कहीं बृष्टि होती है वहीं बहु 
सा अन्न होता है। वह अन्नाय जळ से ही उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ जल स ही ब 
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| |! 

वि० बि® भाष्य--हे प्रियदर्शन पुत्र | यह सम्पूणं नाम रूपात जगत्‌ | र 
उत्पत्ति से प्रथम सत्‌, अद्वितीय ब्रह्मरूप ही था। इस जगत्‌ के स्थ श्र | 

रूप कुछ भी नहीं थे। ओर नास्तिक शून्यवादी कहते ह कि उत्पत्ति से पूव शर | 


वाले शूत्यवादी इटी हैं, और उन का यह कहना बिलकुछ युक्तिरदित है दत म 
यदि असत्‌ को कारण माना जायगा तो बन्ध्यापुत्र में भी कारण | | 
| 


सम 2 
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है इय [ स्वगत मेद्रहित अद्रितीय ब्रह्म ही इलति ये 


व्य रूप सें नाम रूप प्रपंच कुछ भी नहीं था | 
€ ब इस सत्य अद्वितीय ब्रह्म के बोधन क यास्तं नाम रूप प्रपंच की उत्पत्ति 
कोर परमात्मा के का के का 

|: परमात्मा ने इस प्रकार चिन्तन किया-मरे न 

ह... धो, सकता, अतः में परमात्मा ब्रह्म ही रना ठ 
४ - भद 
त करके मायाशबळ परमात्मा ने आकाशादि पंचभूतों को उत्पन्न किया। 
हमे इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पृथिवी, जल ओर तेज इन भूतो की उत्पत्ति 
' ही है, वायु और आकाश की नहीं, तथापि श्रुति में आकाशादि पञ्चभूतों की 
हात कही है। और व्यासजी ने तथा श्री शङ्कराचायंजी ने शारीरक नामक ग्रन्थ 
' उ दृतीय अविरोधाध्याय के तृतीय वियतपाद में तेत्तिरीय उपनिषदू के अनुसार 
| \मूतोतत्ति कथन की है। इस से इस उपनिषद्‌ के साथ विरोध नहीं समझना! 
ही परमात्मा ने आकाश एवं वायु को उत्पन्न करके तेज को उत्पन्न किया । 
| जउपहित इए परमात्मा ने चिन्तन किया--में बहुत रुपोंवाछा हो जाऊ । तब 
' क्ञउपद्ित परमात्मा ने जळ को उत्पन्न किया ।: ढोक में भी यह प्रसिद्ध दकि 
दष बहुत तपस पड़ता है. तभी दृष्टि होती है। इस कारण अगि से जड़ों की 
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` से अन्ञशब्दा्थ प्रथिवी को उत्पन्न किया॥ १-४॥ - 

|. विशेष--'तदैदतर यहाँ “ऐकत? यह क्रिया प्रकट करती है कि यह सत 
| वेतन है, न कि अचेतन । यहां उसे प्रकृति का अन्तयोमी मानकर शवढरप में प्रकट 
| छा है। कोई कहते हे कि जळ और तेज जड़ होने के कारण इण (इच्छा) नहीं कर 
| ते, उनको उत्तर यह है. कि यहाँ उपचार से ऐसा कहा गया है (अबा याँ भी कह 
| सते हे कि तेज में व्यापक ब्रह्म ने इच्षण याने इच्छा करके जछ का सीर बळा. 
| ३ को उत्पन्न किया । इस लिए इस शाख पर जड़ताका दोष नहीं आता | ९7६ 


कक 


7 FR: १७ | ५ र से ब्रह्म 
|  सअबजीवों द्वारा आविष्ट मूतकायों' को परंपरा 


ह. ए इनका अनुवाद करते हैं,. थथा- 






` इतत्तिकही है। पुनः जल उपहित परमात्मा.ने एक से बहुत हो जाने की इच्छा | 
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तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि सक | 
जीवजसुद्मिजमिति ॥ १ ॥ 


भावाणे--निश्चय करके उन इन पक्षी आदि प्राणियों केः तीन ही बोर 
हैं.-अण्डज, जीवज ओर उद्भिज्ज ॥ १॥ 
इन शरीरों को परंपरा से उक्त भूतकार्यता है, यह कहते हैं, यथा... 


सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्लिख्ो देवता अके |# 
जीवेनार्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ ३॥ | 
. भावाथे--उस इस देवता ने-जिस का सत्‌ नाम था उसने | हे 


यानी सङ्कल्प किया कि अब में इन तीनों ( तेज, जळ, प्रवी ) देदीप्यमान भूतो | {३ 
म  जीवात्मारूप से अनुप्रवेशं कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति-विस्तार-कहें॥ २॥ 


ड . _.. तासां त्रिववतं त्रिदतभेकेका करवाणीति सेयं देवतेमाः | 
स्तिखो देवता अनेनेत्र जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरुपे ग 


व्याकरोत्‌ ॥ ३ ॥ | 


भागथ---उनमें से एक एक देवता को त्रिवृत्‌ करूँ याने हर एक कोतीव | ग्नी 
तीन गुना बनाऊँ। ऐसा विचार कर उस इस देवता ने इस नाम रूप से ही उत तरं | झं 
देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप को व्याकरण किया-अळग अहा 
किया ।। ३ ॥ न ह 
तासां त्रिद्ृत' . त्रिवृतमेकेकामकरोद्यथा चु सह |" 
सोम्येमास्तिलो देवताङ्चिशृतत्रिइदेकेका भवति ते | 


विजानीहीति ॥ ४ ॥ 
भावाथे--इन सें से हर एक को तीन तीन गुना दनाया । हे सोस्य i |. 

रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक त्रिवृत्‌ त्रिवृत्‌. हैर एक तीर है | | ह 

गुने ई-अब यह मुझ से जान ॥ ४ ॥। ३ 

| वि० विश भाष्य--हे श्वेतकेतो ! प्रथिवी, जळ, तेज इन तीत ग 
अनुसार ही अण्डज, उद्धिज्ज और जरायुज इन तीन भूतां के बीज दसा 
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३६९ 
पक तो सशकादिरूप खेद साम हैं, एक तो मशकादिरूप खेदज इ एर मम सेदज उद्धिजरुप होते ध्द 
हि अण्डज रूप होते है । इससे स्वेदज का जल के कार्य उद्रिज 
५ प्रथिवी के काय अण्डज रूप से ग्रहण करना। गर्भ के चर्मवाले 
ज्ञ नाम जरायु है। उस जरायु की जठरार्निरूप तेज से उत्पत्ति होगे के 

बह तेज का काये कहा जा सकता हे । परमातमा परथिवी आदिक तीन भूत 

होकर इस प्रकार का विचार करने छगा कि इन तीन भूतो में में परमात्मा 

ते प्रवेश करके नास रूप को स्पष्ट करू, प्रथम इन तीन भूतों के तीन तीन 
कक, इन भूतां के नो भाग करने से नामरूप स्पष्ट हो जायेंगे । 
| प्रकार विचार करके उस परमात्मा ने एक एक भूत के दो दो भाग 
कहे फिर तीनों में से एक एक भाग को अळग रखकर, बाकी वचे तीन भागों के 
वे भाग करके अपने अपने भाग को छोडकर तीन बढ़े भागों में मिलाकर रित 
हण किया । यह त्रिवृतूकरण पंचीकरण का उपलक्षण है । इसी रीति से उद्दाळक 
वा ने नाम रूप प्रपंच {की उत्पत्ति भूतों से वर्णन की है ॥ १-४॥ 
| विशेष--तेज आदि की उत्पत्ति दिखाकर अध इस खण्ड में उसके वाद में 
वित सृष्टि का उत्पन्न होना और उसके द्वारा अछग अलग नाम रूप का व्यवहार 
(ग दिखाया गया है। इस खण्ड के दूसरे मन्त्र में “सेयं देवतैक्षत? यहाँ यह 
धव है कि यद्यपि परमात्मा ने तेज, जल और अन्न को उत्पन्न कर दिया है, पर अभी 
| दुत होने का प्रयाजन पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर सोचा। यह सा 
श॑ देवता ऐक्षत? इसका अभिप्राय है.। र 
| झण्डे से उत्पन्न हुए को अण्डज कहते है, इसलिए अण्डा दी बीज है ऐसा 
| छूना उचित हे | फिर अण्डज को बीज इसलिए कहा जाता है कि भ्रुति में अण्डज 
| भी वीज बताया हे । क्योंकि अण्डज आदि का अभाव होने से ही उस जाति की 
| एति का अभांव हो जाता हे, अण्डे आदि का अभाव होने पर नहीं | अतः 
|' भि के बीज अण्डज आदि ही हैं. ॥ १-४ ॥ 
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Re दिया जाता 
देन्‌ देवताओं का जो त्रिवृत्करण कहा गया ६; भद्ध फे लिए कहा जाता ह 


रै। (जे एक देश.की प्रसिद्धि द्वारा सम्पूर्ण देश फे” 
| ह उदाहरण | कहते हैं ) यथा-- 
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ग्ने रोहित रूप तेजसस्तद्रूपं यच्छुक् 
याक्ृष्णं तदझस्यांपागादरनेरशिर्व॑ वाचारम्भणं विका 


नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यज्र ॥ १॥ 
भाषाथे--जे। अञ्चि में रक्त रूप है, वह तेज का रूप है, जा शुक्त 
बह जळ का रूप है, और जो कृष्ण रूप हे वह अन्न ( एथिंबी) का रुपे! था 
प्रकार अग्नि से अग्नित्व निवृत्त हो गया। क्यो कि अग्निरूप विकार वाणी 
कहने के लिए नाममात्र है, केवळ तीन रूप हैं इतना हीसत्यहे[ए॥ “| 
.. इसी प्रकार-- | / 
यदादित्यस्य रोहितः रूपं तेजसस्तद्रूपं यु. 
हदएां यत्क्कष्णं तदज्ञस्याणागादादित्यादादित्यत्वं वाच 
स्मरा विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सस्यम्‌ ॥१| 
भावाथ--जो सूयं का छाल रंग है,बह तेज का रंग है। जो श्वेत र| 
बह जलों का है और जो काळा है बह एथिची का है। अब सूय का सूयपना बग | 
_ गया। विकार नाममात्र अलग ह, जा बाणी का सहारा है। जो कुछ सत्य है क॑ | 
तीन रूप ही है ॥ २॥ ह; 
रञचन्दससो रोहित» रूपं तेजसस्तद्रूपं य्ह 
तदपां यरक्ृुष्णं तद ज्ञश्यपाग।च्चन्द्र/5्दन्द्रत्वं वाचारम्मिण 
' विकारो नामधेयं ्रीशि रुथाशीत्येव सत्य धे ३॥ 
भाषाथे--वन्द्रमा का जो रोहित रूप ह; चह पेज का रूप है, जो शुर १ 
है वह जळ का है और जो कृष्ण रूप है वह. अज्ञ का है। इस प्रकार चनश ॥। 
चन्द्रत्व निवृत्त हो गया । क्योंकि चन्द्रमारूप विकार वाणी पर अवलम्बित गा | 
है, तीन रूप हैं. इतना ही सत्य है॥ ३॥ : | | र 
-. वदतो रोहित » रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक् त. | । 
. यत्कृष्णं॑ तदन्नस्यापागाद्विद्य॒तो - विद्य॒त्तं वात स ¥ FE 
. विकारों नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम ॥ ९. ` | 
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i जी वियुत | रक्त रूप दाखता ह, बहू तेज का 

त ज्ञातां रहा । क्योंकि विकार वाणी के आरस्भमान्न नामअाले हे | be 
| एतद्ध स्म ६ तहिष्ञ०स आह पूर्व भहाशाला महा 
FF. 
त्रिया न नोऽथ कश्चनाशुतममतमवित्ञातसुदाहरिषयतीति 


त्यो विदांचक्रुः ॥ ५ ॥ 


| प्राचीन समय के बड़े गृहरथ और बड़े वेदवेत्ता जिन्होंने इस वात 

| नजान छिया था, उन्होंने कहा--अब हमें कोई ऐसी बस्तु नहीं बतछायेगा, जो 
हारी न सुनी हुईं, न समझी हुई ओर न जानी हुई दो। क्योंकि इन तीन सपो 
3 जानने से उन्होने सब कुछ जान छिया था ॥ ५॥ 


वे किस प्रकार जान गंये, यह कहते हँ-- 
|. यदु रोहितमिदासूदिति तेजसस्तद्रूगमिति तदिदांच 
पदु शुङ्कमिवास्दिस्यपा रूपमिति तद़िदांचक्रयदु 


हशमिवाभूदित्यज्षस्थ रूपमिति तह्रिदांपडः ॥ ९ ॥ 


भावाणे--जे| कुछ लाळ सा है वह उन्होंने वेज का रूप जाना, जो शुक्ल सा 
है वह जल का रूप है ऐसा उन्होंने जाना, तथा जा कृष्ण सा है. बह अन्न का रूप 
| देपेसा उन्होंने जाना हे ॥६॥ 


| यदु विज्ञातनिवाभूदिर्येतासामेव देवताना» समास 


७ 














| इतितद्विदांचक्कर्यथा नु खलु सोस्येमास्तिलो देवता पुरुष 
प्य जिबतजिवृदेकेका भवति तममे (वजानीहीति ॥ ७ ॥ 


भावाथे--जो विज्ञात सा है. वह इत देवता देवता ज 
जाना । हे सोस्य ! अब तू सुम से यह जान कि ये तीनो वसा 


को प्राप्त होते हैं, तब किस प्रकार उ में से रित्‌ त्तो जाते है यानि 
र एक तीन तीन शुने हो जाते हें ॥ ७॥ 
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वि० वि० भाष्य--श्वेतकेतु केपिता ने ही अझनि, सं घना है 
बिद्युत थे चार दृष्टान्त जगत्‌ के अपवाद के लिए कहे हैं। जैसे हे | 
म्नि आदि चारों में जो रक्त रूप प्रतीत हो रहा हे बह तेज का जानना, जो र! | 
बह जलों का और इन चारों में जो कृष्ण है बह अन्न का याने प्रथिवी कार्प ना 
कारण, तेज आदिकों के रूप के बिना कायभूत अग्नि, त चन्द्र और विद्युत किक 
विकार बाणी करके सिद्ध हैं । ये नाम मात्र से पथक्‌ नहीं । प्रथक्‌ करके मिथ्या हो है। | 
इस प्रकार जो जो संसार में पदार्थ प्रतीत हो रहे ह, वे वे अपने कारण तेज क || 
| नहीं हे. । तेज आदिक सर्वे पदार्थों का कारण पर्न | | 
पुथिवी इन के रूपों से पथक नहीं है.। प नव कारण रन | 
है, उस परमात्सरूप कारण से भिन्न कोई तेज आदि सिद्ध नहीं होता। इस एन | 
परमात्सरूप कारण के ज्ञान से तेज आदि कार्य का ज्ञान हो जाता है। इह |. 

प्रकार पक के ज्ञान से सवे का ज्ञान कदा है। ; 
१ ४ ९ > घ्य san 
* अत्र इस विषय में विद्वानों के अनुभव का चरणेन करते हे, यथा-हे सेः | 
केतो ! कोई विद्वान कारण को सत्य जानकर हर्ष को प्राप्त होकर इस प्रकार |. 
वचन कहते हे--हमारे विद्यारूप कुछ में जो मलुष्य उत्पन्न होंगे उन में कोई सुप | 
भी अज्ञात वस्तु का कथन न करेगा, किन्तु कारणरूप सत्य को जानकर तथा काण | 

से भिन्न कार्यं को मिथ्या जानकर ज्ञात वस्तु का ही निरूपण करेगा ॥ १-५॥ | 


ES 
| 


विशेष--अग्नि जळ आदि कोई मौलिक पदाथ नहीं है, ऐसी कुळ अन | 
बीजें हें जिन के मिश्रण से ये बने हैं। अग्नि का अग्निपना कोई अपना सतव | | 
नहीं है, क्योंकि अभि तीन रूपों का विकारविशेष है, इस के अतिरिक्त ओर का | 
: नहीं। यह बात सृष्टि के आदि में जो आये ऋषियों ने बता दी थी प | | डे 
जगत्‌ में उसी का समर्थन हो रहा है। सारा ही जगत्‌ त्रिवृत्कत दै, भ क 
की तरह केवळ तीन ही रूप सत्य हैं तो अग्नि के अग्नित्व की तरह हल | 
संसारत्व भी निवृत्त हो गया। तथा जळ का कार्य अन्न कर हे 
सत्य है, अन्न केवल बाचारम्भण मात्र है, तथा तेज का कार्य होने के ह E 
का भी बाचारम्भणत्व ही है, तेज ही सत्य है। और तेज भीसत | 
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` इसलिए उस का भी वाचारस्मणत्व दै, केवळ सत ही सत्य दै। है गै || 
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बताना इष्ट है कि सत्य 'केवळ सत्‌ है, ओर उस के जा र 


' अनजाना नहीं रह ज्ञाता ॥ १-७ ॥ Ee ° 
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|. झन्नसशिलं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुः 

| क्षत्पुरीष॑ अवति यो सध्यमस्तन्माऽ सं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥ १ 

| | a बावा्थे--जव अज्ञ[( एथिवी ) खाया जाता हे तो वह तीन प्रकार का हो 
| (हा है, उस का सब से स्थूळ भाग मळ बन जाता है। जो मध्य भाग है वह 
| गांत हो ज्ञाता दै, और जो सब से सूक्ष्म भाग है वह मन हो जाता है॥ २॥ 

| आपः पीताल्नेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठी धातुस्त- 

| मूत्रं भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिऽः स प्राणः॥२॥ 

भावार्थ--पीये हुए जळ -तीन भागों में विभक्त हो जाते है, उनका जो 
| खुल्तम भाग है, वह सूत्र होता हे, जो मध्य भाग है. वह रुधिर ओर जो सूक्त्म- € 
त भाग है वह प्राण हो जाता है॥ २॥ 

तेजो 5शितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठी धातुः 
| लदस्थि अवति यो मध्यमः स मजा योंऽणि्ः 
॥ सावाक॥३॥ झी हे 
 भावाथ--घुतादि तैजस रूप पदार्थ भुक्त होने र: कर र है. है 
| बाहे) उस का जे स्थूळ भाग है वद अस्मि हो जाता है, जा मध्य भ 

| मजा और जे सूहमतम भाग है वह वाळू दो जाता है ॥ ३) 


क्योंकि यह बात हे--- > 
णी. : व दे प्राणस्ते- 
|... अन्‍्नमय» हि सोम्य मंन आपोमय 


k जांमयी a र त्वितिं तथा 
.. सोम्पेति होवाच ॥ ४ ॥. ह. 
ग | । प्राण जळ- 
॥ आषाय--दे सोम्य ! मन अन्नमय है सल 5 हद | wp \ 
| सहे चोर बाणी तेजेसयी है) ऐसा इ रे 
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मुझे फिर कहिये, अधिक स्पष्ट करके बताइये । तब मातत पय । तेथ आचणि उदक ३ ˆ` | 
सोस्य? ऐसा कहा ॥ ४॥ भच ग. 
वि» वि७ भाष्य--पहले बाझ अभि, चन्द्रादि सव पदाथा रे 5 
वर्णन करने के अनन्तर अब स्थूळ सूक्ष्म शारार! में सी भूतकार्यता का वः 
हें सैसे--हे श्वेतकेतो ! भक्षण किये हुए अन्न के उदर में जाकर तीन भाग शः 
झन्न का जे स्थूळ भाग है वह विष्ठा, मध्य भाग - सास ओर सून भाग कं र 
जाता है। इसी प्रकार पीया हुआ जळ भा स्थूळ, सध्य, सूर्म भाग से क्रमश 
रुधिर और प्राण दो जाता है। एवं तैळ घुवादिरूप तेज भी अस्थि, सञ्ञा ङ 
बाणी में विभक्त हो जाता है। इस से सिद्ध हुआ कि अन्न का कारय मनहे क 
का प्राण और अग्नि का काये बाणी है। | | E f 
यद्यपि अन्य उपनिषदां में भूतो के सात्विक भाग का काय सन, राजस न्न 
प्राण और आकाश के राजस भाग का कार्य याक इन्द्रिय कहा है, तथापि कै . 
` चृतादिरूप तेज वागिन्द्रिय की. पुष्टि का हेतु हे । प्राण की स्थिति का हेतु बह 
और मन की पुष्टि का देतु अन्न है। मन आदि काय॑ तो सूतों के सात्विक मागे 
के ही है॥ १-४ | 
विशेष--संसार की प्रत्येक वस्तु अन्न, जळ और तेज इन तीनों की शौ | 
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हुई है। इस लिए जा कोई वस्तु जिस किसी प्राणधारी से खाई जाती है, उसमे 
इन तीनों का भाग पाया जाता है, चाहे उस का न्यूनायिक भाग बबन हैहे। | 
ऊपर कहा गया है कि दे सोस्य ! सन अन्नमय है, प्राण जलमय है ओर वा 
तेजामयी है । यहाँ शंका होती है कि केवळ अन्न भक्षण करनेवाले चूहे आहि बाई | 
युक्त और प्राणवान्‌ देखे जाते हैं। तथा समुद्र में रहनेवाले केवळ जढ पर बे 
भक्षक मत्स्य एवं मकर आदि मन ओर वाणी से युक्त होते है। इसी प्रकार » | 
न खानेवालों का भी प्राणवत्त और मनस्वित्व अनुमानतः जाना जा सतत | 
तब फिर 'दे सोस्य ! मन अन्नमय हे? इत्यादि कथन कैसे किया जाता दै! | 
त्तर यह है कि सब कुछ त्रिवृत्कृत होने के कारण सब का सब | 
होना सम्भव हे । कोई भी जीव अन्रिवृत्कृत अन्न भक्षण नहीं करता! ब १ | 
अन्रिवृत्कृत जळ तथा तेज ही पीता एवं खाता है.॥ अतः कुछ EE 
. ईश्वर की अगम्य अतय सृष्टि में किसी जीव या वस्तु में शक्ति के १, 

देखकर सामान्य सिद्धान्तो पर विचार करना चाहिये ॥ १-४ । .. ; | 
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दिता ने श्वेतकेतु को बताने को जा कहा था, अब उसे कथन करते हैं, यया-- 
| दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उच्च 
ति तस्सपिभे्ति ॥ १॥ 
भावाथे- दे सोम्य ! अथे जाते हुए दही का जो सूच भाग होता है व 


| जर ट्टा हो जाता है, वह मक्खन बनता हे॥ १॥ 
| जैसा यह दृष्टान्त दे उसका दाष्टोन्त- 


| एवमेव खलु सोग्याःनस्याश्यमानस्य योऽणिमा स 
उर्ध्व: समुदीयति तन्हनो अवति ॥ १॥ 


भाषाथे--ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! अन्न जब; खाया जाता है तो उसका 
| दसे सुक्म भांग ऊपर उठ आता है, वह मन बन जाता है॥२॥ 
0 5५. 
| ` झंपा७ सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स उच्च 


एमुदीषति स प्राणो आदति ॥ ३॥ 
भावाथे--पीये हुए जलों का जा सूक्ष्म भाग है, वृह इकट्ठा हर 
भाजाता है, बही प्राण होता है ॥ ३ ॥ 
| ` तेजसः सर्याश्यमानस्य योःरिमा स उव सखु 
दोषेति सा वाग्भवति ॥ ३ ॥ 
भांवाथे--डे सोस्य ! भक्षण किये हुए तेज 
एत्र होकर उपर आ जाता दै, और वह वाणी होता है॥४॥ 
| इस प्रकार-- 
- र न कास्नसस 5 हि सोम्य खत आपोमय बर | 
| | ; मयी वागिति सूय एव मा सुता ह A 
| सस्येति होवाच ॥ ५ ॥ 
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भावाण-दे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय दे, वाणी दभ | 
, हे आरुणि से ऐसा सुनकर श्वेतकेतु ड ने कहा--भगवन्‌ ! भे ` डि 
समझाइये। पिता ने कहा--तथा अस्तु । अशोत्‌ यह सुनकर आरुणि ने नाय || 
सोम्य ! अच्छा ।। ५ ।। { 
दि० वि भाष्य--श्वेतकेतु ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! सूक्ष्म जो मन ग | 
हैं वे स्थूळ अन्न आदिकों का कार्य कैसे हो सकते है ! यह सुनकर उदके है | 
दिया कि दे प्रियदरिन्‌। जैसे दधि के मथन करने से स्थूळ दधि से मी. सृत्त ष 
की उत्पत्ति होती है, वैसे ही मन आदि सूक्ष्म भी स्थूळ भूतों से प्रकट होते हैं। क |! 
स्यूळ दही का मध्य भाग फेन है, तथा स्थूळ भाग तक्र होता है, वैसे ही ख |. 
मतों के मध्यम स्थूळ भागों का पहले निरूपण किया गया है॥ ९ ५॥ _ |. 
विशेष--उद्दालक ने कहा कि हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जपरर | 
और वाक तेजोमयी है। इस प्रकार मेरा यह. कथन यथार्थ ही है। इसपर | 
सेतकेतु ने पूछा--आप के कथनानुसार जळ और तेज के विषय में तोडे | 
सब कुछ ऐसा ही दो, किन्तु अभी तक मुझे इस बात का पूर्ण निश्चय नहीं हुमा ह | 
मन अन्नमय है। अतः हे भगवन्‌! मुझे मन का अज्ञमयत्व फिर दृष्टाल हाण |. 
संमझाइये। यह सुनकर पिता ने पुत्र को समझाने का फिर उपक्रम किया॥ (१॥ | 

पणा । 
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मन अन्नरस से ही बना हुआ है, इसे अन्वय व्यतिरेक से दिखाते ह, यया- j 
षोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि मा | 
काममपः पिबापोमयः घ्राणे न पिबतो विच्छेर्यत | | 
; इति ॥ ९ ॥ न | | 

. भावार्थ--दे सोम्य ! पुरुष सोळह कळाओंवाळा है। यदि प. गे | | 
से जानना चाहता है तो पन्द्रह दिन भोजन मत कर, जळ को ही इच्छा पीर य 


रदद | प्राण जळमय है, जळ पीते हुए तेरा प्राण शरीर से न प्रथक दोग १" | 
पिता के ऐसा कहने पर-- | क्य | 








विथाबिनोद्‌ भाय 
| है नतादानि मागव कम ह पञ्चदशाहानि नाऽऽशाथ हेनसुपससाद दि 

दहि मो इत्यृचः सोम्यं यजूषि सामानीति स होवाच 
| द्मा प्रतिभान्ति मो इति ॥२॥ ` . ~. . . 
वार्थ उस श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया । इसके अन- 
| पितां आरुणि के पास जाकर बाळा--हे भगवन्‌! क्या बोळ, याने क्या 


| 20पिताने कहा--ऋग्वेद, यजुवद ओर सामवेद सुना। श्वेतकेतु बोला- 
(द! .सुमे उनका .स्फुरण नहीं होता, याने मुझे कु भी आन नहीं हो 


हाहै॥२॥ - 
. “ इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने उत्तर दिया कि इस विषय में जा कारण 


या 
| तश .होवाच यथा सोम्य. महतोऽभ्याहितश्ये 
| होकर! खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु 








दहेदेवः सोम्य ते षोडशानां कलानामेका ` कलाऽति- 

पिटा श्यात्तयेतहि बेदान्नातुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्य- 

| सीति ॥ ३ ॥ 

मावार्थ--उस श्वेतकेतु से उद्दाळक बोढा कि हे. सोस्य ! जैसे बहुत सी 
| भडित अझ्नि का एक अङ्गार जब खद्योतमात्रं शेष रह जाता है, तब उस से फिर 
| षुत दाह नहीं होता । इसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी सोलह कला में से केवळ 
, | 5 कछा रह गई है। उस के द्वारा तू वेदों का अनुभव नहीं कर सकता। ठाक 
| ऐश भोजन कर, तव तू भेरी बात समझ सकेगा।॥ ३ ॥ 

ऐसा कहा जाने पर-- 

स हाशाथ हेनसुपससाद त* ९ यत्किच पप्रच्छ 


तवे ह प्रतिपेददे॥ ४ ॥ 


| .._. भावाथे--इस श्वेतकेतु ने भोजन किया और फिर re ho 
इस॒ से पिता ने जा कुछ पूछा बह सब उसे उपस्थित हो | 
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तयाच यथा सोम्य महतोभ्याहित 5 महतो-न्याहितस्येका 
खद्योतमात्रं परिशिष्टं तं तुणेरुपससाधाय माज्यलेहे | 


ततोऽपि बहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ | |. 

भावाय--शेतकेतु से उद्दालक घोरा--हे सोम्य ! जैसे बड़ी भारी च 
अग्नि का एक अङ्गार जा खद्योतमात्र बचा हुआ है, उसे छण से 
दिया जाय तो वह अपने पूर्व परिमाण को अपेक्षा अधिक दाह कर सकता १! 


__ एव सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कला. | 

_ शिष्टामूत्साऽन्नेनोपसमादिता भाज्वालीत्तयेतह वेदान 
भवस्यन्नमयS. हि सोम्य मन आणोमयः प्राणस्तेजो | 
वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६॥ | 


भावाये--हे सोम्य | इसी प्रकार तेरी सोलह 'कछाओं में से एक कूले दे | 
शेष बच रही है वह अन्न द्वारा वर्धित होकर प्रज्वलित हो गई। अब हसीसेए | 
बेदों का अनुभव कर रंहा है। क्योंकि हे. सोम्य ! मन अन्नमय हे, प्राण अह | 
है और बाक तेजामयी है। उस प्रसिद्ध पिता के उपदेश को श्‍वेतकेतु समगर | 
इस ने समझ लिया ।। ६॥ 
वि० वि० भाष्य--हे श्वेतकेतो ! यदि तुझ को 'मन अन्न का कायं ह | 
'अथे के दृढ निश्चय करने का संकल्प है तो पन्द्रह दिन तक भोजन न कए | 
जपान अपनी इच्छा के अनुसार करता रहा । जा जळ पीना छोड देगा तो श |. 
नहीं रह सकेगा। हे सोम्य ॥यहं मनोमय जीव अन्न की शक्ति से साड 
बाळा कहाता है। अन्न के भक्षण से उत्पन्न हुईं जा मन, की वृत्तियॉ हैं, वेह है || 
कहाती हैं, उन वृत्तियों से विशिष्ट पुरुष षोडशकळ कहाता है। | 
इस प्रकार पिता की आज्ञा मानकर पुत्र ने पन्द्रह दिन तक भी | 
किया । फिर पिता के पास जाने पर उस से पिता ने कहा-हे पुत्र / तूने बे | 
से पढा है, उसे मुझे सुना । पुत्र बोछा--दे भगवन्‌ ! ऋग्वेद, यज |) 
जो में ने गुरु से अवण किये थे, उन में से मुझ को एक भी नहीं ख | 
` पिता ने कहा-हे पुत्र ! जैसे महान प्रज्वळित अभि काष्ठादिकों को दख 
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घ्य भ्र चे सेर न बे शा दा 


नही होता । वैसे दी पन्द्रह दिन तक भोजन न करने से तेरे मन की पंचदश 
का नाश दो राया दे, केवळ एक का शेष रह गई है। इस कारण 3 
= दु किल्लित्‌ भी नहीं जानता । अभी भोजन कर ले | 

| जब श्वेतकेतु ने भोजन किया तो पिता ने जा पूछा था वह सव कह दिया । 

कहा--दे पुत्र ! जैसे खद्योत के समान अभि की चिनगारी में शुष्क तुणों 

संयोग करने पर मरज्वाळित होकर ,वह लकड़ियों के ढेर को जला देती है। वैसे 

॥ आहार न करने से जे! तेरे मन की कळा सिफे एक ही रह गई थी, अब भोजन 

| ते से अभि की तरह उसकी सोलहों कडा सावधान हुई हे, इसी से अव तू 

{तं को जानता है। इस रीति से पिता उद्दालक. ने तेज आदिकों के कारण 
तीय. परमात्मा तत्पदाथ का निरूपण किया ॥ १-३६ ॥ 


* विशेष्‌--खाये हुए अन्न का जो सूक्ष्म भाग मन में शक्ति पहुँचाता है, वह 
एकि अन्न से बढती है, उस के सोलह विभाग हैं, ये ही पोडस अंश कला कहलाती 
अथोत्‌ भक्तित अन्न के सूच्मतम अंश ने मन में शक्ति का स्वार किया, 
| की शक्ति का सोलह प्रकार से जो विभाग है, उसे ही पुरुष की कछारूप से 
र | रिदेश किया गया है। सन में अन्न के द्वारा उपचित तथा सोलह भागों में विभक्त 
„ | शक्ति से संयुक्त याने उस शक्तिवाले देह और इन्द्रियों का संघातरूप, जीवविशिष्ट 
पुरष:सोळह कळाओंवाळा कहा जाता है। इसी मन की शक्ति के रहने पर पुरुष दृष्ट, 
गता, मन्ता, बोद्धा, कतो, विज्ञाता तथा समस्त क्रियाओं में समयं होता है और इसी 
व | शीण होने से उस की शक्ति का हास हो जाता है। ठोक में मनोबळ से विर 
|! | पुरुष वळवान देखे जाते ह॑. । क्योंकि अन्न स्वरूप है, अतः ग 
+| शी होता हे । जैस चन्द्रमा की सोलह'कहा पन्‍्द्रह दिन बढ़ती या हर हा 
ग ये पुरुष को कला भी पन्द्रह दिन भाजन न करने से क्षीण होती ज pee 
करने से बढ भी जाती हैं । यहाँ अन्तिम सन्त्र के अन्त में 'विजज्ञों इति' इन | 
_ शे चार उच्चारण त्रिवृत्करण विद्या के प्रकरण को समाप्ति के लिए है ॥ १६ । 
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करने के लिए जो कहा गया उसे कहते हैं, यथा--- | 
उद्दालको हा55रुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच 

मे सोम्य विज्ञानीहीति यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम 

सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भर्वति तसपा 

स्वपिंतीत्याचक्षते स्वर ह्यपीतो अवति ॥ १॥ j 


_ भावार्थ-प्रसिद्ध है कि अरुण का पुत्र उद्दाळक अपने श्वेतकेतु धः ३ | 
'बोछा-दे सोस्य ! तू सु से स्वप्नान्त [ सुडुति अथवा स्वप्न के स्वरूप ] को बो. 
` उषति अवस्था की विद्या को विशेष रूप से जान ले। जिस अवस्था में यह पुन | 
-'सोता है? ऐसा कहा जा सकता दै, उस काळ में हदे सोम्य | यह सत्‌. से समा 

हो जाता है, ब्रह्म के साथ मिल जाता है, याने अपने स्व स्वरूप को प्राप्त हो जाता है 

उस समय इसे 'स्वपिति! ऐसा कहते हैं। क्योंकि उस समय यह स्व =अपने कोह 
` अपीत- प्राप्त हो जाता है, अथात्‌ अपने स्वरूप में छीन हो जाता है॥ १॥ |. 
` इस प्रकार उक्त सत्‌-संपत्ति को ही दृष्टान्त से बोधन करते हैं, यथा- _ ' 


स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्दो दिशं दिशं पतिताः | 
-न्यत्रायतनमलञ्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एंवमेव खलु सोस | 
_ तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनसलब्ध्वा प्राणमेवों | 
. श्रयते प्राणबन्धन5 हि सोम्य मन इति॥२॥ | 
` भावा ैसे डोरी में बँचा हुआ पक्षी चारों ओर उड़ने के लिए पर्णी 
कर अन्यत्र स्थानं छाम न करता हुआ अपने बन्धनस्थान का ही सदी स 
उसे उसी आश्रय पर आना पड़ता है । इसी प्रकार निश्चय हे सोस्य * यह आ | 
विदिशाओं में जाकर अन्यत्र स्थान न पाता हुआ प्राण का ही सहारा f 
क्योंकि हे सोभ्य ! मन प्राणरूप बन्धनवाळा है, प्राण से बघा है॥ २॥ | 
स्वपिति’ इस नाम की प्रसिद्धि के द्वारा जीव के सत्यस्वरूप र ॒ 
को पुत्र के प्रति दिखाकर अन्न-जळ आदि कार्यकारण परंपरा से भी | 
“मूलभूत सत्त को दिखाने. की इच्छा से उद्दालक ने कहा- . | ह 
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| पी ानापिपले मे सोभ्य विजा अशनापिणसे झे सोम्य रिजानीहीरि : 


गिति नासाप एंव तदशितं नयन्ते तद्रा गोनायो 
ददनायः पुरुषनाय इत्येब॑ तदप आचक्षतेऽशनायेति 
लोतचहुङ्सुत्पतित% सोम्य विजानीहि नेदममूलं भवि 
द्यतीति ॥ ३ ॥ 


भावाथ--दे कक ' भूख न प्यास के तत्त्व को तू मुझ से जान ले ! 
जिस समय यह पुरुष अशिशिषति? खाना चाहता है, ऐसे नामवाढा होता है 
वोत. भूखा होता है, तो उस समय जळ ही उस के मद्तण किये हुए भन्न को 
| शेजावाहै। इस का अभिप्राय यह हुआ कि जब यह कहा जाता. हे कि 
ला है? तो जळ उस के खाये हुए को पचा रहा है। जिस प्रकार लोक में गाय 
| न ज्ञातेवाले को ' गोनाय ' घोड़ा ले जानेवाले'को 'अश्वनाय? ओर पुरुषों को ले जाने: . 
बहे राजा या सेनापति को “पुरुषनाय? कहते हैं, उसी प्रकार जल को (जो अन्न 
- | जीणे करता है और छुधा का कारण है ) “अशनाय? इस नाम से कथन करते 
| हे सोम्य ! यह जो अन्न के पचने आदि से शरीरहप अहुर निकडता हे, विश्वास 
` | रख. कि यह बिना कारण के नहीं हुआ। क्योंकि न बिना सत्‌ कारण के 
| | ऋहोता॥ ३ ॥ 
: | , वटाडुरवत्‌ यह शारीर समूळ दै तो इसके मूढ को कहिये,! इप का उत्तर 
j |. ` तस्य कं सूळ स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु स म्या 
| लेन शुङ्ेनापोसूलमन्विच्डादमिः सोम्य शुङ्ग 2 
। | मृढमस्विच्छ तेजसां सोम्ध॒ शेर सत र 
।| सन्मूछाः सोम्येमाः सर्वा; प्रजाः सदये" . >. 
तिष्ठाः ॥ ४ ॥ ह 
> | ` „ ` भरावार्थ--उसका मूळ सिवाय अन्न के और ` पर पा 
) करेलेन्य [तज मा ल नह Obes 
| अपाकिवद्द जळ हे. इसी प्रकार जरुर! य 
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उ के हारा सरूप सूळ का अतुसन्धान कर। उप 











एवं तेजरूप शुङ्ग के हारा सद्रूप मूळ का अनुसन्धान कर | बस, हे । 
इन सारी प्रजाओं का वास्तविक मूल सत्‌ है, अब भी स्थितिकाल से ड सोभ्य | | 
आंभ्रित' हैं और अन्त को सत में ही छीन होती हैँ ॥ ४॥ स्‌ | 

अब जळरूप अहुर के द्वारा भी सत्‌ का अनुसन्धानं करते हैं, यथा... + । र 


अथ यत्रेतसपुरुषः {पपासति नास तेज एव तसं | 
नयते तयथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इयेवं तरेन | 
आचष्ट उदन्येति तत्रेतदेव शुङ्गसुत्पतित% सोयं विज्ञ. | 
नीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५ ॥ 
भावाय--अंब यह कथन करते हैं कि जिस काळ में यह पुरष प्यासा होन | 
ही है; तब तेज ही उस पीये हुए-को यथास्थान में पहुँचाता हे । याने प्राणादि वप । | 
/ में बदलता हे । अतः जिस प्रकार 'गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहाते हैं, हती. | 
प्रकार उस तेज को “उदन्या? ऐसा कहा जाता है। हे सास्य ! उस जहरुपमूढे | 
से यह 'शरीररूप 'अडुर उत्पन्न हुआ दे, ऐसा जान । अवश्य ही यह बिना मूड | 
(कारण ) के नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ | 
. __तस्प छ मूल स्यादन्यत्रादन्योउज्िः सोम्य शुक्ल, | 
. तेजो मलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मलमन्तिच्य ` | 
सन्मूलाः सोम्येमाः सरवाः प्रजाः सदायतनाः संत्रतिश | 

य॑था नु खलु सोम्पेमास्तिलो देवताः पुरुषं ग्रा | 
शिइतूनिबृदेके हा भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोपं | 
पुरुषस्य प्रयतो वाइ मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राण | 
शतेर्जसि तेजः परस्यां देवतायास्‌ ॥ ६ ॥ § 
भावार्थ--उसका मूल जळ के अतिरिक्त और कहाँ हो संतां दै! रल ड 
प्रकार हे. सोम्य ! जळ भी एक अकुर है, उच्च से तू उसके मूल का so ह 
डने पर मातम होगा कि वह तेज है। तेज को भी एक अंदुर दी सम! है F | 
भो भूछ को हूँढ, वह सत्‌ है। :बंस, हे सोम्य ! इन सारी प्रजाओं कारमूर्ड ग" ' | 











विद्यांविनोद भाष्य 
DO है जोर सद में Fe हैं ओर सत्‌ में लीन होती हैं। हे सेस्य | 


न्न, जल और तेज ] पुरुष को प्राप्त होकर अपने में से 

प्रत्येक 
= तीन तीन शुनी हो जाती हैं यह पहले ही कहा हे | हे री 
|. वयह से चलता ( मरता ) है तो उसकी वाणी मन में छीन हो जाती है, मन 
| | पं से, प्राण तेज में आर तेज परा देवता ( सत्‌ ) में प्रतिष्ठित हो जाता है | ६] 


स य एघोऽणिसेतदास्यमिद& से तत्सत्यः 
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जिस प्रकार ये दी 
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| विज्ञापपश्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


| आवाथ---वह जा यह अणिमा है, सूक्ष्मता है, एतद्रूप ही यह सब है। 
| बह सत्य है, (वह आत्मा है और हे श्‍वेतकेतो ! वही तू है। आरुणि उदक का 
| | इंपयुक्त कथन सुनकर श्वेतकेतु ने कहा--हे भगवन्‌! मुझे फिर समझाइय। पिता 
| रे इत्तर दिया--तथास्तु, यानी बहुत अच्छा बेढा॥७॥ 

|. बि० वि० भाज्य--अद्वितीय परमात्मा ही 'ल्व॑? पदार्थ प्रत्यररूप हे 
| अ इस अर्थ का निरूपण करते-हैं.। जैसे--हे श्वेतकेतो | यह: जीवात्मा सुदु 
| स्या में सदूरूप ब्रह्म को प्राप्त होता दै। इस से जीव सुपुपि में 'स्वपिति? ताब- 

| बाहा कहाता हे। जैसे काई बाज, चील, बुलवुल आदि पक्षी डोरी में बघा हुआ 

|| अनेक दिशाओ में चलायमान होता दे,. इधर उधर उड़ने को. फडफडाता है किन्तु 
` | अन्य स्थान में आश्रय को न प्राप्त होकर अपनी खूँटीरूप स्थान पर ही भा जादा दै! 
| मैसेही मनविरिष्ट जीव भी जाप्रत्‌ स्वप्न में भमण करता हु झा कहीं आश्रय नहीं पादा, 
| पुषप्ति में त्रद्ा को ही प्राप्त होता है । हे श्वेतकेतो ! यह आत्मा वास्तव में डुघा.पिपासा 


| से रहित है, भूख प्यास तो प्राणों का धम है। प्राणों के साय अध्याय क 


| खप अवस्था में उन प्राणों के चुत. उटू धर्मा को व्यय ही शसते मार 
| वीमाव करे के जाव है। इस 


| है। जब भूखा मनुष्य अन्न खाता है तो उसे जल दद 

| कारण जळ का नाम ' अशनाय” है, यानी अशन भाम न न गेनाय 

{ । _ भोको प्राप्त करनेवाले “अश्वनाय कहाते हैं; गग के नत के जाने. के 

| फैसेहीअन्न को ले जाने के कारण जळ को “अशा और 

| , ` भरण तेज का नाम श्रति में “उदन्या” कहा है! 
$: है. श्वेतकेतो ! इस शरीररूंप कार्य स 





अन्नहय कारण को जान) क्योंकि 





३2४ ळक चिप ... ्वान्दोग्योपॅनिषदू प | 

द्वारा ही काये का ज्ञान हुआ करता है। इस से शरीररूप कार्य {च ` 

रूप अन्न का ज्ञान होता है। उस अन्नरूप काय से एथिबीरूप he . 

। जळरूप काये से तेजरूप कारण का अन्वेषण कर और तेजरूप ल | 
कारण जे सदात्मा ब्रह्म दै, उस का निश्चय कर । यह स्थावर जंगमरूप षै | 

सदूजहा का ही कार्य हे तथा सद्रूप नहा में स्थित है और उसी में डीन हो न 
है। इस कारण सवे नाम रूप प्रपञ्च आत्मरूप है, इस सूक्त्म आत्मा से सिक 
भी नहीं है। सो ब्रह्म ही आत्मा है, इस तरह जह्मरूपही तू है। 

_ ` - यह सुनकर श्वेतकेतु शाङ्का करता है. कि हे भगवन्‌ ! भला मैं बरच कैसे १! | 
मैं परिच्छिन्न ( व्याप्य ) हँ, ब्रह्म तो व्यापक है। यह सुन पिता ने समाधान | 
प्रथमाभ्यास का यों निरूपण किया--ददे श्वेतकेतो ! जथ मनुष्य मरता है तो प्ल | 
नेत्रादि इन्द्रिय सहित वाक्‌ इन्द्रिय मन में लय हो जाती है। भन प्राण झै, प्रा | 
सूक्ष्म पंचभूतों सहित जीवात्मा में और उन भूतो सदित जीवात्मा भाया सहि | 
र में लय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण सरण समंय में जीव जिस बरद | 

` ज्ञ एकता को प्राप्त होता है, पेसा ब्रह्म तू ही है। -नित्य ही सुषुप्ति अबस्था में तूं सा |. 
र्म के साथ अभेद भाव को प्राप्त होता है। परिच्छिन्नता आदिक भी केवळ शरैः | 

:रादि उपाधि करके हैं, वास्तव में तू शुद्ध पूर्णरूप ब्रह्म: ही है। इस से इन परि | | 

"च्छिंभ देहादिकों में अभिमान को त्याग कर अपने शुद्ध रूप ब्रह्म का स्मरण कर। | 

श्वेतकेतु शाङ्का करता हे-..है भगवन्‌ ! जब कि सभी जीव सुषुप्ति अवस्थामे | 

' (ब्रह्म में एकता को प्राप्त होते हैं, तब सवं साधारण जनों को अनुभव होना चाहियेडि | 
¦ हम बरह्म के साथ अभिन्न एक हुए हैं। अभेद तो हो जाय पर उस का ञान | 
हो यह कैसी बात है! इस विषय को सुमे अनुकूल दृष्टान्त देकर समझते की झा | 

"कीजिये, मेरे प्रभ का सरळ उत्तर दीजिये। पिता ने कहा अच्छा॥ १-७॥ | 

`~ * बिशेष--अन्न शरीर का मूल रस दै? इसका भाव यहं दे किष | 

- खाया जाता है तो उसको तेज जीर्ण कर देता है. औरवह जठराग्नि मे जर | 

“एक प्रकार का रस बन जाता है। रस से रुधिर, सुधिर से मांस, मांस से * 

चर्बी से हड्डी, हड्डियों से मजा और मज्ञा से वीर्य हो जाता है। दूसरी ओरी" | 

न 
खाया हुआ अन्न रस आदि के क्रम से रज बनता है । रज ओर दोनो | 

` के काये हैं, इन उभय के मेछ से नया शरीर बनता है और वह प्रतिदिन हक 
से बढ़ता है। जब पुरुष मरता है तो पहले उसकी वाणी बंद डोती हे ब | 
नहीं; पर समझता है। फिर उसका मन लीन होता है, बह कुळ नहीं 


कट जळ $-- 7 ४ 








ड 






ह य र बिथाविनोद्‌ भाष्य ५ 
` द ह । तिर जग वे रहो जब हे पक हे झा 


२४ हवर बसता 9) वेदान्त 

| ® , त्त्वमसि? यद वेदान्त का सब से बढ़ा वाक्य इन चार महावाक्यं में से 
` | १ जो अदैतवाद के स्तस्म साने गये है । इन महावाक्यों के विषय में अनेक 
| | य कां परस्पर बहुत विचार दै. जो यहाँ विस्तार भय से नहीं ढिखा। यह्‌ 
` | सि’ महावाक्य यहाँ नो बार दुहराया गया है। इसी से इसका महत्तव 
की समझ में आ जायगा ॥ १-७ ॥ 


----#%%---- 
नवस खण्ड 
| | नश TCA 
| प्रतिदिन सत्‌ को भाप्त होकर भी प्रजा यह नहीं जानती कि हम सत को प्राप्त 
ए, इसमें दृष्टान्त कहते है, यथा-- 
यथा सोम्य अधु मधुक्कतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां 
धागा» रसाब्समवहारमेकता& रसं गमयन्ति ॥ १ ॥ 


| |  भावाथ--हे सोम्यः! जिस प्रकार मधु बनानेवाळी मक्खियाँ मधुसमूह को 
' | जाती हैं तो नाना गतियोंवाले, विविध दिशाओं में स्थित वृक्षो का: रस इकट्ठा क्रके 
E 
6 


7 





| 
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न मर 





' | सको एकरूप में एकरस बना देती हें ॥ १॥ 
ते यथा तत्र न विवेकं लभग्सेऽसुप्याहं इक्षस्य रसो 


ऽस्यमुष्याहं दुक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सवा 

`| प्रज्ञा सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति॥ र द 

ES भावाथे-- रस जैसे मधु में इस प्रकार ले i 

'सृन्त का रस हूँ, में उस वृक्ष का रस ६ के म 
गा मरणानन्तर ] सारे जीव सत्‌ में छीन ही जाते है, तो 

या. हेस सतू में छीन इए हैं॥ २॥ 
हे ) हे षे अपनी सद्रूपता को बिना ज 


त इह व्याधो वा लि हो वा इुकी वी 


है. 


म्ये ०७ ह. कक कर Sn 








ने ही सतक प्न होते है, 








केतु कहता है-हे पिताजी ! सुषु अवस्था में तथा मरणावस्था में सन 















ध्द बल्दो्योषनिषद_ । i 
वा पतङ्गो वां दरशो वा मशको वा यय्यद्भवन्ति न्य 


भवन्ति ॥ ३ ॥ | 
भावाथे-वे इस जगह, इस ढोक में व्याप्र, सिंह, भेड़िया, शकर होर | | | 
पतंग, डाँस अथवा मच्छर जो जो भी सुषुप्ति आदि से पहले होते हैं, ६ श । 
हो जाते है॥ ३॥ | 
जिस में प्रवेश करके साधारण प्रजा तो छोट आती हे, सत्यात्मा क्ष | 
निवेशी नहीं लोटते, यह कहते दे, यथा-- 
| 

| 

| 





| 


स य एषोउणिमेतदात्म्यमिदर सर्व तत्सत्य७ त 
आतमा तरवमसि श्वेतकेतो इति आय एव मा भगवान्‌ 
विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥.४ ॥ 


भावार्थ--चह जो अणिमा ( सूक्ष्मता ) है एतदूरूप ही यह सब है, अर्षा 
वह सूक्ष्म ही सब का मूळ दे। वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे शेतकेतो! 
बही तू है | उद्दालक की यह बात सुनकर श्वेतकेतु ने कहां--भगवन | सुके झि | 
बतलाइये। पिता ने उत्तर दिया-तथास्तु हे सोम्य !॥ ४॥ | 


| 
। 
| 
| 


| 
| 


वि० वि भाष्य--इस प्रकार के प्रभ को सुनकर पिता द्वितीय अभ्यास न्न 
कथन करता हे--हे पुत्र ! जैसे नाना वृक्षों के. रसों को मक्षिका मधु में एकत्र की 
है, उन रसों को यह ज्ञान नहीं होता कि इम अमुक वृक्ष के रस हैं। ओर मैप 
किसी के घर में भूमि में खजाना दबा होता है पर उसे उस का पता नहीं हो 
वैसे ही तुम नित्य सुषुप्ति अवस्था में बझ के साथ एकता को प्राप्त होते दो) 
अज्ञान के सद्भाव से तुम को “हम ब्रह्म से अभिन्न हैं? यह ज्ञान नहीं होता. | 
एवं ज्ञान के साधन मन आदिकों का अभाव होने से भी सुषुप्ति में ज्ञान नहीं हा! 
अविद्या, कमे, वासनाओं के अनुसार व्याघ्र, सिंह, बुक, वराह, कीट, परव के हा | | 
और मशक इत्यादि अपने शरीरों को झुघुपि से उठकर सब जीव प्राप्त होत 
शुद्ध ब्रह्म तेरा स्वरूप है, उस का निश्चय कर ॥ १-४ ॥ i 

बिशेष--चौथे मन्त्र के अन्त में अपने पिता से श्वेतकेतु ने २९ प्या 
हे भगवन्‌ ! आप झुझे फिर समझाइये। इस शा का अमिप्राय अट -. 8. 
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ह यह तो मैंने स है; यह तो मैंने समझा। परन्तु जब. य 
| है और सबेरे उठकर फिर किसी दूसरे गाँव में जाता है बह र 
इप घर से आया हूँ। तब क्या कारण हे कि प्रजाए सत्‌ से आकर नहीँ जानती 
ह वत से आई दै. । अथोत जैसे सुषुप्ति अवस्था में नह के साथ हम अभिन्न 
॥ | ये. अब उस ब्रहम से दी हम ने आगमन किया है; ऐसा जाग्रत मं स्मरण होना 
हे पर होता नहीं है। इंससे प्रतीत होता हे कि में ब्रह्म नहीं हू | हत 
हे फिर समझाइये ॥ १-७ ४ | 
"फिक्कट 
|. दशम खण्ड 


Cet 


— Domest 


अब इस विषय में श्वेतकेतु को दृष्टान्त श्रवण कराते है-. | 
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| न इमाः सोम्य नव्यः पुरस्तारप्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्प्रती 
र | व्यस्ताः समुद्वारससुद्रमेवापियिन्ति समुद्र एव भवति ता 
ड्या 





` | पथा तत्र न विदृश्यिमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १॥ 

| भावाथे--हे सोम्य ! पूवं दिशा की ओर जानेवाळी वे .नदियो पूव की ओर 
| 

| एंड 


| दसर से निकळकर फिर ससुद्र में ही मिछ जाती है, सदर ही हो जाते 
| 
फिर नदियों से बहकर समुद्र में जा मिलता ६ फिर वहाँ से बाद 
। | है फिर वृष्टि और फिर नदियों द्वारा सागर में जाता है। इस प्रकार 
को प्राप्त होकर यह नहीं जानतीं कि यह में हूँ यह में है ॥ १॥ 


शि एवमेव खलु सोम्येमाः सवाः प्रजाः 
| न रुः सत आगच्छामह इति त ईद व्याघ्रो वां सि हो 
| | क के को वा वराहो वा कीटो वा 

| वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति 


[ 


॥२॥ 


em पि 


छती हे तथा पश्चिम की ओर जानेवाडी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है! 


है। ( मेष समुद्र से खींचकर पानी को अन्तरिच में ले जाते है, वहाँ से बह बरसत... 
) वे नदियाँ 


सत आगस्यन | 


ie "oR 


$ a Y a श्र 





| 
i 


पतङ्गो वा दश्शोवा 





` ३८९ 


OD सोस्य मे जज च 
भावार्थ--इसी प्रकार निश्चय करके हे सोभ्य ! 4 जय चल 


जाते हैं ॥ २ ॥ 


' आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति सूय एव मा सग 


' उपाधि का परित्याग करके अपने शुद्ध रूप का चिश्चय कर। तू शुद्ध 
ब्रह्मरूप हे ॥-१-३ ॥ 


 ' नाश होगा। उस विनाशी जीव की ब्रह्म के साथ एकता नहीं बन सकती । और 


फिर पानी में ढीन होकर नष्ट हो जाते हैं । पर ये प्रजाएँ सत. से | 
मरने में और प्रज्य में सत में लीन होती हुई नष्ट क्यों नहीं हो | 
फिर समझाइये ॥ १-३ ॥ 
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ब्रह्म से आकर यह नह जानती कि हम सत से आइ हे । इसे लोक मे 
सिंह, शुकर, कीट, पतंग, डॉस अथवा मच्छर जा जो भी होते हैं ३ ` 


स य एषाऽणिमैतदात्म्यमिद& सर्वं तत्सत्यथ ८ 


विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 
भावार्थ--वह आ यह सूदमता है, यह सब कुछ इसी से आबा 
वह सत्य दै, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो ! बही तू है। पुत्र ने कहा-हेश 
बन्‌! मुझे फिर समझाइये।. पिता ने उत्तर दिया--अच्छा सोस्य ! ॥३॥ | 
वि० वि० भाष्य--इस शंका के समाधान के लिए पिता तृतीय अम्बा | 
का कथन करते है कि हे पुत्र ! जैसे प्राणियों के कर्मा द्वारा प्रेरित हुए मेघ सके | 
`जळ अहण करके देशान्तर में डाल देते हैं, वह जळ नदीरूप से सागर की सोर जा | 
है। वे नदियाँ अपने वास्तविक ससुद्ररूप को नहीं जानती । बेसे ही तू भी महि क्‍ 
तीय ब्रह्मरूप है, केवल उपाधि करके तूने परिच्छिन्न भाव को धारण कर रखाध | 
इस कारण देहादि उपाधि से तू परिच्छिन्नता को प्राप्त हो रहा है। अब देहि | 





विशेष--एतीय मन्त्र के अन्त में ' भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु' ' | 
मुके समझाइये? ऐसा कहा है। इस कथन का यह तात्पर्यं हे. कि लाळ | 
से श्वेतकेतु ने कहा--दे भगवन्‌ ! नदियों के दृष्टान्त में मुझे सन्देह है। | 
नदियाँ समुद्र में लय भाव को प्राप्त होकर नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही जीव का मे 


नामरूप प्रपञ्च भी उस सदूरूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, सा यह प्रपंच भी 


चाहिये। तात्प यह है कि जैसे तरंग, झाग और बुद्बुद जो पानी है | 
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| झस्य सोभ्य महतो इचस्य यो मूजे5भ्याहन्याजीवन 
| क्षेयरों मध्ये5भ्याहन्याजीवन्लवेथोउप्रे उस्योहन्याजीवन्ल- 
| हेल पष जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमान 


लिएति ॥ १॥ 


|. भावा्थे-हे सोम्य ! यदि कोई इस सामंनेवाले बढ़े वृक्ष की जड पर चोट 


| चये तो यह जीता हुआ ही बहा करेगा। अथात्‌ इसमें से रस बहेगा, यह सूख 
| रहीं जायगा, जीता रहेगा । यदि मध्य में आघात करे तो भी:वह जीवित रहेगा पर 
रस बहाता रहेगा । यदि कोई चाटी पर आघात करे ता भी बृत्त जीता हुआ बहेगा | 
बह वृक्ष जीते हुए आत्मा से व्याप्त हुआ और पुष्टिकारक रसों को पूरी तरह पीता 


"हुआ हरा भरा होकर खड़ा रहेगा ॥१॥ 

| ` अस्य यदेकाऽ शाखां जीवो जहात्यय सा शुष्यति 
द्वितोया जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहालथ सा 
गुप्यति सर्व जहाति सवः शुष्यत्येवमेव खण सोभ्य 
विद्धीति होवाच ॥ २॥ | 
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 भावाथे--पर जब उस इकत की एक शाखा और तीसरी को छोड 
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ती 
राती है। यदि दूसरी को छोड देता दै तो वह सल ५ को जह देता 
त है तो वह भी सूख जाती है। इसी प्रकार यदि जीव सारे इष - 
६ तो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ २। है, पर जीव से रहित 
| ते `` जीव से युक्त वृक्ष नहीं सूखा, रस . गत रे त से यह कहा 
| ऐे पर मर जाता है, रस भी नहीं पी सकता द! “ 
` 'पुषा हे, यही कहते हैं, यथा-- . 
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. _ निश्चय ही जीवसहित है। तथा वृक्षशरीरवाळा जीव जब एक शाखा का ता | 


| | र ` है खेतकेतो! तू अपने अद्वितीय भाव, को प्रहण कर॥ १३॥ | 


| fe ट | सु को फिर समझाइये, इस का तात्पर्य यह है--पिता से पुत्र बोळा कि ह | 
,. रेस सूर्य ब्रह्म से यह स्थूळ प्रपञ्च केसे उत्पन्न होता है! तथा | 





















जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न जा 0 जीवो ब्रिद 
स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद% सर्व तत्‌ हि 
_ झात्मा तत्वमालि श्वेतकेतो इति सूच एव मा ष 
` ब्िज्ञापयत्विति तथा सोभ्येति होवाच ॥ ३॥ 


| भावाथं-ददे सोम्य ! इसी प्रकार निश्चय करके तू जान कि जीव. रे | 
हुआ यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता । आरुणि ने ऐसा कहा। करे 
यह सूद््मता सबका मूल है, यह सब कुछ इसी से आत्मावाला हे | वह सच } 
बह आत्मा है, हे. श्वेतकेतो | वह तू है। आरुणि के ऐसा कहने के 
श्वेतकेतु बोछा--है भगवन्‌ ! सुझ फिर समझाइये। यह सुन आसि ने का 
अच्छा प्रियदारिन्‌ ! ॥| ३॥ ६ 
बि®. वि भाष्य--उक्त शंका की निवृत्ति के छिए पिता चतुर्थ अभ्यास हे 
कहता हे-हे श्वेतकेतो | जैसे इस वृक्ष के मूलदेश में कुठार आदिको के प्रहर . 
करने से रस निकलता है, मध्य में प्रहार करें तो भी रस बहता है, और वृत $ 
अग्न भाग में प्रहार करें तो भी रस बहता है। इस से प्रतीत होता है क़ि ता 





के `| 


कर देता है तब बह शाखा शुष्क हो जाती है। द्वितीय शाखा के स्यागने से कभी | 
सूख जाती है, और इसी तरह तीसरी भी । जब जीव सवे वृक्तशरीर का त्याग का ' 
है तब पूरा बृत्त सूख जाता है। वैसे ही यह जीवात्मा मनुष्यदेहादिकों का साग 
करता हुआ द्वितीय देह का अहण करता है। जीव का कमी नाश नही हेग 
केवळ कर्मों करके प्राप्त इस स्थूळ देह का ही नाश होता है। यह नित्य जीवला | 

ही ब्रह्मरूप हे। जहा से उत्पन्न हुआ जो नाम रूप जगत्‌ है, वह रणडुस । 
__ तरह मिथ्या है, सत्य नहीं। जैसे रञ्जु से उत्पन्न हुआ सर्प मिथ्या ही दसा 
नहीं कहाता, वैसे ही नझ से उत्पन्न हुआ प्रपंच मिथ्या है, सत्य नहीं | इस र | 


विशेष--इस खण्ड के तृतीय मन्त्र के अन्त में जो यह कहा है कि हे मग व 


















वियाविनोद्‌ भाष्य १९ 
टन से है! लड सतिश ही जे न उप पृत्तिका ही घट को खणो है. 

हि | ६ १ घट की उत्पत्ति नहीं देखने में आती। तथा सूच्म परमाणु के आश्रित 

ते कर की स्थिति भी पा ma स्थूळ मृत्तिका के कपाठों से ही 

| i अतः यह, सूर [ कारण तथा आश्रय 

प्‌ मा । इसलिए मेरी शंका का समाधान करते हुए मुझे फिर बा जर | 

कः के तीसरे मन्त्र में “स य एषोऽणिमैतदातम्यमिद& सवम्‌” वह. 

एक | घो यह अणिमा हे पतदूरूप ही यह सम हे, यह कहा हे। इस का अर्थ यह | 

बे | दै कि इस सारे जगत्‌ का कारण ब्रह्म हे, सो केसे | जैसे रज्जु में संप 

तिवत है, वैस दी नरा में जगत्‌ का चिचते है। सस्य अधिष्ठान का ही मिथ्या: 

न्त | हासे प्रतीत दोना विवर्त है। ब्रह्म का जगत्‌ यदि परिणाम होता, तव तो 

= | द्वात्‌ सत्य होता । जैसे दूध वास्तव में दधिरूप को प्राप्त होता है, उस दूध 

१ ही दही है, पर दूध को तरह सही है। वैसे निरवयव ब्रह्म का यह 

झात परिणाम नहीं बन सकता हे. । हाँ विवत तो निरवयव आकाश में भी नीळ रूप . 

शा टाइ रूप से होता है। इस से जैसे खडु में सप मिथ्या उत्पन्न 

लाहे, और जैसे आकाश में मिथ्या नीळ रूपादि प्रतीत होते हैं, वैसे ही ब्रह्म 

| मिध्या ही उत्पन्न हुआ जगत्‌ ब्रहम में ही प्रतीत होता है। इस कारण हे खेत 





पर 








हार | 
[हे 








ड | नतो! तू अपने स्वरूपानुसन्धान में छग जा॥ १-९॥ 

0. `` “कक 

ही की द्वादश खण्ड 

| ` ॒ 

र वर्णन करते है, यया 


सूक्ष्म स्थूळ का कारण है, इस दृष्टान्त से 


5 | 
की न्ययोधफलमत आहरेतीद भगव की नि 
लि ब्वा ध 

| भगव र 


| | स्यासासङ्गेकां भिन्धीति मिन्ना भग ९ 


Es खड़ा ६; प टळे 
भावाथे--इस बट के दक्ष से जो 2 आया, लीजिये । | 


फळ छाकर श्वेतकेतु बोळा- भगवत. 


ग 
A ie हे 
i 













_ ३९ 


"हकर आरणि बेले-इसे फोड डाळ। नल वच SSS 
उसे. देखकर आरुणि बोले-इसे फोड डाल । 
श्वेतकेतु ने कहा-भगवन्‌,! फोड दिया । 
आरुणि बोले--इसमें कयां देखता है ९ 
श्वेतकेतु ने जवाब दिया--भगवन्‌ ! इसमें ये अति सून दाने ह 
(आरुणि बेले--प्रिय ! अच्छा तो इसमें से एक को फोड़ | 
. : श्वेतकेतु वोछा--दे भगवन्‌! फोड दिया। 
_ : आरुणि ने कहा--इन में क्या देखता हे? 
. शवेतकेतु बोला-भगवन्‌ ! कुछ भी नहीं ॥ १ ॥ 


त होवाच यं वै सोभ्येतमणिमानं न निमाह 
एतस्य चे सोम्येषाऽणिम्न एवं महान्न्य्मोधस्तिष्ठति द 
त्स्व सोम्येति ॥ २.॥ | 


' भावायथ-तब उस श्वेतकेतु को आरुणि ने कहा-<हे सोम्य ! इस ब 
वृक्ष की जिस सूक्ष्मता को तू नदीं देख रहा हे, हे साम्य ! उस अणिमा का हीय | 
इतना बड़ा वटवृक्ष है जा यहाँ खडा हुआ हे । हे सोस्य ! तू इस बाते श्रद्वा बरा 


` 'स य एषोऽशिमेतदात्म्यसिद्‌® सव तत्सत्यश त 
आत्मा तत्तमसि शवेतकेते! इति भूय एव मा भगवा 
विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥३॥  //_' 


भावाथे--वह जे यह सूक्ष्मता है, यह सब कुछ इसी से आत्मावाग है 
` वह सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतों ! वह तू है। आरुणि की बात हु 
श्वेतकेतु बेछा--भगवन्‌ ! सुझको पुनः उपदेश कीजिये। तब आरुणि ने ऋ 
अच्छा सास्य । || ३ ॥ | 
वि० बि® भाष्य--उक्त सन्देह की निवृत्ति के लिए पिता पश्च रभा 
का वर्णन करता है कि हे पुत्र ! इस वटवृक्ष से एक कोई अच्छा सा फ ते | 
आज्ञा पाते ही श्‍वेतकेतु फळ ले आया । पिता ने कहा--इस फ को प 
श्वेतकेतु ने उसे भेदत किया । पिता बोळा कि इस फोड़े हुए फल में १. 
रा है ! पुत्र ने उत्तर दिया--अति ही छोटे छाडे बीज दिखाई दे रहे है) 
दान सूइम बीजों में से एक सूक्ष्म अणु बीज को फोड़ डाळ | 3 








| 
| 
| 


विद्याषिनोद भाष्य 


| ~| पिता ल फूठे हुए बीज र्य हुए बीज में तू कया देख दि 

E ह > भगवन्‌. ! सुझको अब किचित्‌. भी प्रतीत नहीं डन, है! पुत्र ते जवाव 

र ` यह सुनकर पिता ने कहा--हे पुत्र ! यह महान्‌ टृ इस दस 

| है। जो इस बाज में वृत्त का अभाव मानो तो जैसे स्पा जसें 

` | हन नहीं होता वैसे ही इस सूक्ष्म चीज स भी बृत्त उ्पन्न नहीं होगा। ल ह 

" क्‍ से यह मदान्‌ वृक्ष उत्पत्ति से प्रथम रण 
है| 





इस वाज स॑ स्थित हुआ इससे 
होता हे | वेसे ही इस सूक्ष्म ब्र स॒ यह जगत्‌ सूदम रूप से स्थित > 
से उपपन्न हुआ है. ॥ १-२ ॥ 
विशेष हे भगवन्‌, फिर मुझ को समझाइये? यह जो इस खण्ड के तृतीय 
 एक्नके अन्त में कहा गया है, इस का भाव यह हे कि हे भगवन्‌ ! जव कि प्रत्यग 
| न | अह सत्र व्यापक है. तो सवसाधारण को अपने आत्मरूप से प्रतीत होना चाहिये । 
| त्या सवे जगत्‌ में वयापक्र होने सें अखिल विश्‍व में प्रतीत भी होना योग्य है। 
इ | ऽव सूतम होने के कारण दर्शन के अयोग्य होगा तो उस ब्रह्म का सात्ञात्कार किसी 
न मनुष्य को न होने से किसी का भी संसारभ्रम निवृत्त नहीं होना चाहिये । इस 
से में त्रह् कैसे हूँ ? यह शांका है श्वेतकेतुको। | 
| पिछलेमन्तरों में बार बार कई जगह ब्रह्म को अणु या सुम कहा गया है। . 
। | ए वह केवळ सूक्ष्म ही नहीं है, महान्‌ भी तो है, जैसे “अणोरणीयान्‌ महतो 
[त | महीयान! कहा है। इस पर कहते हे--हे पुत्र ! यह हमारा समाधान तेरी शंका 
गे मानकर है । . वास्तव में तो मदान्‌ आकाशारिक से भी बरहम महान्‌ हे और 


१] | स्तारूप स घटादिरूप सव जगत्‌ म॑ व्यापक है | सूक्ष्म रूप स श्रुति मे जो कथन 
| शिया है सो केवळ दळूदय के अभिप्राय से ६, वह अल्प है इस कथन में श्रुति 










| गैतातय नहीं है। जैसे सूद वस्तु का दर्शन सावधान हुए बिना: नहीं होता, 


न | ` ही सावधान हुए बिता ब्रह्म का प्रत्यक्रूप से दशन नहीं हो सकता । ई7 
| | ऐश रहम है ॥ १-३ ॥ 

[ईँ | ERE. | ---_>४६%॥४-7 

[| गे | 

र | RR `. ०६६३9१ | 
वे र कभी कोई चस्तु रहते हुए भी उपलब्ध नहीं होती क्व 7:25 2 


ऐड जाती है, इस में दृष्टान्त कहते हैं, यथात `| 


ब न 








| 
| ० 
fis 


` ऊपर से आचमन कर । अर्थात्‌ तू आँखों से इसलिए नहीं देख रहा हे कि यह एकाग्र 


` आचमन कर | श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। आरुणि ने पूछा--किस प्रकार का है! 


उस ने वैसा ही किया और कहा--वद्द छवण सब में विद्यमान दै। पव 
से उद्दाळक ने कहा-हे सोम्य । बैसे ही बह सत्‌ भी यहीँ विद्यमान है, 
. नहीं देखता हे किन्तु वह अवश्य ही यहाँ उपस्थित हे ॥ २॥ 





३९४ 












छवणमेतदु दकेऽवधायाथ मा प ुधायाय मा पसीद को 
ह तथा चकारं तं होवाच यद्दोषा लजणसुदक आधा य 
तदाहरेति तद्धावसुश्य न विवेद ॥ १ ॥ | | 


भावाथे-छे वत्स ! इस लवणपिण्ड को जळ में डाळकर 
प्रातःकाछ मेरे पास आना। पिता के ऐसा कहने पर श्वेतकेतु ने वैसा ही न 
तंब उद्दाछक उस से बोला--ह वत्स | तूने रात में जो लवण जल मे बाते ४ 
उसे लेआ। पुत्र ने उसे खोजा, पर नहीं पाया॥ १॥ 


यथा विल्लीनमेवाङ्गास्यान्ता दाचासेति कथमिति लवण 
जिति मध्यादाचामेति कथमिति सवणसिस्यन्तादाच्चापनेति ` 
थन्निति लवणमित्यमिप्राशयेनदथ मोपसीदथा इति तह 
तथा चकार तच्छश्वत्संवतले तर होवाचात्न वाव किए | 
सत्सोग्य न निभालयसे ऽग्रे किखेति ॥ २ ॥ 


भावाथे--आरुणि ने कहा--वह. नस्क पानी में घुछ गया है, इस जलको 










हो गया है, यदि जानना चाहता है तो आचमन कर । उसे ऊपर से आचमन के : 
पर पिता ने पूळा--कैसा है? पुत्र बोछा-सछोना। आरुणि ने कहा--बीच में मे | 


श्वेतकेतु ने उत्तर दिया-नमकीन है। आरुणि ने कद्दा--नीचे से आचमन कर. 
श्वेतकेतु के ऐसा करने पर आरुणि ने पूळा--क्रेसा है ? श्वेतकेतु ने जबाब दिया: र 
नमकवाळा। आरुणि ने कदा--भच्छा, इस जळ को छोड़कर मेरे समीप | 


स य एषोउणिमेतदात्म्यमिदर सर्व तत्सल' डी 
आत्मा. तत्तमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा * ` | 
विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ | 






| ~ ३९५ 
वी भावाथ वह जो यह्‌ सूक्मता है यह सव कुच इसी भे 

: आत्मा है. ओर आत्मावाढा है। 
4 वह सतय दै, हे शवेतकेतो | बही तू हे । पिता के इस प्रका 


रे पर पुत्र बोळा-भगवन्‌ ' झुके फिर सममाइये। आरुणि ने ल 
| कन्य !॥३॥ येव 
रा 


र ; वि वि० भाष्य--इस शंका की निवृत्ति के, लिए पिता पष्ठ अध्याय का 
॥। | देश करता है--दे पुत्र ! इस त्रण को रात्रि में जळ में ढाडकर सवेरे 
| गेरे पास आना। श्वेतकेतु ने ऐसा ही किया और सबेरे पिता के पास 
| | पहुँच गया । [ळक ने कहा--हे पुत्र । रात्रि में तुने जो नमक जल 
परंडाढ़ा था, उसे निक्राळ । श्वेतकेतु ने जळ में हाथ डालकर बहुत खोजा पर 
कही नमक का पता न लगा | यह देख पिता ने कहा--जळ के ऊपर के भाग का 
आचमन कर। उस ने बेसा ही किया। पिता ने पूळा-केसा है ? पुत्र ने उत्तर 
| दिया-नमकीन है। फिर उसने जळ के मध्य भाग का आचमन करके पूछने पर 
| उसेभी सछोना बताया । अनन्तर नीचे के भाग से आचमन करने पर भी स्राद 
| पहने का उत्तर ' नमकीन है? यही दिया-।” प्रिता ने कहा-अच्छा, इस जळ को 
| होड, मेरे पास आ। श्वेतकेतु यह कहता हुआ पिता के पास आया कि लवण 
| इस में सवंत्र वर्तमान है । यह सुन पिता बोला-हे पुत्र ! जैसे इस जल में नमक 
| है परन्तु तुक को इन नेत्रों से प्रतीत नहीं. हो रहा है। वैसे ही सवे में व्यापक 
| ह भी बहिसुख इन्द्रियों से प्रतीत नहीं होता । जैसे ढवण का रसना से ज्ञान 
` होता है, बैले ही शुद्ध बुद्धि से आत्मा का प्रत्यक्ष होता हे। इस कारण भ्रद्धा. - 
र। |. सहित शुद्ध बुद्धि करके अपने शुद्ध स्वरूप का निश्चय कर, मद्य को कही दूर मत 
बाने। इस शरीर में साक्षीरूप से ब्रह्म विद्यमान दै। जैसे भ से भिन्न दी 
| ख्वण है बैसे ही देहादिकों से भिन्न ही बरह्म है। इससे देहारिकों से भिन्न तू 
| शुद्र ब्रह्मरूप हे १-३॥। | न 
विशेष--इस खण्ड के तीसरे. मन्त्र के अन्त में जो “हे भगवन्‌! आप. 
| इरे फिर समक्षाइये? ऐसा कहा है, इस कथन का भाव € द 
स १ | णि से कहा कि जो आप ने अब तक कहां Me र 
` | भवन! लेत्रादिकों के अविषयस्वमाव आसमा के श्र का कोई हे शक 
पा ये जिस से त शीघ्र ही आत्मा कां जानकर कताथ हो जाळ त्य ४ 
परह जगत्‌ का मूळ भी वह सत्‌. किसी उपा वो 
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३९६० | ९ नय प | 
परपतात १ 

इन्द्रियों से तो बह उपलब्ध नहीं होता, तब भो उस को उपलब्धि को इद्र, क 

हे यह चताइये। जब उस का जानना ही परम पुरुषाथ हे तो झुफे ऐई 


करना योग्य है ॥ १-३ ॥ 





कक 
चतुदश खणड : 

अब इस के उपाय को दृष्टान्त स बोधन करते हैं, यथा-- | 
यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेष्यो 5भिनद्वाक्षमानीय त 
ततोऽतिजने विसंजेत्स यथा तंत्र प्रा वोदछ वाऽधरह 
वा प्रत्यह वा प्रध्मायीतामिनद्धाक्ष आनीतोऽभिनद्वह्ो ` 
विसष्टः ॥ १ ॥ | 

भावार्थ--दे सोम्य! जैसे कोई पुरुष ( लुटेरा ) किसी मनुष्य भे 
` आँखें बाँधकर गन्धार देश से ले आवे और उस को निजेन बन में छोड़ दे। ख़. 
जैसे पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की भोर मुँह करके वह पुकारने छगे कि ुमे आसे 
बॉधकर यहाँ छाया गया हे, और आँखें बाँधे हुए ही छोड़ दिया गया है॥ १॥ 
तस्य यथांमिनहनं प्रमुच्य प्रश्नयादेतां दिशं गन्धार 
एतां दिशं बजेति स मामाद्‌ यामं एञ्ञन पण्डितो मेधावी ` 
गन्धारामेवोपसंपयेतेवमेवेहचारयवान्‌ पुरुषो वेद तस्य ताव | 
देव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य इति ॥२॥ 
भावाथे--इस पर जैसे कोई पुरुष उसकी पट्टी खालकर र | 


गान्धार देश इस दिशा में हे, अतः इसी दिंशा को चले जाओं। है 
ओर समझबाला है ता एक दूसरे आम का रास्ता पूछता हुआ निःस 








ही पहुँच जाता है। ठीक इंसी प्रकार यहाँ भी वह पुरुष, जिसको ही हे. 
गया है, वह उस सत को जान लेता हे । उसके छिए थु में ही 


र्ण 
जव तक कि वह `देहबन्धन से नहीं छूटता । उसके अनन्तर तो धद प 


जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है || २॥ 


\ | ह (४) MER i 
२. रि या व 
| सय एषा $णप्रतदातत्यमिद्‌& सव 
, आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा 
वाप्यस्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 


| भावाथे--वह जा यह हि रे एतदुरूप ही यह सब कुद है। वह 
सत्य दै बह आत्मा हे हे श्वेतकेतो ! वही तू हे । आरुणि के यह कहने पर 
| बोळा--भरगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये । “अच्छा सोस्य |? आरणि ने 

| ऐप उत्तर देते हुए स्वीकार किया ॥ ३ ॥ 
त्‌  कझिश विं० भाष्य--पूत्र शंका की निवृत्ति के लिए पिता संप्तम अभ्यास 
हू | क्षक्थन करता हे--हे पुत्र | किसी गन्धार ,देशनिबासी मनुष्य को पकडकर 
घो | बेर जंग में ले गये। वे उसे वहाँ आँख बाँधकर ले गये थे, वे उसके वख 
भूषण द्रव्य को लेकर आँखों पर पट्टी बँधे हुए उसे वेसा ही छोडकर चढते बने । 
' | इह मनुष्य उस निर्जन बन में अत्यन्त दुःख से चिल्डाने ढगा । कभी पूवे की ओर 
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ने | | पह करके चिल्छाता हे. तो कभी पश्चिम तरफ मुख करके पुकारता हे । कभी उत्तर 
खं |  क्षेओर, तो कभी नीचे मुँह करके रोता है। कहता हे कि में गन्धार देशका 
वि | रासी हूँ, चोरों ने आँख ग्रँह आदि बाँधकर तया वक्ष भूषण द्रव्यादि छीनकर 
(॥ | | ; मुझे इस कठिन बन में छोड़ दिया है । इस वन में मुझे सिंह व्याप्त सपादि दुःख 
रा | देरहे हैं। इस प्रकार उच्च स्वर से पुकारते हुए .उस मनुष्य को दुःखी देखकर किसी 
बी | शाहु मनुष्य ने उसके नेत्रा के बन्धन को खेलकर यह कहा--इस ओर जाओ, 
` | इबरही गन्धार देश है। वह उस दयालु मतुष्य के उपदेश को सुनकर ब 
व | कामें पहुँच गया । क्योंकि वह मलुष्य उपदेश अहण करने में समय था, सव 


| ओ बुद्विमान्‌ था, इसी से अपने देश को पाकर प्रसन्न हुआ 








& | हे श्‍वेतकेतो ! ऐसे दवी तुझ को काम कोधादि चारा ने शुद्ध हः kn 

हर |. च संसाररूपी वन-में छा पटका है। उन काम कोषादि र बन में 

( | "प्री के बॉँधकर महान दुःख को प्राप्त करा दिया है। इसी से वू पादि बा 

मेढ | इ'ी हो रहा हे) ब्रह्मवेत्ता शुरु के महावाक्य अपने ब्रह्मरूप देश 

(६ | बन्धन को.निवृत्त कर । इस से तू भी गन्धार देश की तरद 

रे | भो है । जानता यह हे कि 
न [+ भ होगा । शुरु का उपदेश ही अद्यम्राप्ति में दार 


को 
सहकारी शिष्य की बुद्धि तथा आत्मजिज्ञासा कितनी है। गुरु इपदेश 





` निवृत्त होने परं वह विदान्‌ विदेह केवल्य को प्राप्त हो जाता हे | 


' पापरूप चोरों द्वारा प्रवेशित कर दिये जाने पर इस तरह चिल्लाता है." में इस ग्र. 
पुत्र हूँ, ये मेरे बान्धव हैं, में सुखी, दुःखी, मूढ, पण्डित, धा मिक अथवा बुना 
` हँ, में उत्पन्न हुआ हूँ, मरता हूँ, जराग्रस्त हू, पापी हू, मेरा पुत्र मर गय्रा है, पर 


रोता हुआ कभी पुण्य की अधिकता होने से किसी प्रकार किसी परम: 


` सांसारिक विषयों के दोष दर्शन का मार्ग दिखाये जाने पर 
बिरक्त हो जाता हे तथा तू “संसारी नहीं हे ओर न इसके पुत्नत्वादि 
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पुरुष ब्रह्म स्वरूप का प्राप्त होता हे | 


सुनकर आत्मनिश्वयवाळा 
का तब तक शरीर प्रतीत दोता है जब तक प्रारञ्ध है। भोग करने 


पर 
विद्वान अभिन्न हो जाता है. ऐसा शुद्ध ब्रहम ही तेरा स्वरूप है | १-३॥ | 
विशेष इस खण्ड के तीसरे मन्त्र क अन्त म॑ जा फिर सचाने च 
पिता से श्वेतकेतु ने कदा दै, उसका अभिप्राय यह दे--दे भगवन्‌ ! सुषुप्त के ह | 
सरण काळ में जैसे अज्ञानी ब्रह्म से अभिन्न होता है, वैसे ही विद मी हु 
अमिन्न होता है, अथवा किसी अन्य रीति से ब्रह्म के साथ अभिन्न होता है) ३ 
भगवन्‌ ! यह मुझे समझाने की कृपा कीजिये । .. 

यहाँ पर आरुणि ने “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” इस वाक्‍य का जो आ: 

कटा है, भाष्यकार के शब्दों में उसका अभिप्राय कहा जाता दे-जिस पर 

कूपालु मनुष्य के द्वारा बताये हुए मार्ग सं समझदार गन्धारदेशनिवासी पता 


` से छूट गया और बन के क्लेशों से बचकर पूछता पूछता अपने देश को पहु 


आनन्द को प्राप्त हुआ।. ठीक इसी तरह संसार के आत्मस्वरूप सत्‌ स तेन, क 
और अन्नादिमय देहरूप वन में; जा कि वात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, मांस; अधि 
मजा, शुक्र, कृमि और मळ मूत्र से पूर्ण, शीतोष्णादि अनेकों इन्द्र और सुख हु गे 
युक्त है; यह्‌ जीव मोहरूप बल्न से बँथे हुए नेत्रवाळा होकर तेथा खी, पुत्र, मिग 
पशु और बन्धु आदि इष्ट तथा अदृष्ट अनेकों विषयतृष्णाओ से जकड़ा जाकर पु 








नष्ट हो गया है, हा ! में मारा गया, अध कैस जीवित रहूँगा ? मेरी कया गति शी! 
अब सेरा रक्षक.कोन है !” इसी प्रकार के अनेकों सैकड़ों अनथंजाछी से युक्त ह 


त्ह्मात्मज्ञ बन्घनमुक्त तरह्मनिष्ठ महापुरुष को प्राप्त होता है। उस ब्रह्मे ह क दा 


तो कोन है ? जा सत्‌ तत्त्व है वह तू है” इस प्रकार के उपदे 








व्य म ३९९ 
ट कनक सुखी ओर शान्त दो गग है। जया 
वान्‌ 

















ल दवे” इस वाक्य का भाव हे॥ १-३॥ 

के | —— 9 

ष | 

बे | . अब पूर्वोक्त प्रयाणंक्रम को दिखाते हैँ ॒ 

१३ | पुरुष» सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पर्यपासते जानाति 
` | द्रां जानासि मामिति तश्य यावन्न वाह मनसि संपद्यते 
शं | प्रतः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तावजा- 
ने नाति ॥ ९ ॥ 

न | भावाथी--हे सोस्य ! जब कोई मनुष्य जरादि से सन्तप्त हो जाता है याने 


EY, 


) | [षं होता है तो उसके सम्त्रन्धी बान्धव इसके आस पास चारों ओर से घेरकर 

भति, बैठ जाते दें, और यह पूछते हें कि क्या तू मुझे जानता हे ! क्या तू मुझे पहचानता 

स्प | है। जब तक उसकी वाणी मन में छीन नहीं होती, तथा मन प्राण में, प्राण तेज में 
गैर तेज परा देवता [ सत्‌ ] में छीन नहीं होता, तब तक वह जानता हे ॥ १॥ 


(पुष | -.. / 
सत्र ] . . अथ यदास्य वाह मनसि संपद्यते मनः प्राण ग्राण 


इस | स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जञानाति॥ २॥ 
ध 


| | भावाणे--पर जब उसकी बाणी मन में छीन हो जाती है, तथा मन प्राण में 
गण तेज में और तेज पर देवता में डीन दो जाता है, तब वद नहीं पहचानता ॥९॥ 


सय एषो इणिमेतदात्म्यमिद* सवे तत्सत्य७ सं न 
“| भाता तत्वमसि श्‍वेतकेतो इति भूय एद ण स 
ापयस्विति तथा सोम्येति होवाच | २१ . _ 
भावाथे--जो यह सूहमता (सब का मूढ) दै व है। 
।है। बहू सत्य है, बह आत्मा है, और हे सततो ! बही द 
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फिर समझाइये” ऐसा जो श्वेतकेतु ने अपने पिता से- कहा दै, उस का झमिप्रय 


|... वाळा उसको प्राप्त कर लेता हे और न जासनेवाळा नवीन 
Fi __ लिए फिर वापिस आता हे। इस में जा कारण हे वह सुकते फिर छत 
.  बरतहाइये॥ १-३॥ | वना 





` ह्वान्दोग्योपनिपद्‌ य 
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eff wife ld 


आरुणिः का उक्त कथन सुनकर श्वेतकेतु ने कहा--भगवन्‌ ! मुझे फिर 
झारुणि ने कहा-दे सोम्य ! ऐसा दी होगा ॥ ३॥ ` पमे 
वि० वि भाष्य-पू्व शंका की निवृत्ति के लिए पिता अष्टम हर ी 

वर्णन करता है-दे पुत्र ! मरणकाल में संबन्धी लोग अज्ञानी पुरुष के समीप ५ 
पूछते हैँ कि तुम पुत्रों को जानते हो ? तुम पिता को पहचानते हो ? बे वड 
तक जानता है जब तक उसकी वागिन्द्रिय मन में लय नहीं होती, और मन प्रा: 
प्राण जीव में तथा जीव परमात्मा में लयभावापन्न नहीं होता । जब इसे ढेर 
त्ह्रियादि सब लय होते हैं. तव वह कुछ नहीं जानता । जह्मप्राप्ि पनत तोह 
क्रम से विद्वान्‌ तथा अज्ञानी की समान गति है. । विलक्षणता यह है कि यां 
पुरुष मरणकाळ में सुषुप्ति की तरह ब्रह्म में लय होता है, परन्तु ज्ञान के अमरे 
` उसकी अविद्या निवृत्त नहीं होती तथा कमंवासना भी सुपुप्ति को तरह सूक्त रुपये 
बनी रहती है। इस कारण वह अज्ञानी पुरुष अविद्या, कमे के अधीन हो पुजा 
को प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष की अविद्या का ब्रह्मज्ञान से नाश हो जाताहे। 
अविद्या के नष्ट होने से उसकी अविद्या के कायं बासना, कम, संशय तथा विप 
आदि नित्रृत्त हो जाते हैं। इस कारण उस ज्ञानी के प्राणादिक परलोक में गए 
नहीं करते, किन्तु ब्रह्म में लय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण हे वेतकेतो! 
ज्ञानी इस शरीर का त्याग करके जिस ब्रह्म से अभिन्न होता हे, ऐसे शुद्ध न ग्रे 
तू प्राप्त हो, वही तेरा स्वरूप हे ॥ १-३ ॥ न 


` बिशेष--इस खण्ड के तीसरे सन्त्र के अन्त में “हे भगवन्‌! आप गुरे 














यह हे-श्वेतकेतु पूछता है कि हे भगवन्‌! जब अज्ञानी पुरुष को सृत्यु परळोक गै 
से जाता है तो ज्ञानी को क्यों नहीं ले जाता ? इस में क्या कारण है / 7 


४ अज्ञानी $ ०3 ६ जे दुः प्र 
अज्ञानी जब कि परळोक में ब्रम को प्राप्त होता हे तो फिर सुख ठु को है, 


रे 


वास्ते प्राप्त होता है? अभिप्राय यह हे कि जो सत्‌ को नहीं पं 


वे पे 


ज्ञो जानता है, मरकर जन्रये दोनों ही सत्‌ को प्रात नक्की 
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उसके बोधन के लिए दृष्टान्त कहते ह ; 
पुरुष» सोम्योत हस्तर्हीतसानयन्त्यपहाषीत्स्तेयम 
हपीत्परशमस्मे तपतेति स यदि तस्य कतां भवति तत 


IE ) 50° 


भावा्थे--हे सोम्य ! राजा के सेवक कर्मचारी किसी मनुष्य को हाथ बाँ 
रजा के निकट छाते हैं. ओर कहते है कि इस ने धत का अपहरण किवा है. 
नेचोरी की है ।. तब राजा कहता है--इस के छिए परशु तपाओ, परशुवत्त्र 
करी) यदि वह चोरी का कतो है तो उस चोरी को छिपाने सं हो अपने 
| वादी सिद्ध करता है। : और वह अनृतमाषी पुरुष अनृत. से अपरे 
4 | पा झा डिपाकर उस तक्ष परशुयन्त्र को पकडता है। उस से वह जड डाल 
मारा, जाता है ॥ १॥ 


अथ यदि तस्याकता भवति तत एव सत्यसात्मान 
| इते स सध्यामिसन्धः न्तर्षाय एख त 
A || तिग्हाति स न दह्यतेऽथ सुच्यते ॥ २॥ र 
5 | | F भावाथे--यदि वह उस चोरी का करनेवाळा नहीं होता है, दो इह ली 
| आप को सच्चा प्रमाणित करता है। वह सच्चे ११५०१ कक ह कक 
> भे झाप को ढाँपकर तपे हुए लोहे के फरसे को पकडत 5 क 
| भौर तुरन्त ही छोड़ दिया जाता है॥ २॥ | ह 
, स यथा तत्र नादाश्षेतेतदात्म्यमिदः त वेजज्ञाविति 
॥# | १ आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति त्स 

| ति॥३॥ 
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४०५ | छन्दोग्योपनिषदू 


क नितः पषण बस सती प्रकार वह सत्यनिष्ठ पुरुष उस परीक्षा 
जळता, यह सब उसी आत्मा का भाव है। वह सत्य है, वह हे हो 
श्वेतकेतो ! वही तू ह। इसके अनन्तर श्वेतकेतु आरुणि के कथन भेत 4 
जान गया, उसे जान गया ॥ ३ | 

वि० वि० भाष्ये--उक्त शंका की निवृत्ति के लिए अन्तिम न 
का पिता वर्णन करता दै--हे श्वेतकेतो ! जैसे एक मनुष्य चोर था और 

“उन दोनों को राजकर्मचारियों ने चोर समझकर जबरदस्ती पकड़ लिया | ३ ३ ' ह 
पास जाकर बोले कि ये दोनों चोर है, इन्होंने धन चुराया है। चोर कष | 4 
दोनों ने कहा कि हम न तो चोर दें. न हमने चोरी ही की है। तब राजा ३ गने | 
ने कहा--जव कि तुम छोगों ने चोरी नहीं की तो तुम इस तपे हुए परु नाझ | १. 
लोहे के!यन्‍्त्र को हाथ से; छूओ । यदि तुम चोर न होगे तो तुम्हारा हाथ नहीं बह || 
पहले चोर ने अपने कमे कों प्रकट नहीं किया और मिथ्या सम्भाषणं कळेष | 
परशु प्रण कर,छिया । उस का दाथ जळ गया । उसे तस्कर समझकर राब | 
ने अनेक प्रकार का दण्ड दिया । ञः | 
एवं जब उस साधु. पुरुष का हाथ नहीं जला तो. राजकिंकरों ने एस से झं | 

याचना की तथा उसे त्षतिपूर्तिस्वरूप अन्न धन वज्जादि देकर ससम्मान विदा दिया | बे 
इसी प्रकार अज्ञानी. पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप को. न जानता[हुआं कहता है| | पर 
“में ब्रह्म नहीं हूँ, सुखी. दुःखी, जन्म मरणवाळा हूँ? बस यही चोरीरुप ग्र | | 
छिपाना है। जैसे पहले उस चोर के हाथ का दाह हुआ, फिर राजा के रतो | > 
बांधकर दुःख दिया, वैसे ही अज्ञानी पहले. मृत्यु से पीड़ा को प्राप्त हेता 
पश्चात्‌ चौरासी छाख योनिरूप बन्धन को प्राप्त हो दुःखी होता है। जैसे ए 
पुरुष को किश्चिन्मात्र भी दुःख नहीं हुआ, प्रत्युत सभी राजा आदि जरतो 
















ह्‌ 


का सत्कार ही किया । बैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने शुद्ध स्वरूप में त 
होकर तथा विक्षेपों से रहित होकर ब्रह्मादिकों का भी पूज्य हाता है। ईस न र 
अज्ञानी पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप को न जानकर अपने अज्ञान से ही पुनः क 
सत्यु को प्राप्त होता है। ज्ञानी तो शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म को अपना खर | 


(5 हि, 


बारंबार जीवन मरण के चक्कर में नहीं आता। जिस ब्रद्वास्वरूप ह। | 
होता है, हे श्‍वेतकेतो. ! “तत्त्वमसि? याने वह रह्म तेरा-अपना सरू 
को जानकर कृतकृत्य भाव को प्राप्त हो ज्ञा॥ १-३॥ 


विद्याबिनोद भाष्य न 
५. 2 © ०० ४ 
~~इसं खण्ड के पहले मन्त्र में “पर ठ 
तपाओ, यह कहा गया है। इस व्ह व. शो हे इस के 
| "बा और कूटा दोनों व्यक्ति पकडते हैं। एक के हाथ को सचाई हे र गोर 
| अग्नि के दाह से बच जाता है। दूसरा अभि के और हाय के भा मे कू 
परदा है, अतएव उस के असर से नहीं बचता। इसी प्रकार मरने 
पि दोनों दी सत्‌ को प्राप्त होते है; बह भी जो उस को जातत है, मर च 






















म्या 

र सु | तरे उस को नहीं जानता है। तथापि फल दोनों के लिए भिन्न सिन्न 

र प बह्ानन्द्‌ को पहुंचता है, ओर दूसरा जन्म के लिए पुनः वापिस य 
शा किसी छोकिक उपाय से सच्चे झूँठे का पता न छग सके, वहाँ सच्चे 


वी परीक्षा के लिए गरम लोहे का छूनारूप (सीता-अप्रिपरीक्षा की तरह) 
| सपाय स्टतियों में बतछाया गया है। उस समय के लिए यह उपाय टीक 
देगा क्योकि जिस के हृदय में 'अचोय? की प्रतिष्ठा होती है तथा सत्य का 
ग्र होता है, वह किसी आपत्ति में प्रस्त नहीं होता । उसे जळ, अग्नि, विष आदि 


पर उदाहरण हैं। जैसे अहिंसा के प्रतिष्ठान से याने अहिंसाब्रत पाठन करने से 
रग | दि भयङ्कर जन्तुओं का जरा भी भय नहीं रहता, रयु वे उस के मित्र हो 
हैं. उसी प्रकार यहाँ अचौयंकमोतुष्ठाता| का हाथ नहीं जडा। तद्विपरीत 


शी शवरणकती का हाथ दग्ध हो गया । 
ले | ` शति माता इन खण्डो में उपदेश देती दे कि चरे उदार आ 


ताए | भण करके, पुनः उ लका ,मनन तथा निदिध्यासन करके स्वस्वरूप ब्रह्म को जानकर 
से सा| यर प्रारब्ध कर्मों का क्षय करता हुआ श्‍वेतकेतु विदेह कैवल्य को प्राप्त हो गया, . 
मम | "कार सव्‌सुसुछुजनों को ब्रह्म का आत्मस्वरूपत्वेन निश्चय करने के लिए आत्मा 
| भ्रवण, मनन, निदिध्यासन सवदा सवथा कत है । अस्तु, यहां अब अध्याय 





हू 





अनुभवी संन्यासी तथा 
काल | र र वेदान्तचिन्तकों एवं बुद्ध पे शर य 
| कत द्वारा विरचित छान्दोग्योपनिषद्‌ व्याख्यान के वित. ` - | 
हा ब शक विषय का संक्षेप मैं सारांश कहा जाता है 
| ह | भाहि भवण दो प्रकार का होता है, एक साधारण बह पी की 
ह | भा भादिकों के 
आ नरे द्वितीय नह्ष में तासय निश्चय 


त इहते हैं पड़विध छिङ्गां से वेदान्तों का * 





.. तावदेव चिरं याबन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये 7: उस ज्ञानी को विदेहे॑संति 
 कीदेरहे, जब तक प्रारूध से रहित नहीं होता, भाग करके भारूध के प 




















करना यह दूसरा असाधारण श्रवण कहा जाता है। वेदान्तों के ३७ न | 
घडविध लिङ्ग इस प्रकार हैं--- 0 

१--उपक्रम-उपसंद्दार। २--अभ्यास । ३--भपूवेता | ४ 
अर्थवाद । ६--उपपत्ति । 

(१) उपक्रम-नाम आरम्भ का हे । उपसंहार--नाम 
अर्थात्‌ आदि अन्त में अद्वितीय ब्रह्म के कथन का नाम उपक्रमोपसंहार ३. 
श्रवण का प्रथम लिह्ठ दे, याने कारण है। जैसे-छान्दोग्योप निषदू के इस 
अध्याय के आरम्भ में यह श्रतिवचन है कि “सदेव सोम्येदमग्र न 
तीयम” 'हे सोम्य ! यह. सवे जगत्‌ उत्पत्ति से प्रथम सदूरूप ही था। 
सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद्त्रय से रहित है ? फिर प्रसङ्ग समापि तीर ह 
रुतिवाक्य हे कि “एतदात्म्यमिदं सवम्‌? 'यह सम्पूणे जगत्‌ इस आततान ब 
स्वरूप है। इस तरह आदि अन्त में एक अर्थ का बोधक होने से यह इपक्रोष | 
संहार? ठिङ्ग: हुआ । | 
(२) अभ्यास--सत्‌ अद्वितीय ब्रह्म के बारंबार कथन का नाम जम्यास 
इस छान्दोग्य के षष्ठ अध्याय में ही यह भ्रुतिवचन बार बार कहा है कि 'शत्सतं 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो ।” “वह ब्रह्म सत्य है, वह साक्षी आत्मा रूप ब्रह्म ह| 
हे श्वेतकेतो ! सो शुद्ध ब्रह्मस्वरूप भेद्त्रयरहित तेरा आत्मा हे ।? 

बार पढा गया है । । 
( ३ ) अपूवता--अह्वितीय ब्रह्म में उपनिषद्‌ प्रमाण के बिना अन्य प्रयत 
प्रमाणों के अविषयत्व प्रतिपादन करने का नाम अपूर्वता है। इस छात्दोयकेए 
अध्याय में ही अपूबंताप्रतिपादक यह श्रतिवचन है कि “अन्न वाव किए 
न निभालयसे” 'इस शरीर में ही हे सोम्य ! सत्त्स्वरूप ब्रह्म स्थित है उस 
तू नहीं जानता ।? यहाँ उक्त श्रुतिवाक्य में 'किळ' यहद शब्द आचाय के 
` उपदेशरूप उपाय को अल्प्राप्ति में द्वाररूप से कथन करने के लिए कहा है! 
के (४ ) फल--अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान से अद्वितीय ब्रह्म की पिरप आ 
नाम फळ हे। उस फड क बारे में इस छान्दोग्य की यह विरे | 


फेड । \ | 
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भ्र 
| 


'पर केवल्य को प्राप्त होगा ।? शिन 





























ट्र) अर्धवाद--अश्विवीय अ के ज्ञान की खुद के मन राद 
इस छान्दोग्य के षष्ठ अध्याय में ही यह भ्रुतिवचन है कि ८ भा 
यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति” “जिस पकर के भण करने से नही अवण 
हया भी पदाथ श्रमण हो जाता है, नहीं मनन किया भी सननकृत और अनिश्चित 
द्य मी निश्चित दो जाता है। ऐसे अद्वितीय ब्रह्म के श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
चे अन्य अश्रुत, अमत तथा अविज्ञात पदार्थ को भी भ्रवणादि होने से उस 
दी स्तुति की गई है। 

( ६) उपपत्ति--अद्वितीय ब्रहम को दृष्टान्तरूप युक्ति से वारंवार प्रतिपादन 
तले का नाम उपपत्ति है। इस छार्दोग्यापनिषदू के षष्ठ अध्याय में ही यह भरति 
आई है कि “वाचा55रम्भणं विकारों नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” वाणी के उद्वा 
रण सात्र ही घटादि विकार हैं, क्योंकि घटादि का नाममात्र है, इससे वे मिथ्या 
है. कारणरूप सृत्तिका ही सत्य हे। | 
इस प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ में उद्दालक ऋषि ने सत्तिका सवण, लोहादिकों 
$ इष्टान्ता से कारण ब्रह्म की अद्वितीयता प्रतिपादन को है। इस प्रकार के षडविष् 
हिङ्गों से अद्वितीय ब्रह्म में वेदान्त के तात्पय के निश्चय का नाम श्रवण है। वेदान्त 
द के प्रतिपादक हैं. या अन्य किसी अथे के प्रतिपादक है ! इस प्रकार की असं. 
भावना इस श्रवण से ही निवृत्त गे के विषय में भी कुछ कह 
देना उचित प्रतीत होता है । भेदबाधक यु | 
तचत | नाम मनन है. । युक्तियाँ ये हैं---जीव इश्वर का स्वाभाविक भेद है, या युन 
येणं | हे! स्वाभाविक भेद याने साक्षीरूप जीव चेतन से इश्वर को क कड 
तों | ईश्वर में जड़ता की प्राप्ति होगी। शुति ने इश्वर को हा ने तो चेतन तो 
“| इस श्रुति से विरोध होगा। चंतनरूप श्वर से जीव का जव में लढताप्ति होगी, 
एकही है, उस चेतन से भिन्न तो जड़ ही न । इससे र णायावि 
इस कारण स्वाभाविक भेद नहीं है। उपाधि करके मे ले ज्ञायगा। यदि 
पक | इ मे नही रहती, इससे सुमे जीव हबर रे म से ईश्वर के 
जान उपाधि सानं तो वह वन नहीं नहीं है। यदि ऐसा | 
मी तीं | भेदका साधक है, जीव ईश्वर के भेद का ह करवा है या स्थित करता 
४. | शीव इश्वर के भेद को अज्ञान उत्पन्न करता है, था असङ्गत है। संज्ञान के जड 
i $ | हे ? जीव ईश्वर भेद को अनादिं मानने से प्रथम प्र 
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४०६ | क्षान्दीग्योपनिंषदू ती । | | 
| होने से द्वितीय पक्ष नहीं बन सकता । तृतीय पक्ष में यह दोष दे कि योज | | | 
तो अज्ञान भेद को स्थिर करता नहीं है, ओर आश्रय विधय लाभ के के । ई 
का और कोई प्रयोजन कहा नहीं जा सकता। आश्रय बिना तो निर्विभाग > | | 
ही हो सकता है। भद से अज्ञान का स्थिर करना निष्फळ हे | | 
चिन्तनरूप मनन से भेद की निवृत्ति हो जाती है। तब तेळधारावत्‌ ल. 
रूप निदिध्यासन से अखण्ड ब्रह्म के ज्ञान हारा मोक्ष प्राप्त होता हे 
पहले कई बार “दे श्वेतकेतो ! वह तू है, वह सत्य है, वह आत्या है क. 
बचन आ चुका है। अब यहाँ यह प्रष्टव्य है कि “त्वं? शब्द का वाच्य वह शक. | 
केतु है कौन ! इसका यह उत्तर है कि जा “मैं श्वेतकेतु उद्दालक का परह | 
ऐसा अपने को जानता था उसने पिता के आदेश का श्रवण, मनन और निदिष्यास | 
`. किया। उसने पिता से अश्रुत, अमत और अविज्ञात को जानने के लिप बारवा | 
! भगवन्‌ | बह आदेश किस प्रकार का हे ?? यह प्रश्न किया । उस ने यह जाना | ॥ | | 
कि वह श्रोता, मन्ता और विज्ञाता दर्पण में अतिफलित हुए और जलादि में रतिविस्इ | | 
रूप से प्रविष्ट हुंए सूयोदि के समान तेज, जळ, अन्नमय देदेन्द्रियसंघात में नाम ह | 
की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रविष्ट हुईं पर देवता है। वह पिता का उपदेश | 
सुनने से पूव अपने को देह ओर इन्द्रियों से भिन्न सद्रूप सवोत्मा नहीं मानताथा। | 
अब ' वह तू हे इस प्रकार दृष्टान्त और द्ेतुपूबंक पिता द्वारा समझाये जाने परब | 
पिता के इस कथन को कि 'मैं सत्‌ ही हूँ” समझ गया । भाव यह है कि वह है | E 
रवेतकेतु जो त्रह्मज्ञानरूपी यान से कैवल्य घाम का अधिकारी होगया। . |. 
. . इससे श्वेतकेतु की कोई स्तुति न समझ ले, क्योंकि श्वेतकेतु उपास्य नहीं ऐ। | न 
न उसको लक्ष्य करके संत्‌ की स्तुति ही की जा सकती है। क्योंकि 'तू दास है | 
ऐसा कहकर राजा की प्रशंसा नहीं हो सकती | यह प्रकरण बड़ा झुन्दूर अबब | 
गम्भीर दे ॥ १-३॥ FE .. 















सोला खण्ड और पष्ठ अध्याय समाप्त । 
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| सप्तम अध्याय 

> पख शि र 

। | र 

' जात छठे अध्याय में मूळ परा देवता का उपदेश दिया गया है, इस में 
| षले तत्त्वों की महिमा नहीं दिखलाई। अब इस सातवे अध्याय में स्थूळ से 


| क्षेकर सूच्म, सूदमतर विषय का बोधन करते हुए अन्त में उसी परा देवता का निदेश 
है। किया दे । अथोत्‌ नाम आदि जो एक दूसरे से उत्तम हैं इत सब से बढ़कर भूमा 


गामी तत्त्व है, उस की प्राप्ति के लिए नाम आदि को क्रम से महिमा बताई हे | 
तो यह एक सीदी ही सीढी से होकर भूमा तक पहुँचने का उपाय हे अयात 
व पष्ठाध्याय में साद्षात्‌ ब्रह्म का निरूपण किया है । अर्थ सप्तम अध्याय में नामादि 
हारा ब्रह्म का परंपरा से उपदेश करते हैं, यथा 


झधीहि अगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तर 








स होवाच॥१॥ | 
अ ब न | 
भावाथे--महासुनि सनत्कुमार के पास आकर न 


| मुझे उपदेश दीजिये। सनत्कुमार ने उन से कद बतलाऊँगा। तब 
| ताते हुए मेरे समक्ष उपसन्न होवो, तब भ उस आ 
FE भारदजी ने कहा | १॥ 


वि० वि० भाष्य--एक समय नाखजी ने निवेदन 
से समीप जाकर (१. 
इ अपने 


.. महर्षि सनत्कुमार के प्रति उपसन्न द्वाकर थ 
न्‌त्कु ति की कृपा कीजिये || नियसपूर्वक 


किया. कि हे सगवन्‌ ! झुमे अध्ययन कराने 
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पास आये हुए नारदजी से सनत्कुमार ने का कि 















छट | छान्दोग्योपनिषदू ; [ क य ; | 
क्‍योंकि पिष्टपेषण से वृथा काछक्षेप करना उचित नहीं है॥ १॥ ‘ 
__ दिशेष-यहॉाँ की आल्यायिका परा विद्या की प्रशंसा के छिए हे 
नारद॒जी सर्वविद्यासम्पन्ष और कृतकृत्य थे, फिर भी आत्मज्ञानरदित होने हः 
इन को शोकाकुळ दोना ही पढ़ी । «फिर जो. इतना पुण्यात्मा नहीं ऐसे कि 
अल्पज्ञ जीव की तो बात ही क्या कहंनी है ? फिर यह भी बात है कि 

से बढकर और कोई दूसरा कल्याण का साधन नहीं है। इसी कारण 

उत्तम कुछ, विद्या, आचार, सम्मान और नाना प्रकार के साधनों की सम्पत्ति से यु 
होते पर भी. तिरभिसान हो साधारण पुरुष के समान निःश्रेयसप्राप्ति के लिए सन. 
त्कुमार के पास गये। इस से भी यह आख्यायिका आत्मविद्या की निरविज्ञः || 
आवश्यकता सूचित करती हे ॥ १॥ | 


ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुवेद* सासंवेदमाथर्गण - | 
2 चतुरथमितिहासंपुराणं पञ्चभं वेदानां छेद पिज्य० राहि देवं || 
“ निषि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ्रहमविद्यां भतविद्यां्षत्र | 


विद्यां नक्षत्रविद्या/ सपंदेवजनविद्यामेतट्गगवो 5व्येमि ॥॥ 


| भावार्थ--भगवन्‌ मैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ तथा यजुवद, सामवेद और वोग | 
अथवद जानता हू । ` इसके अतिरिक्त इतिहास पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदों काम | 
वेद, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधिशास्त्र, तर शाख, नीति, देवविद्या, रक | 
विद्या, भूतविद्या, चत्रयिद्या, नच्त्रविद्या, सर्पविद्या और देवजनविद्या; ये सब गै 6 
जञानता-हँ ॥ २॥ क 





|. र 








दिया कि हे ऐरवंयंवान ! मैं चारों बेद और पॉँचवा इतिहास पुराणल्प | | 
तथा वेदों का भी वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, मह्दाकाढादि | 
राख, तकराख, नीतिशास्त्र, निरुक्त, भ्रह्मविद्या ( ब्रह्म याने ऋग्यजुःसाम संर | 
वेदों की विद्या अर्थात्‌ शिक्षा, कल्प, छन्द और चिति ), भूतशाख्न, धहुवेद म 
सपदेवजनबिद्या अथात्‌ गारुड, 'गन्धयुक्ति तथा चृत्य गान वाय.आर 

विज्ञान; ये सबं मैं जानता हूँ ॥ २] 
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| MMs र क १०९ 
`” अशेष इस मन्त्र का अथे विचार करने पर लिन्क 
प्रतीत होता है ये उपनि सो विधां का पता 
दढता है. । प आं ` नदशाळ में आयो में साधारणतया पटी 
जाती थी । इन विद्याओं से क्या क्या कुठ अभिप्रेत है? इस का निर्णय 
.. | (दीत प्रमाणों पर निर्भर है। ऋषियों को ये सब विद्यार सोलन पढ़ती थीं 
` | ओंकिवे क्षत्रिय वेश्यादि सभी श्रेणी के लोगो के शित्तक थे। जो i र 
| ह से अपने घर आकर गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त हो जाते थे, ये घूम घूमकर 
`. (|| हृत्रियांदि को इन में से किसी न किसी विद्या का अभ्यास कराते रहते ये, जिसे 
| गुरुकुळो ( विद्यालयों ) से पढकर आये थे | 
| | प्रकृत मन्त्र में ' इतिहासपुराणं पञ्चमम्‌? 'वेदानां वेदम्‌? ऐसा पाठ आया 
“| ३। इस विषय में कोई लाग इतिहास याने महाभारतादि और भागवतादि पुराणो 
| सोवा वेद दी माते हे गाजर हा रे हि 
`~ ` || देवही हैं। किसी किसी के मत में इतिहास पुराण वेद नहीं हो सकते, वेद तो चार 
| दोहे, जो प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार 'वेदानां वेदम्‌? इस पद का अयं कोडे कोई 
: दात्त शास्त्र” यद करते है । पर आचाये शंकर कहते ह. ती 
|| हैव्याकरण, क्योंकि व्याकरण के हारा ही पदादि के विभाग पूवक झगे का 
ˆ ¦| जातदोता दै॥ २॥ 5 
| तबतो हुम सर्वक्ष ने के कारण ताय हो गये हो! इस पर के ९ 
. | में भगवदुहशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति स कक ते तथ 
| शोवामितंमा भगवाञ्डोकस्य प" rE 

EF होवाच यदे किंचेतदध्यगीडा नामैवैतत्‌ * ' बह ह 
तों को जागता ह अ श र न 
 _ भावा्थे-हे भगवन्‌! मैं केवल मे बह शोक से परे 
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र हेत दे 
| मैने जाप झैसे पुरुषों से सुना दे कि जो आला के से पार करें। तब 
` हो जाता है। सो मैं हे भगवन्‌! शोक में» है, वह केक नाम दे॥ ३। 


| शुमार ने उत से कदा कि जा डन मते यह पग के | 
| ७ 


४१७ | छान्दोग्योपनिषद्‌ or षक नक्का ह| 

we Ny |” 

वि. वि® भाष्य--हे ऐश्वयंशालिन्‌ ! मैं केवळ शब्दार्थ मात्र जानने; 

हुँ, क्योंकि समस्त शब्द अभिधानमात्र ही तो हैं और सम्पूर्ण अभिधान 
` आते हैं। अभिप्राय यह निकला कि मैं कमविद्‌ हूँ, भात्मवेत्ता नहीं। कम के | 

ही सारा विकार है, अतः मुके विकारज्ञ ही जानिये । | व १ 

मेने प जैसे महापुरुषों से यह जान रखा है कि आत्मज्ञानी सानसिक्ष ७... | 

अयात्‌ ेक्ृताथेता बुद्धि से पार हो जाता है, और मैं अनस्ताप से सदा संत 

रहता हूँ। सो हे भगवन्‌! आप मुझे आत्मज्ञान की नाव पर चढाकर |! 
के पार उतार दीजिये, जिस से मैं कृतार्थ होकर अभयपद प्राप्र कर 

ऐसा सुनकर सनत्कुमार ने. कहा--जे.तुम यह सब जानते हो वह नाम ही नम. ह 






gs 





दूँ नारद से | 

है, क्योंकि वाचारस्भण विकार केवळ नाममात्र है॥३॥ | न E 

. विशेष---भाव यह निकला कि नारदजी का यह सब कुळ जानना व्यर्थ ही | 

है, क्योंकि “यस्तन्न वेद किसूचा करिष्यति ? (ऋग्वेद) जा उसे नहीं जानता वह ऋचा | 

से क्या करेगा ! जब कि नारद मन्त्रवित्‌ हैं तो ऐसा होने पर भी थे आत्मवेत्ता क्या || 

नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा भी. तो सन्त्र द्वारा ही प्रकाशित. होता है | पर यह. | ग 

शंका इस लिए ठीक नहीं है कि नाम नामी का. जे भेद है वह तो विकारी ठहर, |ग 

ओर विकार आत्मा माना नहीं जाता | ३॥ रा जी; - ऱ्या 
__ नामवा छग्बेदों यजुर्वेदः सामवेद आथर्बण्वत | 

` इतिहासपुराणः पञ्चमो दे दानां गोदः पिन्यो राशिदेरो | 

_ निविवांकोवाकयमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या, भूतविद्या * 

'क्षतनिद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामेवेतन्नामो- |! 
पासस्वेति॥ ४॥ | | र्या 

राज्य र Se ' आयवेणवेद | | 

_ भावाथ--नाम हो ऋग्वेद हे, आर यजुवद, सामवेद, चौथा अ वित ० 

पांचवां वेद इतिहास पुराण; वेदों को वेद वेदान्त या व्याकरण, -आडकल्प, bf ` 

` > ातक्ञान, निधिज्ञान, तकंशाख्र, नीतिशा्न, देवविद्या, ब्रह्मविद्या rare ६ 
र कत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्प और देवजनविद्या संगीतादि कला नवि A 

- सब नाम ही हैं।: तुम नाम: की उपासना करो ॥४॥.. 55 


Bd 


5% विद रर अन्त्र नजर मरकत आओ 
"` ` पिळ ब्रि० भाष्य--इस का व्याख्यान दूसरे मन्त्र में कर आये है; $ F 
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| _ बिद्यांविनोद भाष्य 
22 युति हो गई है। यह नकि सने विद ज्य 
(केलि हे । अर्थात्‌ सारा संसार इन विद्याओं को जानता न रे मल 
(हुआ दे, पर यथाथ आत्मस्वरूप को ने पहचा ब हा र 
गा नहीं चाहता । बहुत से लोगों ने रामायण महाभारतादि जळ 
पे झौर अनेकों ने गीता उपनिपदादि ग्रन्थ पढे पढाये है, पर चच आ 
ङ्ग भी नहीं होता । नारद को सनत्कुमार ने यहाँ यही कद है कि न 
| से एकदस अनभिज्ञ हो जिस के जानने से आर कुछ समझना यी 
| ढह रता । श्रुति भगवती को आस्य नही हे, इसी से इस च. 
सव विद्याओं का आलुपूर्वी उल्लेख कर दिया, जिन का कथन पहले पू में अभी 


चुके है ॥ ४.॥| 


विशेष--यहाँ नारद ने दूसरे मन्त्र में जिन विद्याओं का नाम लेकर उन के 
बले की बात कही थी, उन सत्र विद्याओं का उसी तरह सनः्कुपार ने अनुवाद 
जे हुए उत्तर दिया है । इसी से प्रकृत में पुनरुक्त सी प्रतीत होती है। यह. 





द 


| जत दो ऋषियों का भिन्न भिन्न है, इस से पुनः कथन नहीं है।. सनत्कुमार 


| मीत्िति ॥ ५ ॥ 


` | नाम की गति है वहाँ तक उसको इच्छाडुसार पहुंच 


| नोक्त विद्याओं का अनुवाद करते हुए उन्हें. समझाते हैं कि ऋगेद आदि ये सब 
ग हीं हें। इस लिए जैछे प्रतिमा में विष्णुबुद्धि से उपासना की जाती दे, उसी 
एह तुम नाम की 'यह ब्रह्म है” ऐसी बुद्धि से याने ऐसा समझकर उपासना करो ॥४॥ 


| अब उक्त नासोपासक के छिए फळ कथन करते हैं, यथा-- 

| सयो नाम बह्मोस्युपास्ते यांवन्नाम्नो गत तत्रास्य 
पयाकामचारो अवति यो नामं ब्रह्मेयुपीसतेऽर्ति भगवो 

गनो भय इति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ 


उपासना करता है, जहां 
होती है। ताम की यह 
रहे इस प्रकार उपासना का ऐसा माहात्मय है। न ठ म ताम रे बढकर 

व है ? यह नारद के पूछने एर सनत्कुमार टा र i 55 
` र यह सुन नारद ने कहा कि भगन्नन्‌ ! सुमे वढी बता 


भावाथे--वह पुरुष जो नाम को “ब्रह्म” समझकर 








४१९ आन्दीग्योपनिंषद्‌ 


ह सायी 
वि० बि भाष्य--नाम ब्रह्म है? जा ऐसी उपासना करता है, छ | 
के विषय में स्वेच्छाचरण होता है, जैसा कि राजा का अपने अधिकृत | 
में स्वेच्छाचरण होता है। अर्थात्‌ जहाँ तक नाम जाता है यहाँ तक 
उपासक भी जाता है, जो 'नाम ब्रह्म है” ऐसी उपासना करता हे | पाएर की 
पूछने पर कि क्या नाम से बढकर भी कुछ है, अर्थात्‌ जो इष्टि के योग्य हो | 
कोई और वस्तु भी हे ? सनत्कुमार ने उत्तर दिया कि हाँ इससे बढ़कर मोहे... | 
सुनकर नारद ने उसके विषय में जिज्ञासा की ॥ ५॥ ` | 

बिशेष-- नाम ब्रहम है ऐसी उपासना करता है? ऐसा मन्त्र मे यह हुवारापह | 
उपसंहार के लिए हे । प्रन्थान्तरों में नामी से बढकर नास की महिमा का को | 
मिळता हे । जैसे भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने एक अहल्या नारी का उद्वार किया, पर 
उनके नाम से याने ' राम” इस नाम के लेने से कितने ही कृतकृत्य हो गये नह | 
राणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी आदिकों ने तो उन छुछ ही छोगों में आरी |: 
सस्कृति के उद्धार का जोश भरा था जो उनके साथ थे, पर आज तक उनके गया . 
से जिन्हें स्त मिली हे ऐसे अनगिनत लोग हैं । अस्तु, प्र्त सन्त्र.में बताया गया | 
है कि नाम तो बड़ा हे ही पर नाम में सामथ्ये देनेवाळी भी कोई एक बलु है, बह | 
भी बताई जायगी॥ ५॥ | Fh 











= 


हितीय. खण्ड 

अव सनत्कुमार नारद्‌ के प्रति वाणी की विशेषता का कथन करते हैं, यथा- | 
बागवाव नास्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति | 
यजुभेद०सामनेदमाथर्बणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं | 
वेदानां नेदं पित्र्य राशि दें निधिं वाकोवाक्यमेकायनं , ः 

` देवविद्यां ब्रह्मां भूतविद्या क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या/ स | 
` देवजनवियां दिशं च एथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेज॑ | 
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टिक ध्या»श्व॒ पशु»ुश्च वया०सि वक 
म | श्च मछ + पील व्य प सि च्‌ तृणवनस्पंती- 
९ वप दात्याकीटपतङ्गपि धर्म चाधर्म चच सत्य 


र |तं च साठ चासांडु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं च यदे 
। |. नाभिवध्यक ब्ला नाधमों व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नाइ 
र |. ताधु नासाधु न हृदयज्ञो ` नाहृदयज्ञो वागेेतत्सवं 
_ | पयति वाचसुपासस्वेति ॥ १॥ | 
र 
क भावार्थे--वाणी ही नाम से वढकर है, यह वाणी ही है जो ऋगेद को 
र | क्षती है। यजुवद; सामवेद, चतुर्थ अथवंणवेद, पञ्चम वेद इतिहास पुराण, 
. बढ़ या वेदान्त; भाडकल्प, गणित, उत्पातशाख, निधिशाक्ष, तकशाख्न, नीति, 
| षा तरहमबद्या, भूतविद्या, च्त्रविद्या, नचत्रविद्या, सपं और देवजन की विद्या, 
. |्ञतवद्या, युळोक, थिवी, वायु, आकाश, जळ, तेज, देवता, मनुष्य, पशु पञ 
. | हावनस्पति, सब हिं जन्त; कीट पतङ्ग पिपीळिका तक प्राणी, धमं ओर धम, 
` | हव ओर भूठ; भला और बुरा, प्रिय और अप्रिय, जो कुछ हैं, वे सब वाणी से 
| पित होते हैं। यदि बाणी न होती तो न धर्मे जाना जाता न अब, न सत्य 
| इषूठ, न भला न बुरा, न प्रिय न अग्रिय । बाणी ही यह सब कुक हमें समाती . 
|| ३ तः तुम वाणी की उपासना करो॥ १॥ 


| स यो वाचं बह्मयुपास्ते यावद्ातरों गत तास 
| पयाकाम्रचारो अवति यो वाचं रहमे्युपास्तेऽस्त भगवो 
वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवतत 


A 


2.0... क क. 


५ ९ = e _' ० वी ict उसके ढिए जहा 
| _ भावार्य-वद जञा वाणा का बह्म के तीर पर स कौन! जे वाणी 


| हितेन हे, ब तर क्राई रोक नहीं रद सकती 
| अ "यह जह है? ऐसी उपासना करता है। नाखजी के ही ५ 
5 भीर कुछ है? यह जव सनत्कुमारजी से मा जा 
शसा की ॥। २ ॥। 


(वाणी से बढ़कर 








अन्दिग्यपनिषदू 


| ` बिश बिश भाष्य--यह छेद हे? इस मकार कय स वि० बि® भाष्य यह ऋग्वेद हे इस अकार ऋग्वेद ~~ 
| करानेवाळी वाणी ही है.। इसी प्रकार यजुबंद आदि के सन्त्र में लिखी सेव को वे 
| . तथा ध्माधमांदिकों को विज्ञापित करानेवाळी भी वाणी ही हे। सभी न षं ` 
| पढना नहीं बनता, उसके बिना अर्थ श्रवण का अभाव हो जाता हे छ के कनि 
बिना धमोदि का विज्ञान नहीं होता हे । अतः शब्दोघारण के बोर नथ त | 
सब को विज्ञापित कराती है। इसलिए तुम वाणी की « यह्‌ ब्रह्म है ना रश | 
ड उपासना करो ॥ १-२ ।। ° इसन 


विरोष- वान्‌ यह इनद जिहामूळ आदि आठ स्थानों में =. | 




















| 
हा. 
प 
4 
स्थळ, कण्ठ, मूड, दन्त, ओष्ठ, नासिका और तालु एवं जिह्ामुळ में 
अभिव्यक्त करनेवाळी है। वर्ण ही नाम है। इसी से यह कहा >. | 
“नाम से वाक उत्कृष्ट है। लोक में कार्य से कारण में उत्कृष्टता देखी. जाती हे 
पुत्र से पिता में ॥ "९-२ ॥ प | 










.. ““--%#&$93------ 
तृतीय खण्ड 


र 





` .. .मनोवाव वाचो भूयो यथा व दे.वामसके देवा | 
$ 





V2 कोले. छो वाऽशोः सुष्टिरनुसवस्येवं वाचं च नाम च मनोऽतु- | 
८0: भति उल मनसा मनस्यति भन्त्रानधी यीयेत्यथाषीते ` 
>. को येय दुरते चुतरा७ पश्‌ ेछेयेचत . 
8 लोकममुं चेच्छेप्रेत्ययेच्छते मनो ह्यास्मा मनो हि . 
` लोको यनो हि ब्रह्म मन उपास्वेति॥१॥ , | 
| न | भावा --मन ही वाणी से उत्कृष्ट है। जिस प्रकार एक मुट्ठी में दो ऑग! | 

. द बेर तथा दो बेडे सभा जाते हैं, उसी परकार वाक्‌ और नाम का मदे सप 

_ शेजा हे। जवे कोडे पुरुष मन से विचार करता है कि 'मैं मलो क | 
हिता दे. जब सोचता हे-- मम कहें” तब कर्म करता है। जब लबाड | 


है 


२२३ | ७१] ... विधाबिनोद भाष्य 
[oss (कक नपय ले हे जे जय ज ज पशुओं को चाहें' तमी उनको इच्छा करता है। जव ऐसा 


कि करता है. कि ' इस लोक ओर परछ 
शर | शता है। मन दी आत्मा है, मन ही निःसन्देह लेक है, न हो ति 
ज्ञ | इली उपासना करो ॥ १॥ ठ 


क्ष्‌ | . मन के उपासक का फळ कथन करते हैं, यथा-- 

| सयो मवो ब्हम्युपास्ते यावन्मनसो गत॑ तत्रास्य 
न | यथाकासचारो भवति यो मनो अहोत्युपास्ते5स्ति भगवो 
3 | मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ 


प्रवीत्विति ॥ २ ॥ 


 -भावाथवह जा सच को ब्रह्मरूप से उपासना करता है, जहाँ तक.मन की ( 





४१४ 
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| एंच है, घहाँ तक उसे काई रोक नहीं सकता । जों मन की “यह ब्रह्म है? ऐसी 
| इपासना करता है. उसकी यह सहिसा है। नारद ने पूछा-भगब्रन्‌! मन से भी 
कर काई है? सनत्कुमार के स्वीकार करने पर नारद ने कहा--भगवन्‌ ! सेरे 
प्रति इसी का चर्णन करिये ॥ २॥ | 
| `` दि० वि० आज्य--छोक में जिस प्रकार दो ऑबों, दो ब दमो की 
" | इं को मुट्ठी अनुभव करती दै व्याप्त करती है अथात्‌ वे मुट्ठी के अन्त धरं 
) - | हेते ही उनके समान वाणी और नाम इन दोनों का मन अनुम*र. अमि 
| मनुष्य जब मन से विवक्षावुद्धि करता है कि 'में मन्त्र पाठ करू, में कम मुरू 
पुत्र और पशुओं की इच्छा करता हूँ, में इस लेक तथा परलाक का "१ 
य | | पर्न करना चाहता हूँ? ऐसे संकल्पपूवक उनकी परासि के उपाय हारा उन्हे जब येर 
| हैतब प्राप्त कर लेता है। आत्मा में केत भाक्तत्व सन * रहने द 















| खादकः मन दी आल्या है। गळे खे परी सेव जब. 
4 शाय का अलुष्ठान होता है, अतः मन दी को ली. उसको सना 


| णेक़ है, इस लिए मन ही ब्रहम है, क्योंकि वह ऐसा ह 
' करो: मन ही ब्रह्म है? जो ऐसी उपासना करता है उसकी wp डी भी 
हें सकता । अस्तु, इसके अनन्तर नारद पूछने पर सन 
ऐकर है उसे बतळाते हैं ॥ १-२॥ 


५७ 


-३१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ क 
ह. विशेष-- मन-मननशक्ति विशिष्ट अन्सःकरण ण बाणी हे जम न्य 


-मननयुक्त सन ही वाणी को वक्तव्य विषय में प्रेरित करता रै] ण 
त अन्तर्गत है । जो जिसके अन्तर्गत होता है, उसकी अपेक्षा वह व्यापक होने ह 
i बड़ा होता हे। भाव यह है कि मन में जब खयाल आता है, तब 
ली वक्तव्य विषय में प्रेरित करता है, इस प्रकार वाणी मन के अन्तर्गत है रणी 
बाणी के अन्तगेत हे ॥ १-२॥ | भेर 
.  — ss 
९ 
चतुर्थ खणड 
Os 
संकल्पो वाव मनसो भथान्यदा वे संकर्पयते 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति तासु नाग्नीरयति नाम्नि मन्न 


एक भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥ 










UT ज , भरेत करता है। नाम में मन्त्र और मन्त्रों में कमे एकाकार हो जाते ह ||| 
| ` “लि. छो ० बिः भाष्य- मनन के समान याने ख्याळ करने की तरह सहभ. 
| ““भवति सभी रति हे, अथात्‌ कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों का विभागपूक 
| कमणि ९' सङ्कल्प । इस प्रकार विषय का चिभागपूर्वक समर्थन होने परह | 
स म द्वि होती है। जिस समय मनुष्य सङ्कल्प करता है अर्थात यह झां 
४"... इस च चाहिये? इस प्रकार कर्तव्यादि विषयों का विभाग करता है, तमी बह सोच 
3. न्त्रं का पाठ कहूँ, इत्यादि । तद्नन्तर मन्त्रादि का उच्चारण करे गे वग | 
करता है, फिर उंस वाणी को नाम में याने नामोधारणनिमित्तक मिव | 

) आना में प्रेरित करता है, तथा नामरूप सामान्य में मन्त्र, जे शब्वविरेष / | 

टा ह्‌ तथा द्व ज्ञाते हैं, अर्थात्‌ उसके अन्तह्‌ होते हैं, क्योंकि सामान्य में विशेष # | 
ह. काम असतमोव है, यही एकाकारता सी है || १॥ र | 
त 7 “विशेष शक अन्त्र जो कि शब्दरूप हैं, वे नाम में एक हो जाये है की. 








(याहि मन्तं से कर्म एक होते है १ मी केळ क्क Fn 


है] मन्त्रों सें कस एक होते हैं ह 
त हैं; कोई कतंव्य ऐसा नहीं है जो क 
न्त्र में प्रकट हकर = प्रकाश पाकर आत्मलाभं कर 
सें .यद्द विधान. करता है कि अमुक करस इस 
बाहिये, इत्यादि । आर जो ब्राह्मणों में कम! को उत्पति 
प्रत्य में जो कम नये से हुए प्रतीत होते हैं 
सत्ता पा चुके दे, जो मन्त्रं में संक्षेप से आ चुके हैं. उन ऐसे 
या है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिस की उत्पत्ति केवल 
ने उस का प्रकाश न किया हो। यह बात संसार में सप्र जानते 
ते विधान किये गये हैं, और त्रयी शब्द ऋक्‌, यजु, घार इन hd के 
ह नाम है। सुण्डक में तो यह स्पष्ट ही है कि मन्त्रो में ऋषियों ने नो को 
हला, इत्यादि । इसलिए यह कथन ठीक ही है कि सन्त में कर्म एक होते हैं ॥.१॥ 


तानि ह. वा एतानि संकल्पेकायनानि संकल्पात्म 
कानि रांकल्ये प्रतिशितानि समङ्कपतां द्यावाएयिवी समः 


Fi 
है 
। 
| 
| 






४७ 
प्रकाशित किये इए ही कमे 
बेतढाया गया हा । जो 
चुका दै, आहाणभाग उस के 
शेळके लिए विधान करना 
ते देखी जाती है याने उन 
मन्त्रां मेसंहिता में 
कर्मा को स्पष्ट. किया 
राह्मण में हो ओर मन्त्रों 





है 
५ 
हे 
॥ 
9 
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म ७.2). । 





| -कृल्पता, वायुश्चाकाशं च . समकल्पन्तामापश्चः ` तेजश्च 

| तपा» सं्कुप्त्ये वषर संकल्पते वर्षस्य संक्लप्त्या। pr रको) 
। संकल्पतेऽञ्ञस्य सक्कप्त्ये प्राणाः संकल्पन्ते प्रा य ल 
सक्रुप्ये मन्त्राः संकल्पन्ते मन्त्राणा» संक्ञप्त्ये ८, 


4 | | ब्र 


| ंकल्पन्ते कणा संक्लुप्त्ये लोकः संकल्पते ल. . 
| 4 सङ्कुप्ये स्वर संकल्पते से एव सांकल्प संकर , 3 
| स्स्वेति ॥ २ ॥ . | _ 
F भावाथे--निश्चय करके पूर्वोक्त मन आदि *संकल्पाश्रय है बारे ये ` 
| प्म दे तथा संकल्प में प्रतिष्ठित है । .सुलोक तथा परथिवी संकल्पवाले 
|| ® भकार संकल्प से ही प्रतीत होते है, जछ जौर तेज सङ से जाने जाप 
| दार्था के सङ्कल्पनिमित्तक वृष्टि सड्डल्प करती ह | 
° सङ्ल्पाः (करता हद अन्न के स छूल्प निमित्त प्राण सङ्कल्प करते प्राणा | 


६. 
3 zt ५६०") 
SA's 
















४९६. कांन्दोग्योपनिषदू ज 2... हजी 
SI ER षष 
के सङ्कल्प के लिए मम्त्र सडूर्प करते हैं, मन्त्रों के सङ्कल्प निमित्त कमे सङ | 
| हैं, कर्मा के सङ्कल्प के लिए छोक संकल्प करते है, ढोक के सडुल्य के हि, | 
| सङ्कल्प करते हैं । वह यह सब सङ्कर्प दे, अतः सङ्कल्प की ही उपासना +. 
। 


। वि० बि® भाष्य--वे ये मन आदि ऐसे हैं कि संकल्प ही इन का प | 
f लय स्थान है। वे उत्पत्ति के समय संकल्पमय हैं, तथा स्थिति के स्य = 
मं प्रतिष्षित हैं, क्योंकि निश्चळ दिखाई देते हैं। अतः युळोक और धृ 
सङ्कल्प किया दै एवं वायु और आकाश तथा जळ ओर तेज ने भी सङ ह्य 
है, क्योंकि ये भी अपने स्वरूप से निश्चळ प्रतीत हो रहे हे ॥ उन युलोक तवा. 
प्रथिवी आदि के संकल्प के लिए वषो संकल्पित होती हे, याने बृष्टि समथ होती र). 
वषी के संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता हे, क्योंकि वृष्टि से ही अन्न उत्पन्न हेत 
है। अन्न की संक्लृप्ति के लिए प्राण समथ होते हैं, क्‍योंकि प्राण अन्नमय ३ 
और अन्न के ही आश्रय में रहनेवाले हे । प्राणों के सङ्कल्प के लिए मन्त्र समर | 
होते हैं, क्योंकि प्राणवान्‌ = बलवान दी मन्त्रों को पढ सकता है, बलीन नहीं। | 
| मन्ता द्वारा प्रकाशित कमे अनुष्ठान किये जाने पर फळ प्रदान में समय होता है. 
| . झत। मन्त्रों के सङ्कल्प के लिए 'अप्रिहोत्र आदि कमे समथ होते हे. । उन से छोड़ | 
| _काफछ संकलुप्त होता है। छोक फळ के संकल्प के लिए सम्पूर्ण जगत्‌ अपे | 
` - ०, _„ "पे अधिकलता में समर्थं होता है। इस प्रकार फलपर्यन्त निखिछ जाए | 
| & ./लि.छो कही हे। अतः संकल्प में ही वैशिष्टय है, इसलिए सनळुमार गे | 
वद्वि स स की उपासना करने को कहा ॥ २॥ ४ 





















»५ है ४०. 
व = 


:. „` कमणि इस मन्त्र मे 'समक्लपाम्‌? ' समकल्पेताम्‌? “समकल्यताम श१ | 

NE ल पश के शब्दों के प्रयोग में किस अभिम्राय का भेद है, यह बात | 
की शग - ह न किसी पूर्व व्याख्याकार ने ही की है। द्यो और एथिवी 

लोकरे शभिम्राय यह है कि ये एक संकल्प के अधीन काम करते हैं। आ | 

(कल्प से सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए ये इस प्रकार त 

ढु जे दूसरे के काम में सहायता मिळती है । मानो ये सब एक अभि | | 
ही “अमर लगे हुए हैं ॥ २॥ ी किक... 

अब उक्त संकल्प के ज्ञाता के फल का कथन करते हैं, यथा 


स यः सांकरपं ञहोत्युपास्ते. क्सान्वे स ” र § 
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“वान भव प्रतिश्तिन्‌ धतिधितोध्च्य 


र थमानानऽ्यथ 
, (क्षिसिष्यति याव-संकल्पस्य गतं तत्रास्य पाकात) is 
| जति यः सकल्पं ब्रहमेत्युपास्तेऽस्ति भगवः संक ही 

£ 


| {ति संकर्पादाव भुयोऽश्तीति तन्मे भगवान््रवीस्भिति ।३॥ 


| भावाथे--भद जो ब्रह को संकल्प मानकर उपासना करता हू 

| द्वयं धुव होकर धुव छोकों को और प्रतिष्ठित होकर प्रतिष्ठित लोकों को तथा दा त्त 
वाले छोको को स्त्रय व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार से प्राप्त करता है। वहा 
तक संकल्प की गति है, वहाँ तक उस की यथेच्छ गति हो जाती है जे कि सङ्कल्प [ 
की 'यह ब्रह्म हे? ऐसी उपासना करता है. | नारद्‌ ने पूछा--भगवन्‌ । कया संकल्प से 
झर भी कुछ दे. ? सनत्कुमार ने कहा--संकल्प से बढकर भी है। यह सुन 
गारद ने कहा--तब तो भगवन्‌ ! ` सुभे उसी का उपदेश करें || ३॥ 


; | वि» बिश भाज्य--वह जा संकल्प की ्रहमवुद्धि से उपासना करता है वह 
| बिता द्वारा क्लुप्र 'इसे ये लोक प्राप्त हो! याने यह फछमिले इस न्नर 
) स्थित, संकल्पित, ध्रव अर्थात्‌ नित्य लोकों को, जे अन्य अनित्य लोकां की अपेन्षा 
| ध्रुब हैं; भोगसामग्ी से सम्पन्न हैं, सुखी होकर सब प्रकार से प्राप्त करता हे । जहाँ 
| क्त संकल्प की पहुँच है, वहाँ तक वह जा भी सकता है। आगे संल 
| बहकर जा नारद्‌ का प्रष्टव्य है उसे कहा जायगा ॥ ३॥ “A # 


| विशेष---संकल्प नाम इरादा, ख्याल, कल्पना | मनुष्य का जस लि 2: 
| है वैसे ही उस फे विचार बनते हैं, जो आगे चलकर कार्य में पु दु - हे 7 
| फडोन्मुख हो जाते हैं। यहाँ तक जा कहा गया &इस सब का यह <५ १९ 
| हि यो और प्रथिवी आदि ने जिस अभिप्राय से काम आरम्भ किया है गा स द 
| पाय को पूरा करने के लिए बबी बनती है, आगे उस अमिप्राय को प </ 5 
| हिए अन्न होता है, अन्न से प्राण यानी जीवन की ब्सचि और उस र i 
| है जीवन का मागे दिलाने के लिए मन्त्र दै, मन्त्र कण ` | 
| कम हमारे भविष्य को सुधारते हैं । भविष्य के दुबे लि त्ये छे 

|| सारे लिए सुखदायी बनती है। प्रतीत होता है, मानो इन हमारी त मॅ 
|| रसरक्ति की धारा प्रवाहित हो रही है, जिस से यह साय... : के 
|| कर मनुष्य 
॥ आरहां है। संसार के ये सब पदार्थ संकल के एक पे" हे 
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हर बाग रह ह यह सव दभर का पवित्र भर णा 
Ss 0. 

















राले का हार बन रहे हैं। यह सब इश्वर का पवित्र और सत्य 
को संकल्प याने इरादा सब को ऐसा बना रहा है ॥ ३॥ 
हर $ ` 


पद्म खणड 


es 


संकल्प है | श्र ४ 












अथ सनत्कुमार चित्त को संकल्प से बड़ा वर्णन करते हैं, यथा-_ : 

... चित्त वाव संकल्पाद्‌ भयो यदा नै चेतयतेड्य लक 
ल्पते$य. मनस्यत्यथ वाचमीरयति तासु नाम्नीरयति, 
 -नोम्नि मन्त्रा एंकं अवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥ 


भावाथे-चित्त ही संकल्प से वढ़कर हे, क्योंकि जिस ससय 'मनुष्य ; 
चेतनावाळा होता है, तभी वह संकल्प "करता है।. फिर मनन करता है, इसके | 
अनन्तर वाणी को प्रेरित करता है, उसे नाम में. ळगाता है, नाम में मनर | 
एकरूप होते हैं और मन्त्रों में कम एकरूप होते है ॥ १ ॥ र 


तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि.वित्ते. 

/८„ _. "तानि तस्माद्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीः | 

ले. हो "यदयं वेद यद्ग! अयं विदाज्ञेत्यमचित्तः स्यादिः 

2 गति स थहपविश्वित्तरान्भवति तस्म्रा एवोत शुभूषतते | 
` कमो हेवेषामेकायनं वित्तमासमा चित्तं प्रतिष्ठा चित्त. 
इस चर्चेति ॥ २॥ | 


नोको शेरर्थ--चे ये संकल्पादि एक मात्र चित्नरूप ल्य स्थानवाले, चित्तम क | 

३ भाव[्‌श ह. । इस लिए यदि कोई मनुष्य सोच से शून्य दो, अचित र ह 

है तथा &४त कुळ भी जानता हो, तो भी लोग उसके विषय में कहते है कि री | 
 57नबही, यानेन न होने के बराबर है--जा यह कुछ भी नहीं जानता द्‌ Re र 
52205 कः होता तो ऐसा अचित्त न होता, ऐसा जेसमझ न होता। इसके विरुद्ध ग ड 
` पुरु सोचवाछा होता हे तो वह चाहे थोड़ा भी जानता दो,: लोग .उसकी £. | 
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Po ज्य ययन साला है ४२१ 
चाहत है। अत घि त हा इनका ण 
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| | है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुस सेद नाही| 

| सं यश्चित्तं बरह्मत्युपास्ते चित्तास्वे स्‌ लोकान भवान्‌ ' र डवर 

| प्रतिितान्‌ अतिडितो ऽव्यथमानान्यथमानोऽभनिति f 

! ति यावश्वित्तस्य गतं तः्रांस्य यथाकामचारो भवति डू 

श्चि ब्रह्मश्युपाष्ते ऽस्ति भगवश्चितताद्‌ भय इति चित्ताद्वाव 3 | 
अट, 


प॒यो5स्तीति तन्से भगवान्त्रवीलिति ॥ ३॥ 


भाषार्थे--वह जो ब्रह्म की चित्त के रूप में उपासना करता है, वह खयं द्द 
प प्रतिष्ठावाळा ओर दुःख से रहित हुआ उन ठोक को प्राप्त होता है; जो चित्त 
षू, अटळ, प्रतिष्ठावाले और दुःख से रहित है। जहाँ तक चित्त की पहुँच है 
हाँ तक इस के लिए कोई रोक नहीं होती। जो चित्त की “यह ब्रह्म है! इस प्रकार 
| हासना करता हे. उस का ऐसा फळ है। इस के अनन्तर नारद ने पूछा कि 
क्‍ रावन्‌! चित्त से बढकर कोई वस्तु दै? सनत्कुमार बोले-हाँ, चित्त से बढकर 
| सलुहै। तब नारद ने कहा कि हे भगवन्‌! सुमे वढी बतळाइये॥ २॥ 
| वि० दि० भाष्य-चत्त ही संकल्प से बढकर है। इस में र | 
| बहूप बोधयुक्त होना और सूत तथा भविष्यत्‌ विषयों के प्रयोजन कर कः \ 
र छूने में समथ होना, यह संकल्प की अपंक्षा इस स उत्कृष्टता है. | ह. i 
ष्य ही किसी काम के करने, त्यागते अथवा किसी वस्तु के हेने याई श्र 
का नास भ॑ प्रारत करता हे । नाम में मन्त्रे (मुदे कः > | 


ब्रा 
क्ट 
नड 
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शः प्क्ल्प करता तब वाणी । क 
है और:उत् में कर्मो का प्रतिपादन होता है । मत ती 
|. इन सब का केन्द्र चित्त है, याने संकल्प से लेकर केप पयन्त 5 २ 
पच्‌ 7 - 2 


| त 


fe 


एकरति है। चित्त की माहि भी वहुत बड़ी है। चि अचित्त 
मूळ है। यदि कोई शास्त्रादि का परिज्ञाता पु ह हे हो, | 


Is [विषयादि के यथाथ स्वरूप को जानन का साम्य ३३ 


Rh के 
मे किक | पुरुष उस च्छ विषय स यह कुछ याग्य नहीं इसने र्जा ग न जं | 
+ झि वे सी इस, के लिए व्यथे हैं? ऐसी धारणा स्थिर क ३ पर भी बह तिब 

| ] हिने १" प्र नही वह निकम्मा हे । याद अल्या. 


| ` 


| 
| 


र्र .. हौं्दोग्योपनिषव 


होता है तो उस र उस की कही हुई बात को महण करने सस उस की कही हुईं बात को ग्रहण ह्ण करने के लिए ही ताज 
- , ~ की इच्छा करते हैं। अतः चित्त सब का आश्रयस्थान है, आत्मा है, प्रतिष्ठा १ सुमने 
``. ` “की उपासना भें ळग जाओ। इस से लाम यद होगा कि जहाँ तक चित्त कु है 
। है याने जिस परमावधि तक चित्त जा सकता है, वहाँ तक जाने में हे हि 
| नहीं सकता । इतना जान लेने पर नारद के पूछने से सनस्कुमार ने विचरे 
बढ़कर .जब कोई और पदार्थ का होना स्वीकार किया तब उन्होंने उसे रा 
को कहा ॥ १-३॥ | 
" विशेष--चित्त नाम सोच, समझ, चिन्तन, फिकर ।” अर्थात्‌ अब क्या कर 
चाहिये ! आगे इस का क्या फळ होगा ! आर पीछे ऐसी अवस्था में इस प्रभार. 
के कमा का क्या परिणाम निकलता है ९ किसी अन्य के छिए भी ऐसा ही हुआ! 
इत्यादि विषयों में बुद्धि को पूरी तरह लगा देना, प्रदत्त करना चित्त का कामहे॥२ 


“"ा#ककी--+- | 
षष्ठ खण्ड | 














अब चित्त से ध्यान को ज्येष्ठ बोधन करते हैं, यथा-- | 

र. हौ यानं वाव चित्ताद भूयो ध्यायतीव एथित्री ध्यायती 
सवति स^ व्यायतीव दोध्यायन्तीवापे ध्यायन्तीव पवता 
कमेत देवमनुष्यास्तस्माय इह मनुष्याणां महतं 
५ इम चित ध्यानापादा७शा इवेव ते भवन्त्यथ येऽसाः 
; नोक वतः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्यानाप' 

३ भाता इवेव ते भवन्ति ध्यानमुपास्स्वेति ॥१॥ ` 

है तथा केये यान ही चित्त से बढकर है, यह प्रथिवी मानो ध्यान में उगी ध ड 


 =ॐर् मानो ध्यान करता दे, द्युलोक मानो ध्यान. करता है, जळ मानो हि EE 
भ्रवृत्त हँ पवत मानो ध्यात मम्त हुँ ओर देवता तथा मनुष्य भी मानो ध्यान 


हें | अतः जे लोग यहाँ मनुष्यों में महत्त्व प्राप्त करते हैं वे मानो भ्यान केही” | 


















ही द ला डिये हुए अतीत होत है। लल हिस्सा लिये हुए अतीत होते हैं.। जा छोटे पव थे द 
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| कारण घनादि प्राप्त करते हैं। अर्थात्‌ वे ध्यान के फळ की जो प्राप्ति क्षार' 
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४] पर जो प्रभुतावाले मनुष्य हैं वे ध्यान के ल 











| चुगळी करनेवाले और दूसरों के मुख पर हा उन की निन्दा करने डे 


का > 

एत ह । अतः तुम ध्यान की उपासना करो॥ १ “आयप करणा 
ध्यान का फळ बताते हैं, यथा-- ग्देजी .` ¦ 
स यो घ्यानं बहोत्युपास्ते यावद्‌ ध्यानस्य गहरा; ; 


ह्य यथाकामचारो भवति यो ध्यात्न बहोरयपारत रत | के 
भगवो ध्यानाद्‌ भूय इति घ्यानाद्राव भूयोऽस्तीति तन्मे. ¦ 
भ्गवान्त्रवीस्विति ॥ ३॥ ` 


भावाथे--नह जो ध्यान की “यहु ब्रह्म हे? ऐसी उपासना करता है जहां तक 
ध्यान की गति है. वहाँ तक उस की स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि ध्यान को ब्रह्म . 
है तौर पर उपासना करता है। तव नारद ने पूछा--भगवन्‌ | क्या छुछ ध्यान से . 
भी उत्कृष्ट है ! सनत्कुमार बोले--हाँ, ध्यान से भी उत्कृष्ट कुछ और है । भगवन! 
गुमे उसी का उपदेश करें! नारद्‌ ने यह जिज्ञासा की ॥ २॥ 

वि० दि भाज्य--चित्त से बढकर ध्यान को जानो। जो छोग इस लोक 


प धन, विद्या अथवा गुणों के कारण महत्त्व प्राप्त करते है, निःसन्देद दे के ह? 


सए 








भश, अवयव याने कळा से युक्त होते हैं, वे निश्चळ से दिखाई देते द त 


। | अथात्‌ जो उपयुक्त गुणों से रहित छोटे दज के मनुष्य हैं, वे लड़ाई, व + 
चुगठखोर, पीठ पीछे निन्दा करनेवाले होते हैं, वे धनादि के एक 3 सुर, ४. रा 
ग्रप्त नहीं कर सकते । हम लोग अनेक जनों को जो प्रु याने विद्याचाः! CEs 


श्त 
राजेश्वर देखते हें उन्होंने मानो ध्यान के फळ का एक अंश भ्रा क म 
भत; इस फळ से भी ध्यान का महत्त्व प्रतीत होता है, इसलिए यह जिए, 


है। तुम्हें इसी की उपासना करनी चाहिये। ४स को यथेच्छ 7 य 
ह सकता जो ध्यान को ब्रह्मरूप से उपास्य समझकर तदनुकूळ अनु; १ ॐ 


भा ळी 
रै! नारद्‌ को सनत्कुमार ने जब यह उत्तर दिया कि ध्यान सह 
ण नारद ने उसे भी जानना चाहा ॥ १-२ ॥ 


टिका देना। श्री 
विशेष्‌---ध्यान नाम एकाग्रता, चित्त को ए जगह पर टिका 


(A आन्दोन्योषंलिषंद्‌ का 
लचा है तों कहते हैं कि देवता आदि शाखोक्त आलम्बन. : हैं कि देवता आदि शाखोक्त आळम्बन . सें | | 
की इच्छा ईक ही वृत्ति के प्रवाह का नाम ध्यान &। जब कोई पुरुष व पे 
की उपापर ध्यान. छगाता है तो. वह शान्त* ओर निश्चळ हो जाता हे | क 
हे FE यारिक्ष आदि इसी प्रकार से शान्त तथा अपनी मयादा सें निश्चळ है | 
र्दी रुम छगे हुए हैं। वृक्ष चुप चाप खडे- अपने ऊपर वातांतप शीत वृष 
खूर .मोकि वे ध्यानावस्थ हैं। जैसे संसारी छोग किसी ध्यानपरायण क्त 
जुबरद्र्तौ खींचकर सांसारिक झंकटों में डाळ अशान्त सा कर देते है र 
पाकर फिर तत्काळ वह समाहित हो जाता हे । इसी प्रकारं वृक्षा ३. ब 
प्रकस्पित कर तो देते हे.पर वे शीघ्र ही बायुवेग के बन्द हो जाने से तदच र | 
जाते हें. । यही ध्याननिष्ठा है ॥ १-२॥ 





ठक 0. P7१ | 
सतस रणड 





_ अब ध्यान की अपेक्षा विज्ञान की महत्ता दिखाई जाती है; यथा-_ है F | 
| विज्ञांनं. वाव ध्यानाद्‌ भूयो विज्ञानेन वा आगे“ 

> ति यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहास 

/ रौले. 

सतति से पञ्चमं बेदानां बेढं पिञ्यw राशि देवं विषिं ` 
Fe -त्क्यमेकायने देवविद्यां ब्रह्माविद्या थूतविदयां क्षत्र | 
"१. हच गवतरवि्ाऽ सर्पदेवजनवियां दिवं च यवी . 
१४ लोको पशं पापश्च तेजश्च देवाश मलुष्याण्श्र पणू | 
` £ , भासि च ठणवनश्स्तीञ्छवापदाम्याक | 
„` इता धर्म चाधर्मं च सस्यं चालतं च साधु चासापु | 
 दृदैयज्ञं चाहृदयज्ञं चाहा च रं चें च लोकम ` 
__ .विज्ञानेनेव विजानाति विज्ञानमुपास्स्वेति ॥१॥ | 
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वट 
भावार्थ-विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञान हारा मनु (सपक ० 
| ततता है; तथा विज्ञान से ही वह यजुवद, सामवेद चौथे मश शनि ` 
| इतिहास पुराण, व्याकरण या वेदान्त, भादकल्य गणित «० मे 
| इत, तकंशाख; नौति; देवविद्या ( निरुक्त ) मवि, भूतविद्या, च्वि `दक्ञी ˆ? 


झा & “५ मत 
णत, उत्पातज्ञान «..माला . ~. 


कष्या सपे और देवजन की विद्या, थो और प्रथिवी,वायु और आकाश जरू ££ जट 
कर टी तक, र्य अधम, सत्य और मूठ, मळा और बुराई, पिव और मय 
न्न और रस; यदद लोक ओर बह ढोक; इन सब को जावता है। अतः तुम 
विज्ञान की उपासना करा ॥ १॥ | 


| / . -अव विज्ञान की उपासना का फड कहते हैं, यथा-- 


स थो विज्ञानं बरह्मत्युपास्ते विज्ञानवतों वे स लोका- 
उत्तानवतो.ऽस्िसिध्यति .यांवद्िज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाः 
कामचारो झवति यो. विज्ञानं .्रतयुपास्तेऽस्ति भगवो 
विज्ञानाद भूय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भग 
बान्त्रवील्डिलि ॥ शक ` दस! 0० 





पर्‌ क, 
भांवाथे--वह जे विज्ञान की ब्रह्मरूप से .उपासना करतो है ता हे राप 
हे तथा ज्ञानवाले छोकों को प्राप्त होता दै । जहाँ तक विज्ञान की ज ममि 
क इसकी यथेच्छ गति होती है, जे विज्ञान की 'यह बर है! इस मट मुडे 
करता है। तव नारद वेलि--दे भगवन्‌! विज्ञान से बढकर कोई वस्तु; कप 
विज्ञान से श्रेष्ठ और भी है! सनत्कुमार ने यद जवाब दिया । गा क 
| भ वन्‌ ! मुझे उसी का उपदेश दीजिये ॥ २॥ गह; 
दि० दि० भाष्य--ध्यान का कारण होने से ध्यान की अपेक्षा: 


सद को यह छेदे? इस 7१० “चाय 
है। क्योंकि विज्ञान से ही मुय का कारण है। इसी. प्रकाः ऱ्य दे 





श्र | स्प ध्यान 
4 से जानता है, जिसका अर्थक्ञान है। इतना नहीं, प्रत्युत, पशु 





| भारिं का ज्ञान भी विज्ञान से दी दीवा दारा निर्णीत शुम 
न अथवा स्मृतिया ह 
थे, शाब्नसिद्ध घर्म और अघम को; ह ती मनुष्य विज्ञान ही जानते में 
¥ भोर ड = न £ 
भर अशुभ को, एवं सम्पूर्ण अदृष्ट विषय 





५ वाति 


के नोको (चाकाश चापश्च तेजश्च देवा» श्च मलुष्याथ्श्र का | | | | 
7 , पराता सि च एणवनहपतीञ्छ्वापदान्याकीटपतRः || 












Cm गाए शालक आपका ये es `` ` 


` नता है ता कहते हैं कि . देवता आदि शास्त्रोक्त आलम्बन सें कै ट 
` - „~ की इच्छा एक.ही वृत्ति के प्रवाह का नाम ध्यान है। जब कोई पुरुष तष 
` “की पावर श्यान.ळगाता है तो. वह शान्त* और निश्चळ हो जाता हे।- पो. 
यार्त आदि इसी प्रकार से शान्त तथा अपनी सयांदा में निवळ ३ । 
'` तही सें छगे हुए हैं। वृक्ष चुप चाप खडे अपने ऊपर बातातप हे | 
` ˆ इहह. कि वे ध्यानावस्थ हैं। जैसे संसारी लोग किसी घ्यानपरायण स | 
जबरदस्त खींचकर सांसारिक झंझदा में डाळ अशान्त सा कर ते 
पाकर फिर तत्काल वह समाहित हो जाता है। इसी प्रकारं चृ्षों के दा | 
प्रकम्पित करतो देते हे.पर वे शीघ्र ही बायुवेग के बन्द हो जाने से व | 
जाते हैँ। यही ध्याननिष्ठा है॥ १-२॥ 


| —— ts oe | 
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अब ध्यान की अपेक्षा विज्ञान की महत्ता दिखाई जाती है; यथा-- है | | | | 

बिज्ञान . वाव. ध्यानाद्‌ भूथो विज्ञानेन वा -श्मेरं | 
/ अहे होति यज्वेंद७ सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासः | 
\ पञ्चमं बेदानां बेद पितर्यळ राशि देवं ति F 
वयमेकायन देववियां बहाविद्यां भूतविद्या ह्रं | 
चा नचत्रवियाऽ सपंदेवजनविद्यां दिवं च एथिवी च | 





हे . हतया ळे घस चाधर्म च सस्यं दशतं च साधु चासाधु | 
8. गक से चाहृदयज्ञं चाल चरलं चेसं च लोकम | 
-वि्ञाननेव विज्ञानाति विज्ञानसुपास्स्वेति ॥ १॥ ` 





ह | न्ड ७ | विद्याविताद भाष्य 
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भावाणे--विज्ञान ही ध्यान से श्रष्ठ है। विज्ञान द्वारा मनुष ् 
है, तथा विज्ञान से ही बह यजुवद, सामवेद चौथे आंधर्वणवेद, वेर “निह. 
हर | बेद इतिहास पुराण, व्याकरण या वेदान्त, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान “ जाळा . ०, 
त्रे | ज्ञान, तकशास्त्र, नीति, देवविद्या ( निरुक्त ) नाविद्या, भूतविद्या, क्षतविद्या, गदंजी 
| विद्या; सपं और देवजन की विद्या, यौ और प्रृथिवी,वायु और आकाश, जळ ई“ 7“. .- ˆ 


| | देवता ओर मनुष्य, पशु आर पक्षी, तृण ओर वनस्पति, सारे हिंख जन्त-: कस्पतंगे 


र | झर-चिडॅटी तक, धर्म अधम, सत्य ओर झूठ, भछाई और बुराई, प्रिय और अप्रिय, 


है| बन्न और रस, यह डोक और वह छोक; इन सब को जानता है। अतः तुम 


हे | (विज्ञान की उपासना करो ॥ १॥ 





व्य ' ¦ _ “अब विज्ञान की उपासना का फल कहते हैं, यथा-- 
'“ स थो विज्ञानं बहोत्युपास्ते विज्ञानवता वे स लोका 

` | इज्ञानवतो इभिलिध्यति .यांवदिज्ञानस्थ गते तत्रास्य यथाः. 
` | कामवारो अवति यो. विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो 
| विज्ञानाद्‌ भूय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भग- 
बन्त्रवीत्विति ॥ ३ ॥ ह की 


ह भावाथे--वद ज्ञा विज्ञान की ब्रह्मरूप से उपासना करता हे ता रि व्य 
आ. ब्ले तथा ज्ञानवाले छोकों को प्राप्त होता है । जहाँ तक विज्ञान की ५-० अभि 
| तक उसकी यथेच्छ गति होती है, जा विज्ञान की 'यह ब्रह्म दै? इस प्रक 

| करता हे। तब नारद बोले-हे भगवन्‌ ! विज्ञान से बढकर कोई वस्तु मुरू 
.| विज्ञान से श्रेष्ठ और भी है? सनत्कुमार ने यह जबाब दिया। नारद कहने). पक्त . + 
| भगवन्‌ ! झुझे.उसी का उपदेश दीजिये॥ २॥ सुरः ५ 
| बि० वि« भाष्य--ध्यान का कारण होने से ध्यान की अपेक्षा! व 
। है क्योंकि विज्ञान से ही मनुष्य ऋग्वेद को ' यह ऋग्वेद है? इस प्रदे चाय 
|. रुप से जानता है, जिसका अर्थज्ञान ध्यान का कारण है। इसी प्रका! खे 

| भादिकों का ज्ञान भी विज्ञान से ही होता है । - इतना दी नहीं, प्रत्युत, पशु आदि 
|", शालसिद्ध घर्म और अघ को,: छोकडष्टि से अथवा स्थूतियो द्वारा निर्णीत शुभ 
| | "भेर सशुम को, एवं सम्पूर्ण अदृष्ट विषय को भी मतुष्य विज्ञान से ही जानने में 
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ऱ्या न्स 5] | 

शता है तो । -अतः ध्यान की अपेक्षा विज्ञान की. श्रष्ठता निश्चित होने हे क | 

की इच्छा, उपासना करो । जो विज्ञानवान्‌ होगा, वह उन ज्ञान विज्ञान से शरण | 

ह, "की उपः युक्त डाका को प्राप्त कर लेगा। उसकी गति वहाँ तक निवोष रे] | 
क ` हय जहाँ तक विज्ञान की पहुँच दै। इंसलिए विज्ञान की ब्रह्म समझकर ७५ |. 
है “१९ "नी उचित है। फिर नारद के पूछने पर सनत्कुमार ने उसे हहर | 
~ * ˆ पद" “स्वीकार किया ॥ १-२॥ | 
ke विशेष--विज्ञान शासत्रविषयक झोन का नास है, और ज्ञान उससे न्ड 
विषयों सम्बन्धी निपुणता का नाम है। विज्ञान कारण है और ध्यान उसका कार | 
है, क्योंकि पहले बस्तु जानी जाती है, तब उस पर ध्यान जमाया जाता है। इर | 
छिए विज्ञान ध्यान से भ्रेष्ठ है। आज कळ सायंस को भी विज्ञान कहा जाताहै, | 
क्योंकि सायन्स की विज्ञता भी अध्ययन का ही फळ हे, जो तहिंषयक शाक्रं | 
निपुणता से होती है ॥ १-२॥ पु 





च्ाएस खरड 

2 अब विज्ञान से बळ की भेष्ठता बोधन करते हैं, यथ्ञा-- : -' : :; | 
ले. हो ले वाव विज्ञानाइ.भूयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको | 
भूवति सकंम्पयते स यदा . बली भवत्यथोत्याता भवलुः | 

“` कमणििरिचरिता भवति परिचरज्नपसत्ता भवत्युपसीदन्् | 
| इम॑चति भोता भवति. मन्ता भवति बोद्धा भवति कता त 
` नोक सी विज्ञाता भवति बलेन चे एथिवी तिष्ठति बलेनॉत | 
३ भाषाशलेन द्योर्बलेन पराता बलेन देवमनुष्या बलेन पण | : 

ऽ वयाणसि च तृणवनस्पतयः श्वापद न्याकीटप्त i | | 

| रे पीलक॑ बलेन लोकस्तिष्ठति बलसुपास्स्दोति ॥ १0. | 
« ` माषार्थे-जल ही विज्ञान की अपेक्षा. उत्कृष्ट है। बवाल क | 






f 
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। विलीद साध्य 


| | (्वानबाले सी पुरुषों को केपा देता है। जब कोई पुरुष बळवाळा हर. जेव -: ३ 
4 बन जाता हे याने वह उठनेवाला भी होता हे । उठकर ही परि.» निद ह वमी [ 
| वाहा होता हे तथा परिचयों करनेवाला होने पर ही समीपगमन कृरनेवा( आ. 5 कलर 


चाळा | >.= 
१आऔर उपसदन करने पर ही दशन करनेवाला होता हे, श्रवण करनेवाळा: ती 0 0 





| है, मनन करनेवाला होता दे, जाननेवाळा होता है, कार्य करनेवाला दो: > _ . | 
`|. दैज्ञानवान होता है। बळ से ही थिवी खड़ी हे, बळ से ही अन्तरिच्त >! 5, ..  , 
बल से ही पवत, बळ से ही देवता और मनुष्य, बल से ही पशु ५६ a 


। | वनस्पति, सब हिं जन्तु, कीट पतंग ओर चींटी तक समस्त प्राणी स्थित हैं और बढ 
| ते ही ढोक स्थित है। अतः तुम बल की उपासना करो | १॥ 
अब बलवान्‌ पुरुष फे फळ का कथन करते हैं, यथा-- 


| सयो बलं बहोत्युपास्ते यावद्‌ बलस्य गरतं तत्रास्य 
| ययाकामचारो अवति यो. बलं ब्रहमत्युपास्तेऽस्ति भगवो " 
| बलाद्‌ भूय इंति बलाद्वाव भयोडल्तीति तन्मे भगवान्‌ 
| ब्रवीस्विति ॥ २ ॥ 

|  भावांथे--जेा बळ की “यह ब्रह्म है? इस.प्रकार. उपासना करता है उसकी 
| जहाँ तक घळ.की गति है वहाँ तक अबाघ गति हो जाती है। जो ब्रह्मरूप FO क 
| सासना करता है उसका यह फळ है। अब नारद फिर प्रश्न करते हैंतार 
॥ सङ्कर बल से उत्कृष्ट वस्तु है? सनत्कुमार उत्तर देते है-वळ से भी दिः 2) 
| है। तब नारद ने कहा--भगवन्‌! मेरे प्रति उसी का उपदेश दें ॥.२।८३ > ०7 
F ' विव बि० भाष्य--बळ ही विज्ञान से उत्तम है, चाहे किसी कार मुद्‌ 

है. । क्यों न हो निबेल पुरुष कुछ भी करने लायक नहीं रह जाता। सब से र्क्त स्ट 
र पे बह निपट मूखे ही रह जायगा, क्योंकि दुबंलता के कारण वह आचाय * ,#एे - .2- 


a 


| भ्पसदन नहीं कर सकता । यदि आचार्य के. समीप किसी सवारी आदि न 
| सेएहुँच भी गया तो अनशन करने के कारण “सुके ऋगादि का प्रतिभान ड य 
| ऐसी असमर्थता प्रकट करने पर बाध्य होता है। बलवान्‌ प्राणी दूसरे? के द 
ह भपायमान १ मान कर देता है जैसे सैकड़ों मनुष्यों को हाथी । फिर निबेल पुरुष रुदः: - 
> के भी नहीं कर सकता । इसी प्रकार वद और भी उपयोगी कार्या से 
| तरह. जाता. है। बह श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करने छायक तो रह 
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| जो बळ की बर्ष समझकर उपासना करता हे उसे वहाँ | 
की इच्छा की गति तक 

ळ्या किसी में शक्ति नहीं जहाँ तक बळ की गति है। यह 

| न Nef ठे याती है जो बल को ब्रह्म जानकर उस की उपासना करता हे | उस्‌ ; 

ह नहीं बढकर सनत्कुमार ने नारदं का उभर कुछ बताने का बादा किया ॥ १ २॥ ' 

ह [ 

2 २ डोष-- पुष्टिकारक अन्न के उपयोग से जो शरीर में बळ उत्पंत्न होतात: | 

Fi पदा ` स्वस्थ रखकर मनुष्य की प्रतिभा को, नयी नयी स्फुरणा को बत | 

५. “और उपयोगी तथा स्वस्थेन्द्रिय बनाकर उस के लिए. नूतन विज्ञानं के हवा | | 

खोल देता है। अतः बळ विज्ञान से बढकर दै। कभी कमी तो सीधी तौर परी | 

बेळ विज्ञात से बढ जाता है, जब कि विज्ञानवाळों का वास्ता किसी बलवान्‌ से | 

. साक्षात पड़ जाता है ॥ १-२॥ 
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अब बळ की अपेक्षा अन्न की महत्ता दिखाते है, यथा- : 
अन्नं वाव बलाहुयस्तस्मायय्पि दशरात्रीनाश्वोयाषद्ययु | 
ीगेदथवाऽद्रष्टा ऽभ्रोता ऽमन्ताऽबोद्ध'ऽकताऽविज्ञाता | 


Da 
ब्रस्याऽऽये द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति 


: > सवति 
कमे ति कता भवति विज्ञाता भवश्यन्नमुपास्स्येति॥१। 


च पापेन बल से भी बढकर है, इसलिए यदि कोई मनुष्य दुस ह्व 
और वह जीवित भी रहे तो देखने, सुनने, मानने, जानने, काम 
+ नोद सने के अयोग्य हो जाता है। पर जब उसे अन्न प्राप्त हो जाता है तो बई 
[i ३ मावा ना दे, श्रोता हो जाता है, मन्ता हो जाता हे, बोद्धा हो जाती है, 


































ओर विज्ञाता हो जाता हे । अतः तुम अन्न को उपासना बा , 


अब अन्न के उपासक का फळ कहते हैं, यथा-- _ 


स योऽन्नं बरहमस्युपास्तेऽन्नवतो ने स लोक 
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कि यार ण्या ल he ; 
भवति योऽन्न बह्मेत्युपास्ते ऽस्ति भगवोऽञाद्‌ भय ज्र व 5५ 





+ द्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीसिति ॥ २ ॥ रे भा EE 
| मावार्थे--वह जो कि अज्ञ की 'यह पह हे” ऐसी उपासना करोदं्ी .- 
बह अन्नवान्‌ तथा पानवान्‌ ढाका को प्राप्त होता है।- जहाँ तक अन्न 


| ३ वहाँ तक उस की स्वेच्छागति होती है, जो अन्न की हमुद्धि रे र 
` इस्ताहै। अब नारद के यह पूछने पर कि भगवन्‌ ! क्या अन्न से बढके ५ >. 
| इन्द! सनत्कुमार ने जबाब दिया--अन्न से.भ्रेष्ठ भी हैही। यह सुब, नर 
| नेफिरप्राथना को कि भगवन्‌ ! मुझे! उसी का उपदेश करें॥ २॥ ० र व्र | 
` वि० वि० भाष्य--अन्न ही बल का कारण है, बळ का ही नहीं, यह जीवन र 
झन देतु है। दस दिन अन्न न मिलने से मनुष्य क्षीण होकर मर जाताहे, यदि. « - 
जीवित रह भी जाय, क्‍योंकि बहुत से लोग बिना खाये महीने भर या उससे ऊपर 
| भी जीवित देखे गये हैं, तो सब से पहले देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है, फिर और 
भी ताकत जाती रहती हे अस्तु, जा भन्न को ब्रह्म समझकर उपासना करता है उसे 
` बे ढोक प्राप्त होते हैं जहाँ खान पान की कोई कमी नहीं है | उसकी पहुँच वहाँ तक हो 
| बांती हे जहाँ तक अन्न की पहुँच है। शातं यह है कि अन्न की ' यह न्हा, हे” 
` भावना.से उपासना करे। इसके बाद्‌-सनत्कुमार नारद के पूछने पर अन्न दळता" 
भी एक तत्त्व के बताने की स्वीकृति देते हैं ॥ १-२॥ | वा रक; \ 


बिशेष--अन्न में क्या सामथ्यं है. इसे तो हम नित्य.ही देखते? _ Fe र्‌ र 


2९.22 








॥ 
। 
| 
| 
| 
| 


ऐट भरे हैं उन्‍हें ही पढना, देखना, राग रंग सूपे हैं। जिनके यहाँ मग जि Fe 
छे पड़े हैं वे कुळ सोच समझ नहीं सकते। ` इस मन्त्र में अन्वय ठर! मुरू है त 






भन्न का महत्त्व बोधन किया गया दै । अन्न को महिमा बोधन की एक ळोकॉर्, ५. ˆ. ॐ 
` | किसी की पीठ पर लात चाहे मारे, किंतु पेट पर नहीं! झोंपड़ी में रहना. , २5 व नया 
| | किया जा सकता है यदि खाने को मिळता रहे तो, पर वे मइळ न" दरिः... 
` | जागे जो अन्न पान के अभावयुक्त होंगे। अन्न की तथा इस के दान की द य प 
| अन्य भरे पढ़े हैं पर उनमें से-कुछ भी वचनें का यहाँ उल्लेख इस लिए ९१ ७4 ' . 
| फिसरवोनुभूत अज्ञ की. महिमा: गाना यहाँ ऐसा होगा जैसी सूर्य को देकर. ˆ 


भय ः्क् | # 
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व व दशम खण्ड “| | । 
की ड्पाः | 





है याः अब अन्न से जळ के अधिक महत्त्व का वणन करते हैं यथा— पर 
5 आपा वावाज्ञाद, भूयस्यस्तस्माव्यदा सुवृष्टिन 
3७: - दन्ते आणा अन्नं कनीयो आविष्यतीत्यथ यदा सु 


४ र्न वत्य 


अभेवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु अविष्यतीत्याए | 
` ¦ बवा मूंता येयं एथिवी यदन्तरिक्षं यद्‌ थोयत्प्वता यहेव. | 
' मनुष्यां यत्पशवश्च वयाऽसि च तृणवनरुषतयः श्वापदा | 
न्याँकीटपतङ्गपिपीलिकमाप एवेमा सूता झप उपास्स्वेति 


भावांथ--जल अन्न से बढकर है, इसी लिए जब अच्छी वषो नहीं होती तो 


| 
| 
प्राण दुखी होते हैं कि अंन्न कम होगा । पर यदि अच्छी बृष्टि होती है तो प्राण, 
आनन्द मानते हैँ कि अंब अन्न बहुत होगा । जल ने ही ये भिन्न भिन्न मूर्तियाँ धारण 

कर हैं, जो यंह प्रथिवी है, जो यह अन्तरिक्ष है, जो द्यो है, जो पवत है, जो | 












दे ऐनुष्य हैं, जो पशु और पक्षी हैं, जो तृण और वनस्पति हैं, जो हिंस जतु 

/ «लि. हो फीट पतङ्ग तथा चींटी तक जीव हैं। जळ ही यह है जिस ने भित्र | 

20 भवदि स शरण कर रखी हैं, सो तुम जळ की उपासना करो॥ १॥ | 
कर्मों जल की उपासना;का फल कहते हैं, यथा-- 


(त जोडा बद्योत्यपास्त आझोति सवोन्कामा» स्व: 
ढ़ नेको ॐ नभवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकाम चारो भेवति 


, भादा त्रह्मत्युपारतेऽस्ति स्छावोऽद्भ्यो सूय इत्यस्य 


हु तथा के [यो5स्तीति तन्मे भगवान्त्रवीतिति ॥ २॥ 
भावाथ बद जो जळ की ब्रह्मभावना से उपासना करता हे, 
कामनाओं को प्राप्त हो जाता है और ए्तिमान होता हे । वह जहाँ तक ., 
जे बहा तक यथेच्छ गमन करनेवाला हो जाता है, जो जळ की “यह 
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पा a 

हप से उपासना करता है। भगवन्‌ ! जळ से बढकर कोई वसु ह रेवद 
| त्य पूछने पर 'हो जळ से उत्तम है? यह सनत्कुमार ने उत्तर दिया। निह `` 
~ प्राथना करते हुए बोले कि भगवन्‌ . बह्‌ मुझे बताइये ॥२॥ ] पा प द ¢ 


| वि® बि० साष्य्‌--अवश्यसेव जळ उत्कृष्ट है क्यो कि पदा नो ती 

. | है। ` बृष्टि को सम्भावनामात्र से प्राण मेघदर्शी मयूर की तरह नाचित ˆ. 7 ` 

| हछ से ही अन्न होता है जो प्राणिमात्र का जीबन हे. जळ को हू के, 7 

व गया है ४ जीवनं भुवनं वनम्‌? इस अमरकोश में । क्योंकि रतच्या स a \ कक ॒ 
इन दिन जीवित भी रह सकता है, पर जळ विना मली की तरु शी”. - : 
प्राण छोड़ देता है। जो जल को ब्रह्म समझकर इसकी जह्मबुद्धि से पा 
करता है वह सघ इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ तृप्त रहता है, वह जल के 

गतिवाळा हो जाता है। यहाँ भी जळ से भ्रेष्ठ किसी पदार्थ के बताने का 

नारद से करार किया गया है ॥ १-२॥ स $ 


| विशेष---संसार में यह सब कुछ जो मूतं है, ठोस है वह ट्रवाबस्यां से 
। त देशा को झाप हुआ है। ब्रीहि यवादिं धान्यों कें दाने पहले जळ जैसे तख थे 












ती अल 

। | एरवाद्‌ में कड़े हो गये । सृष्टि के आरम्भ में भी सबसे पहले जल ही जळ उत्पन्न 

| | झुभाथा, उस में परमात्मा के द्वारां वह बीज डाडा. गयां जो जंग 

® 
कारण था ॥ १-२॥ ४५ DS $ 

| 4 | । क... हर क; \ 

[ SC na “+-#ककी-+ . बार se र 
[` एकाद्रा ' लरड यमन `. 
न | | SAP . चि च मुर, ८ हर 

9 ह ' ` अब जळ की अपेक्षा तेज की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते है, यथा: ९”. '..ॐ 


रक्त अर 


`| ` ` तेजो वावाहुभ्यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमाएह्याकारार 
| ड तपति तदाहुनिशोचति नितम्रति वर्षिष्यति वा * fF 5 
॥ एव तहपूर्व दशेयित्वऽथापः सजते तदेतंदूष्वाभिश्चः, -चारद्‌ः ` 
| -भीभिश्च विद्यद्भिराहादाश्चरन्ति -स्मोदाहुवियोतते २६०३. ही 
' „ `पति वर्षिष्यति. वा इति तेज एव तत्पूर्व दंशेवित्वाञ्यापः 

| ` चते तेज उपास्स्वेति ॥ १ ॥ We के मे शक 






जं 





श्छ ` आन्दो स्योपतिषद 











ककरा rho कक शा | | 
तेज जळ से बढकर है, क्योंकि तेज वायु के साथ ह |! 
` `  हप£. को पूरा पूरा याने सब ओर से तपाता है। तब सव छोग कहते है... 
2 था दी रही है, बड़ा ताप है, वपो होगी । इस प्रकार तेज ही अपने ल | 
_.. . नहीं कर तब जळों की उत्पत्ति च । तब फ़िर ऊपर ओर | 
प $ बिजलियों के साथ मेघ की गजनाएँ प्रकट होती भ 
४ 8... स जोक का शब्द फैल जाता है। तब लोग en | | 
: = .७,जता है, बरसेगा। इस प्रकार यहाँ भी तेज ही पहले अपने आप को प्रदृशित | 

i खोले-के, बिजली -के रूप में प्रकट. होकर फिर जलों को उत्पन्न करता र ¦ | 
_ 'बंत्रजतः तेज की उपासना करो ॥ १॥ यी 

. . अंब उक्त तेज के उपासक के लिए फल का कथन करते हैं, यथा-. . : 


स यस्तेजो प्रह्मेत्युपास्ले तेजस्वी वे स तेजखतों |। 
लोकान्भास्वतो5पहततमस्कानभिसिध्याति यावत्तेजसो गतं । 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यस्तेजो जहा त्युपास्तेऽस्ति |. 
भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो बाव भूयोऽस्तीति तने | 
2 eve ॥ २ ॥ | 

!ले. हो बाथ--वह जो कि तेज की “यह ब्रह्म दै? ऐसी उपासना करता है | 

"भवि स॒ /जस्वी बनकर उन छोकों को प्राप्त होता है. जो तेजवाले हैं, प्रकाश पे |: 
ण दीर तमोहीन हैं। जहाँ तक तेज की गति है वहाँ तक उस की सेच्या- | 

॥ जाती है, जो तेज की ब्रह्मभावना से उपासना करता है। यह ईर | § 

इस च; ने कहा- भगवन्‌ ! क्या तेज से भी बढकर कुछ हे ? सनत्छुमार उत. के 
नोक सो से बढकर भी है ही। नारद ने. कहा--भगवन्‌! मुके बजे प 
| \₹॥२॥ . > 

; मरा ।७ बि० भाष्य--तेज जळ का कारण है, इसलिए वह जल मी hs 
कम 24 । क्योंकि तेज जिस समय वायु को निश्चल कर आकारी होव | : 
-___ करता है, उस समय छोगों को आकाश के चारों ओर से तपने का अं आ. 

हैं, इससे वे कहते हैं कि इस तपने से बृष्टि होगी । इस के अतिरि | 

से भी तेज ही बिजली के रूप में वर्षों का हेतु है। जब 











` | जेवहा जाने में कोडे रोक नहीं सकता जहाँ तक तेज की पहुँच है, पर तेः 
| छ समझना उचित हे । सनत्कुमार ने नारद के प्रश्न के उत्तर में फिर. हती ६ 
| जसे भी बढकर आर हे. | नारद्‌ ने उसे ही जानना चाहा || १-२॥। ~“ Le | eh 


| मसाडुभो विदुज्क्षत्राण्यभिराकाशेनाहयत्याकाशेन जिः ` 
` | त्याकाशेन प्रतिश्रृणोत्याकाशे रमत आकाशे न (सुल `. त. 
| आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाश. ल, 


रै पु | | . मावार्थ-आकाश ही तेज से उत्कृष्ट है, क्योंकि सूय और चन्द्रम 
` | तथा बिजली नक्षत्र और अग्नि आकाश में स्थित है । 
| भाता है, आकाश से ही सुनते हैं, 









कटी है. किस. सवदा ५ 
प्रकार पहले तेज ही अपने को प्रदर्शित कर जळ को उत्पन्न करता है को... 
य 


तेज की उपासना करनी चाहिये । इस तरह जो तेज की ब्रह्म स. आ छा 2 
करता हे बृह्‌ दीप्तिमान्‌ हा जाता हे तेजस्त्री लाका सं जातः : नदृ EE 


Sl 


Pd 
Six 


|  विशेष--यह बात लोक में प्रसिद्ध है कि कारण को अभ्युदित हुआ. देखे उ 
| बहे की ऐसी बुद्धि होती दै. कि काये होगा। इस प्रकार पहले तेज ही. अप+. . ८” 
| ते उदूभूत हुआ दिखळाकर उसके अनन्तर जळ प्रकट करता है। अतः जळ का | 

| द्रा होने के कारण जळ की अपेक्षा तेज उत्कृष्ट हे ॥ १-२॥ 


डी हादरा खणएड 
DSC 





अच तेज की अपेक्षा आकाश को बड़ा कथन करते है, यथा= ' ३/३! 


काश्यो वाब तेजसो भूयानाकाशे वे सुझार_ 


प्प । 
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9५२ है 
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है 


॥ शै | | (गद दि २ ग. 


आकाश के द्वारा देर चारय 
| आकारा के दवारा प्रतिवचन होता है। आकारी 
में ही रमण करते.हें, आकाश में आनन्द नहीं भी भागा जाता, आकारा में ही उत्पन्न 





ह ऐं जोर आकाशा की ओर ही. बढते हैं। तुम झाकाश की उपासना करो ॥ ९॥ 


५५ 


करे 3 ट 


> आ त्य ्य यी 
ह्या है ताँ 
उपासक के फल का 
| कथन करते हैं, यथा... 355७ 
यथाः 


देया कान 
क उ ह व शाशा जगु बाधानुरुगायवतो 5मिलि 
७७ - - `` युपास्सेऽरि थाकामचारो अवति 
< योसत अस्त भगव आकाशाद ळय य्‌ | 
ति. तन्मे भगवास्त्रचीस्विति ॥ २ _ | 
। ` § 


25": भावी 
वान्‌, CU की ब्रह्म के रूप में उपासना कन 
नी बेल तोकों मे जाता ह। | | 
इस प्रकार उपासना करता है. ह पारा जाती इ EE जहाँ तक भञ्ज | 
“मी बढकर छुछ हे £ स तव नारद ने पूछा--भगवन्‌ की “यद इहे | 
भी बढकर है। यहद सुन नत्कुमार ने उत्तर दिया--ब ` क्या आकाशसे | 
कराये २॥ सुन नारव बोले--भगवन! तब तो बे चा कक र 
का वेष | 


Oe न्या वि० भाष्य वायु स ञ्ज 
| > हित तेज का | 
i ष्र ज |, छाक में काय को न आकाश हे, इससे झा | 
ह षा या रण ही. बट देखा गाए, | 
क र ३ बदल स्वल्ये तन बोर उत्कृष्ट है। यह बात युक्तिसिद.. |. 
४ हटा हात र विद्युत्‌ ,. नक्षत्र ऑर अग्नि कट ये बोनों दे द | 
इस. > और दूसरा । जा जिसके भीतर देवाह | 
रा के भीतर ही दूसरा उससे बड़ा होता हे होतार ॒ 
ग नोको शरा हे । एक व्यक्ति दूसरे को पुकारता । फिर यह भी बात हेहि | 
+ केसी सेमि लोग आकाश में ही रता है, पुकारे जाने पर एक दूर र 
¬. १ भा पीर नाच जारा. दूसरे के साथ कीडा कर हैं | 
डे झु तथा | बन्धु बान्धव शा के अवकाश में ही तो मिले | 
SE = तो आकाश का वियाग हो जाने पर त 
ˆ सें ही जीव पैदा काश ही ६। जो किसी मूर्त र जद रमण नहीं कर सरण |. 
कि नीचे की तज हैं. एवं आकाश की मीली से अवरुद्ध नहीं हे ऐसे ज | 
। सो घुम आकाश छत्त्य करके ही अ बढ़ते है? 
का आकाश "को: लक्ष काश की उपासना करे । इ अ 
जलकर पतली: उपासना करता शि र ‘| 


` 





























क्क स्लत त्व व्य a प्र 
च | ८ वाले ऐसे लाको को जाता है, जहाँ कोई दवाव, पीड़ा नहीं है ओस. स ४ 
हे हे वाढे हैं। जदा तक आकाश की पहुँच हे, वहाँ तक उसे कोई रोक ९३ हर 
| | शे आकाश को अह्मरूप से जानता हे। इसके बाद यहाँ भी सनत्कुमार इ ३2... ८ 
| दो आकाश से बढकर कुछ ओर बताने का वचन दिया ॥| १-२॥  /शळा हॉ ह हा 
| विशेष-यद “आकारो रमते आकारो न रमते? ऐसा पाठ आया” 5. 
ने इसका यह अथ किया हे कि आकाश में एक दूसरे के सु४ :  ". 
` | नता है, और.ली आदि के वियोग हो जाने पर आकाश में रमण नहीं दो५,+ "| ८५. 
| दि शब्द से सभी भाग्य वस्तुएँ. ढी गई हैं।. आव यह है कि भोग्य पदाथय क: .. 
| प्राप्त हो जाने से भागजन्य आनन्द. आकाश के अवकाश में ही मिळा करता र . i 
* | दब उनका वियोग हो जाता दे ता खेद का होना स्वाभाविक है, उसका अनुभव- » 








| | जड भी आकारा ही दै ॥१-२॥ . . `. १. 
त्रयोदश खण्ड : 


_ अब आकारा से स्मरण की उत्कृष्टता बोधन करते दै,|यथा-. | 
| . स्मरो वावाकाशाद भूयस्तस्माद््यपि बहव आसीद 

| न्नस्मरन्तो नेव ते कंचन श्वृणुयुन मन्वीरन्न विजा; जस 
| | यदा वाव ते स्मरेयुरथ श्वृणुयुरथ मन्वी एत्य विल 0 - 
| स्मरेण :वे पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून्‌ स्मरसु 
` | स्वेति।१॥ ` 5 न 
| . भावार्थ-स्मरण ही आकाश से बढकर है, इसी से यदि किसी जगह ४ द 
| .सेछोग बैठ जाय, पर वे एक-दूसरे की बात को याद न रन तो वे झु; 
| जु सकते ह न मनन कर सकते हैं, और न जान ही सकते हूँ। जब. चायः `` 
|` करते हैँ, उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय मान सकते हैं. और. उस; ठ न 
` „ आन सकते हैं। मनुष्य स्मरति के द्वारा दी पतो को जानता दै. और स्मरण से हो 
| ;पशुभोंकोः। अतः तुम स्मरण की उपासना करे ॥ १... ` ` `. ` हमर 





_न्दीग्योपनिषिष्‌ 
अकच हक सतति के उपासक के फल को कथन करते है | उन्‍॑ - 
रूपा हे. तो| उक्त स्मेति के उपासंक के फळ का कथन करते हैं, यथा... 
"> की इच्छा/त यः स्मरं ब्रह्म त्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं त 
ह आकामंचारो अवति यः स्मरं ब्रह्म पयुपासते ऽस्ति । 
नदी ४ (राह भूय इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तने भबन | 
म्हट परवर त्विति ॥ २॥ | | 
आ ८7 भावाये-वह जो सहति की ब्रह्मरूप से उपासना करता है, उसकी न | 
दोडीबीष गति हो जातः है. जहाँ तक स्मृति की गति हे । स्मृति की यदे अह ३) | 
८7 > ऐसी उपासना करता है उंसकी ऐसी महिमा हे। तब नारद पके ह: ES 
* भगवन! स्मृति से बढकर कोई वस्तु है ! संनव्कुमार उत्तर देते हैं--हाँ। सृति | 
बढकर और वस्तु अवश्य है। नारद ने कहा--तंब तो श्रीमान सुके उसे अ | 
'बतावें ॥ २॥ | 
वि० वि० भाष्य--मलु॒ष्य के सब व्यवहार शब्द पर निर्भर हैं, सबसे | | 
पहले शब्द से मिलाप होता है । मिलते ही मनुष्य शब्द्‌ द्वारा एक दूसरे के साथ अपना | । | 
सम्बन्ध निश्चय कर लेता है, - जैसे किसी ने मिलते ही दूसरे को नमस्कार किया, | 
दूसरे ने सुनते ही पहले को आशीर्वचन कहा, इससे यह निश्चय हो गया कि हममें | 
i ˆ = बंडा है तथा अमुक छोटा । शब्द आकाशा का धमे है, इसंसे यह आयाकि | 
ले... के अधीन हमारे व्यवहार चल रहे हैं। किन्तु निखिल शब्द स्पृतिके | 
मवि रहकर ही काम देते है। इसे अभिप्राय से स्मरति आकाश से बढकर की | 
स्मरति. के हर एक वस्तु न होने के बराबर होती है, क्योंकि उन पदायाँसे | 
करममिग होता है, वह स्मृति के द्वारा ही होता है। स्ट्ति के बिना, तो आकाशारि | 
मं धाना भी नहीं जाना जा सकता। इस लिए स्मृति की ब्रह्म की तरह क | [ 
Fi ह गई है। उसका फळ भी कहा गया है। यहाँ भी पहले मन्त्रों कीवर्ड | | 
स्त म. मार ने नारद को स्मृति से बढकर औरं कुछ बताने को कहा दै ॥९-२॥ | 
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` 


छ तथा जोते आ रहे हैं, अब यही काम निमित्तनैमित्तक भाब से बताया pyr अ. 
` -स्वॅरगशक्ति की महिमा अपार है, यह शक्ति जिसके हिस्से में जितनी षे .. 
है, वह पुरुष उतना ही महत्त्वशाळी है। याद रहना यही स्मरणशक्ति दै! ६ । | E 
अभाष से हम ऐसा ग्रन्थ भूछ जाते हैं. जा हमें सात जन्मों के यत्न से भी 







८ दुम ट्र हू जब हम उसकी याद करते है तो अपार हानि प : जब हेम उसकी याद करते है तो अपार हानि समझकर धा 7० 
चतुद CER RR गंजी a 
। < कस Te aI 
अब स्मरण से बड़े का कथन करते हैं, यथा- ल्य... कितीक रर 
| आशा बाव स्मराद्‌ भयस्याशेद्धो वे स्मरो मन्त्रान' 
हः 
| प्वीते कर्माणि कुछते पुत्राश्च पशु»श्रेच्छत इमं च लोकः 


| मम चेच्छचत आशासुपासरस्वेति ॥ १४ 
; भांवाथे--भाशा ही स्मरण की अपेक्षा उत्तम है, आशा से दीप्त हुई स्मरति 
' | जत्नों को पढती हे, कम करती है, पुत्र ओर पशुओं को इच्छा करती है, इस ढोक 
र | तथा परलोक को चाहती हे. । इस कारण तुम आशा की उपासना करो॥ १॥ 
| अंब आंशा की उपासना के फळ का कथन करते हैं, यथा- 


| सथ ्याशांब्रह्मत्युपास्त आशयाऽस्य सवें हैः 
| ससृदष्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया "४ 
| तत्रास्य यथाकामचारो भवति य. आशा महा त्युपास्तेओ 

| भगेव आशाया भूय इत्याशाया. वाव भूयोऽ स्तीति देइ `. 


| भगवान्द्रवीख्विति ॥९॥ = द. 
| भावाथ--जो आशा को “यह नक्ष है इस मत कार स दि 

| | १ 5 के हारा उस की सारी कामनाय सर्ट. होती च: वी है. 

| बहल तक आशा की गति है, उस की भी वर्दी तक हक भगवन्‌! अ 

| ररूप से बासना करता हैं। नार पेश ताचे 

`| बंठकर कोई वस्तु है? सनत्कुमार जवाब देते है. कि हो री ॥र्प र 
| | नारद जिज्ञासा करते हे फि भगवन! आप प 
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नी वा वि० भाष्य--आशा को स्मरण-की अपेक्षा कष्टा इभा भो | | 
SE -:०” स्मरणीय विषय का स्मरण करता है । आशा से बृद्धि 
ही उपा गद स्मरण ऋगादि मन्‍्त्रों का अध्ययन करता है, अध्ययन करणे व्य | 
' ७ तथा विधि ग्रहण कर उन के फळ की आशा से ही कर्म करता है, ए | 


है > याः द 
हः. आ उन के साधनों का अनुष्ठान करता है । . आशा से समिद्ध हुआ इस सा | | 


उ भूळोक की इच्छा करता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी आशारूप 


गट ५. ° | 
५७ _ ८०, ३०7४ आशा से लेकर नाम पर्यन्त यह जगत्रूप चक्र चल रहा है। इ | 


न, ६५०९ स्मरण से आशा की उत्कृष्टता होने के कारण तुम उसी 
„ _ खोछेरसना की हुई आशा से पुरुष की सारी कामनाएँ परिपूर्ण तथा बढकर होती हैं. 
~ केस की.प्राथनाएँ खाळी नहीं जातीं। जहाँ तक आशा की पहुँच है, वहाँ नत | 
जाने में उसे रोक नहीं रहती जो ऐसी उपासना में गा है। यहाँ भी ऋषि रे ठ 
से बढकर ओर कुछ कहना स्त्रीकार किया ॥ १-२॥ > न्या 
&: , विशेष--आशा हमें स्मतंव्य का स्मरण कराती है, जिस विषय की आशा ह | 
'उस को ओर उस की अआंध्ि के साधनों) को हम बार वार स्मरण करते हैं। इसी | 
लिए आशा स्मरण का हेतु है, आशा से ही जगत्‌ का सारा काम चल रहाहै, |. 
अन्यथा यदि जीवन में नेराश्य रहता तो बह कभी का समाप्त हो चुका दोता॥ १-२॥ |. 
- ----#$##---- 


00% ` पञ्चदश खड ` 





| न दे 2४:३० वन 

भन : ज आशा से प्राणों की उत्कृष्टता बोधन करते हैं, यथा-- 
: ~ प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वां अरा नाभो समं 
. ते प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति पराणो इ पिता S 
` (च्छ माता पाणो भ्राता पाणः स्वा प्राण आचारः 
„वं .्ह्मणः ॥ १॥ ` | | 


_ आबार्भ--रण ही आशा सें बढकर है, जैसे रथ की नाभि मे गे | | 


"७. अ. 
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~*~ 
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ee] क, = ° 
5 शरन प अत उतरा याक) बा है रद `, 
१४०१७ NIRS, | 


. ह. इसी ८< सी प्रकार यह सब आ प्राण में समपित है। प्राण प्राण स शबद Ee Sr 
रे अपनी शक्ति के द्वारा मन करता है। प्राण प्राण को देता हे और निह... 

| उदी देता दै। भाण हो पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही भाई है, पा. 
` | है है, प्राण दी आचाग्रे है, ओर प्राण ही ब्राह्मण है] १॥ . : न्दनी 
| दि® वि® भाष्य--श्राण को आशा से उत्कृष्ट जानना चाहिये। सै. र Es 
पहिया की धारा लगी रहती है और अरे नाभि में लगे रहते हैं, इसी 5 कस Fi 
F मात्रा ( शब्दादि ऑर प्रथिवी आदि विषय ) प्रन्ञामात्राओं ( शब्दादे. ` 
| जत और ज्ञान के हेतु इन्द्रियों ) में गी हुई हैं, और प्रज्ञामात्रा प्राण मेंळ्गीहुई हैँ? ' ५ 
|| वी से प्राण में ही सब समर्पित हैं। जो बह स्वाधीन प्राण प्राण से गमन कं... ह| 

| १ वह अपनी सामर्थ्यं से ही, क्योंकि गमनादि क्रियाओं में जो इस का सामध्यंह ` ; 
| इह किसी अन्य के कारण नहीं है। सम्पूर्ण क्रिया कारक और फलरूप भेद्समूह - 

|` ही को जानो । देना लेना भी प्राण से ही दो रहा है वह जो छ देता दे 
| उस का स्वात्मा स्वात्मभूत है। प्राण पिता, माता, भाई, बहन, i ओर 
| ब्राह्मण है, क्योंकि प्राण के रहते ही इन में उक्त व्यवहार किया जाता है.। इसी प्रक 
| अपने में प्राण के रहने से इन का पुत्र आदि होना सम्भव है ॥१॥ * 
` ` विशेष--अन्यों की अपेक्षा प्राण में यह विशेषता हे कि और जितने भी हे 
| सब प्राण के द्वारा चेष्टावाले होते हैं, पर प्राण स्वयं अपनी शक्ति से चेष्टावाला होता | 
ह. जो स्वतन्त्र होता दै. बद्दी कुळ दे सकता है।। - प्राण के अधीन चरन 


` गति है, इस हि नेच जो द्रव्य दिया जाता है वह भी झा" ५ 
+ गति है, इस छिए देनेवाळा, पानेवाळा और जो द्रव्य दिया जा म है वह श 2. 
| र प्राण को माता पिता कहने का अमि- ., -*- 





ANS 













रो कि प्राण सब कुछ जो ठहरा । के कसध, 
ॐ द | हः र व 22. 33% रहते जर तो उत का अनुचित शाच्द १ « 7 करोडची 
| शाय.यह है कि-जब तक साता पिता म प्राण रप & करी जती 
है २ पीटे विना ही माद्हत्या तथा पिठृहत्या सी करनें- . >: 
| प्रयोग मात्र करनेवाला भी, मारे पीटे विना हो मार्‌ इणां विदा  म] 
. 2 अ Mr पता साता हैं, जब कि बे प्राणों से विसु { १४ 
| वाढा समझा जाता है। ओर फिर चेही पिता आल कि ` क 
| छे गये तो उन को उछट पळटकर जलाने में भी मलुष्य हत्यारा न दादा हे 


| इंस्तुतः प्राण ही माता पिता आदि है॥ १॥ ; ३ ० | 
|... सयदि पितरं वा मातरं वाश्रातरं वा ससा. वाचार्यं ` . 
|. आर दि टर € 

| वा ब्राह्मणं वा किचिद्‌ ऋशमिव प्रत्याह 





विवस्वाःस्त्वित्ये- 
| (माहुः पितृहा वे समि माषा गे मति त द 
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हद छान्दोग्योपनिषड्‌ 
हे 


शचा है तो | स्वसहा वे समस्याचार्यहा वे सदे पक च समसि 


की इच्छा, 
` ` च्पतरगसीति .॥ ३ ॥ 


ह या 'भावाथे-यदि कोई मनुष्य पि ता, साता, भाई, बहिन, आचाय तथा 
तही स्थाई अनुचित सी वात कह दे तो छोग उसे कहते हैं कि धिक्कार 
धर पिंता का हनन करनेत्राढा है, तू माता का हत्यारा है, तू ने 


शे - . ०0६, भगिनी को मारा है, आचार्य की 
“राक है॥ २॥ 


~~ क” अथ यंद्यप्येनाचुत्क्तान्तप्राणान्‌ शूलेन समाप्त व्यतिषं 
= दशे्नेवेनं ब्ूयुः पितृहाऽसीति न मातृहाउसीति न रात्‌. | 
हा5सीति न स्वसुहाऽसीति नाचार्यहाऽतीति न ब्राहमणः | 
ऽसीति ॥ ३ ॥ | | 
भावार्थ--पर जब उन के प्राण निकर गये हें तब चाहे शूल के सात | १ | | 
एकत्रित तथा किन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े करके जला दे तो भी उस से कोई नहीं | 


कृहेगा कि तू.ने पिता को मारा है तू मातृहा. है, बहिन की इत्या करनेवाछा हौ | 


डे ने भाई को मारा हे तू आचाय का घात करनेवाला है ओर तूजाक्षण का | | 
“हनन करनेवाला 'है॥ ३॥ | र 


| अपे अब प्राण को बड़ा साननेवाले के फल का कथन करते हैं, यथा-- 
को .प्राणों होवेतानि सर्वाणि भवति सः वा एष एवं प्य 
चैवे मन्वान एअं विजानन्नतिवादी भवति तं चेदु ब्युरति 

- ववद्य सीत्यतिवाद्यस्मीति क्यान नापइवीत ॥ ३ ॥ 


भावाय--प्राण ही ये सब माता पिता आदि हैं । जो इस प्रकार देखता है अ 
इस प्रकार चिन्तन करता है ओर इस तरह जाननेवाछा है, वह अतिवादी अ | | न न 
है। उससे यदि लोग कहे कि तू अतिवादी? है तो वह निःशंक कददेकिदी | जा र | 

` अतिवादी हॅ. । उसे छिपाना नहीं चाहिये याने इन्कार नहीं करना चाहिये ॥ र हा. E 

Ee & : 4 प ० वि भाष्य--यह भारतीय वैदिक आयजनों कॉ शिष्टाचार है ऱ्य 













हत्या की हे ओर तू निश्चय र ; | 

















ww 
7 he (८ किया करते हैं। इसी को लेकर यहाँ प्राण में महत्त्व बोधन किया त 5 ई 





| आदिकों का जो सत्कार आदि है वह प्राण को लेकर हे । अबा डि 
ण | रण रते है. तब तक मारना ताडना तो कया, गाळी देना या उन को रजा क 
र | ल इछ कह देना भी लोगों की इष्टि में उन की हत्यां समझी जाती है|; og ५, 
> [व इन का प्राणों से वियोग हो जाता है तो उन के जळा डाळने परभी5, #7, 


? `| ह करने पर भी, काट काटकर पशु पत्तियों को खिळा देने पर भी ऐसा ५ >> er 


| कोई दोषी नहीं ठहराता। यह विचारवैचित्र्य प्राण की महिमा का हे! य 
. | रां यह है कि भरतिकूछ वचन सात्न.कथन से देवदत्त पित्ता हो गया, ९ र. ; 


` | छाकर राख कर देने जैसा कमे करने पर भी वह सेवक सपूत समझा गया। इस _: 
- ||प्रो कारण है वह प्राणों का भाव तथा अभाव है। जो प्राण को सब कुछ 

. | दातनेवाले को कोई अतिवादी वताचे तो उसे इस के मानने से निषेध नही 
| इना चाहिये ॥ २-४ ॥ 
| . विशेष--इस खण्ड में प्राण का प्राधान्य बोधन किया गया है, जो कि नाम 
` | है हेकर आशा पर्यन्त कायं कारणत्व एवं नित्य नेमित्तिकत्व रूप से उत्तरोत्तर 
| इव्टतया स्थित है। जिस प्राण का अस्तित्व 'वह स्परति का निमित्त है इस प्रकार 
| विद होता है, कमळनाऊ के समान आशारूप तन्तु से चारों ओर से जकड़ा 
| झला यह अखिल विश्व जिस में समर्पित हे. तथा बाहर भीतर व्याप्त हुए जिस 
| सवात सूत्र के द्वारा सूत में मणिगणों के समान यह सब शुथा और विशेष रूप 
| ऐपत है; वह प्राण ही आशा आदि तक सब की अपेक्ता उत्कृष्ट है। ५ 





अरे. म 


| अतिवादी उसे कहते दे. जो सब से बढ चढकर बात करे, याने अतिवादी ' :-:-: 
' हृ मनुष्य है जो किसी ऐसी वस्तु को प्रकट करे जो उन पदार्थों में सब से. परे कीं - ५ 
| ऐन का वर्णन पहले आ चुका हो। प्रकृत में राण कोबरक्ल कहनेवाला उन | जं 
है शेगों में सब से आगे बढकर रहता है जो 'नाम ब्रह है! इस से आरम्भ क्रके 
ही. | ' आशा न्न्य ह यहाँ तक पहुँचे दे | प्राण ही ये सब चरः/तथा अचर पिता आदि 
| $। बह प्राणवेत्ता उपयुक्त रीति से फळतः अनुभवं करता हुआ, स्वरुपतः साच 
| 'िर करता हुआ, युक्तियों द्वारा मनन चिन्तन करता हग! उपपत्तियों से यह 
| (साही है! ग्रह निश्चय करता हुआ, याने मनन और विज्ञान के द्वारा निष्पन्न हुए 
| शके तचयं को निश्चित देखता हुआ पुरुष 'अतिवादी' होता दै। ऐसा होने 
है च ह से लेकर आशा पर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वो को अत्किन' करके बोडने 











हतप है तों/च हो कं है। यही 'उंस का अतिवाद है जो बर | 
नही ॥त करना है ।: जब वह. रूवोतिशायी तत्त्व चह || 
साग बढकर बोलेगा ?....: - त वणो | 
ग र मुं ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ का प्राण या | 
नहीं सा कहनेवाला है तथा ऐसा देखता है कि सब लोग सर्वदा 

क्र पे लेकर आशा पर्यन्त तत्त्वों का अतिक्रमण करके स्थित वप मान 
पदा एसी अतिशयोक्ति कहनेबाळा अतिवादी है ।. उस से कोई ब 
९.८४ (वादी हे, तो उसे यही उत्तर. देना चाहिये कि हाँ मैं 
खोळेरथीत्‌ उसे छिपाना नहीं चाहिये, याने यह समझकर कि यह 
~. ७४#*बंढकर बोलना अशिष्टता हे; इस डर से इन्कार नहीं कर बैठना चाहिये। रस 
अतिवादित्व को छिपा भी तो नहीं सकता। जो सर्वेश्वर प्राण को यह पैंक |: 
भकार. आत्मभाव से प्राप्त हो गया है बह. अपने “अतिवद्न' को किस है ३ 
छिपायंगा ! अंथात्‌ उस के लिए अतिवादित्व को छिपाने का कोई भयाजनु य | | 
जिस में जो योग्यता हे उसे छिपाया न भी जाय तो हज ही. क्या है | सचे मने. रज 
में यह अतित्रादित्व गुण ही है.। २-४ ॥ 
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«सूर सब से बढकर: भाण ही है, इस से परे और झळ नहीं है,. ऐसा सम र] | 


„` `तारद ने आगे: प्रभ नहीं किया -. अतः | 
द सनत्कुमार. नारदः को सिथ्या ज्ञान के चकर | 
* .से बचाने की.इच्छा से बोले-- .- ... :.. 
ड्‌ 


|) 
bo] 


“` पष लु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोऽहं |. 
भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं ` खरेव विजिज्ञासितव्यः | 
सिति सत्यं अगवो विजिज्ञास इति ॥१॥ 


भावाथे--वस्तुत: अतिवादी वह हे जो सत्य ( ब्रह्म ) को सब से. बढी | , र्‌ 
य है। नारद ने कहा--भगवन्‌ ! मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण |: 
अतिव A करता &। सनत्कुमार ने .कहा--तब तुम्हें सत्य के जानने की श्र थ | 
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विंगोबिनोद भासं जद 
य्व्थ्व्यण्प्प्ण्च्य्यपण्पायप्प्क्य्य्पप्पचणयवय्टटश पाण “रे RN 
YC ने कहा--भेगवन्‌। ला Oi 
चाहिये | नं! में विशेष रूप से सत्य करी उवद दल 


हे हु॥ १ | न्ह Es , 
बे» बिश भाष्य--सनत्कुमार ने कहा--अतिवदन करने का 0 र 

गे ।..> ज्ञो परमार्थविज्ञानी होने के कारण ऐसा करता है। यह सुनकर चारवः द 

ए |... कि भगवन्‌ ! आप सुभे इस प्रकार उपदेश करें जिस से में सत्य क्ष' >... 

; | (हो अतिवदन करें सकूँ । - सनत्कुंमार बोलें--यदि तुम इस प्रकार सतय. र 

न 
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हू. करना चाहते हो तो तुम्हें:संत्य की ही 'जिज्ञासा.करनी चाहिये। . |. 
| | ज्ञ परं नारद बोले--ठीक है, सें. सत्यं की जिज्ञासा करता हूँ, याने आप के ठं 
| | विशेष रूप से सत्य को जानने की- इच्छा करता हँ ॥१॥ ह) 
` |. विशेष--नारद ने आगे नहीं पूछा कि क्या कोई वस्तु प्राण से बढकर हे प्राणे ˆ Fe 
` | कहनेवाळा अतिवादी है, यह सुनकर वे सन्तुष्ट हों गये, याने यह. समझा 
प्राण ही सब से बढकर परन्रह्म हे | पर सनत्कुमार इस योग्य शिष्य को सच्चा 
. |्गेवादी बनाना चाहते थे। इसी लिए वे आगे इन्हें सत्य ब्रह्म तक ले जाना 
, ते हैं। यही सोळ्हवें खण्ड से लेकर छुव्वीसव खण्ड तक का उपदेश है ॥ १॥ 


ह सब 


नारद के ऐसा कहने पर संनत्कुंमार उत्तर देते. हैं, येथा-- कळू re 
यदा थे विज्ञानात्यथं सत्यं वदति नाविजानन्‌ सत्यं „ „ॐ 


= 
~ 

















|, दति विज्ञानस्नेव सस्यं वदति विज्ञान सेव विजिज्ञासि: ˆ 


| क्यमिति . विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इतिः (९ 


भावाथ-्ब कोई मनुष्य सत्य को विशेष रूप से समता है 3 हर े है । 
| सेत्य-कहता. है । बिना जाने सत्य नही बोलता, किन्तु विशेषतया जाननेवाला € ., . 


या पारद ने कहा--भगवन्‌ ! से इस विज्ञान को जानना 
८ यहूँ परमाथर्तः सत्य हे! ऐसा 


| गोता हे इसी सपय “मिंथ्या: वाचारमंणे “विकार कॉ त्या 





मा है पति एक सती साथ है दया उ एक सत्‌ द्वी सत्य है? ऐसा जानकर फिर जो जे | 
की इच्छा,*ता दै। किन्तु बिना उस की जिज्ञासा किये बह विज्ञान तेही | 

की उप7४।” जब नारद्‌ को यह मालूम हो यया कि में जिज्ञासा करने पर हो कहे | 

है या “शा, तब, नारद ने कदा--भगवन ! मैं विज्ञान को विशेष र व उ 

तही स्तक है ॥ १॥ ` कं | 
विशेष--जा सत्य को नहीं समझता, वह सत्य को. नहीं न | 

क 4६ कहा है। क्योंकि जिस अभि को मनुष्य सत्य समझता है हैः | 
` तीन तत्त्वों का मेळ है, जो केवळ विकाररूप नाम सान्न है। इसी प्रकार बे 3. |. 

अ भी विकाररूप नाम मात्र से भिन्न अन्त हैं। जे इस से परे जानता हैक 

असली सत्य को जानता है। इसी अध्याय के अष्टम खण्ड में जा विज्ञान! इ. ॐ 

आया है वहाँ उस का तात्पर्य केवळ राखञ्ञान से है, किन्तु यहाँ इस का हिरो र 

ज्ञान याने वास्तविक ज्ञान अथ हे ॥ १ ॥ न्स: | | 


अठारहवों खण्ड 
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ऐसा सुनकर सनत्कुमार ज्ञान का भी कारण बतढाते हैं, यथा-- | 

८). _ यदा ने मचुतेऽथ विजानाति नांमनत्वा विज्ञानाति | 
* मश्वेव विजानाति भतिस्त्डोव विजिज्ञालितव्येति मति | 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ | 


$$ भावार्थ-सनव्कुमार ने कहा--जिस समय मनुष्य मनन करता है, तभी | 
९ बहू विशेष रूप से जानता है। बिना मनन किये कोई नहीं जानता, किन्तु मनन करने | 
`” पर ही जानता हे । इस कारण मति की ही विशेष रूप से जानने की इच्छा कली ड ` 
` चित है। यह सुन नारद बोले--भगवन्‌ ! मैं मति के जानने .की इता 
करता हँ॥ १॥ टं जे 

__ बि० वि" भाष्य--मनुष्य बिना सोचे समझे कुछ जान नहीं ळी j र | 

___ रूम मनन करेगा, मन से किसी वस्तु पर ब्रिचार करेगा तभी वह उसकी क... | 









बिधाविनोद्‌ भाष्य 


०-७-५. ४ द प्रश 


| शर ४७ दकता है) जे छोग किसी काम में मन नहीं छगाते वे उस में सा Te 4 








न ती क्र सकते । इस सवोलुभूत विषय को कोन नहीं जानता ? ॥१॥ सिधु 
| ` विशेश सति नास मनन याने तके, अथात्‌ मन्तव्य विषय के पराते ६ A 
| मति टे जिससे बिशेष प्रकार से जिज्ञासा का क्य हत होता है॥ ॥ : ७ 
88 पनी. 
Es 
५ उञ्नीसवाँ खणड. ६ ˆ. 
८2 302८ [ 3 \ न 


| ऐसा पूछने पर गुरु उस मति की भी कारणपरंपरा का उपदेश ` 
। र मथा | रा री 


|. यदा वे अदधात्यथ मचुते नाश्रदधम्मतुते श्रंदधदेव 
| ब्रते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजि- 
| ज्ञास इति ॥ १॥ 


| | भावाथे--सनत्कुमार ने कहा--जब कोई मनुष्य श्रद्धा रखता हे तब वह. 

| इस का मनन करता है, वह जे श्रद्धा नहीं रखता, मनन नहीं करता । केवछ वही 

| ज्ञाभ्रद्धा रखता है, मनन करता है। सो हमें श्रद्धा को जिज्ञासा करनी चाहिये | 

` | रारद ने कहा--भगबन्‌ ! में श्रद्धा को जानना चाहता हू ॥ १॥ 

. ` वि० वि० भाष्य--श्रद्धा के बिना कोई किसी महापुरुष के कथन तथा 

|  शाब्रोक्ति के विषय में मनन नहीं कर सकता । संसार के सारे काम शरद्धा से चलते 

| ह पर आत्मज्ञान में तो यह. अन्यतम साधन है। जब तक किसी/के प्रति श्रद्धोदय „ «5 

| नहेगा तब तक बह उस के वचनों को महत्त्व नही दे सकता । श्रद्धा के विषय में र 

| अरन्य भरे पड़े हैं, अतः प्रसिद्ध विषय समझकर ६5 को है क र त 

| पुनरुक्ति करना उचित नहीँ समझा गया ॥ ९ ॥ Rr 

| विशेष--आस्तिकय बुद्धि का नाम भढा द जा इससे युक्त नहीं द वे है । 

| चते हे. उन की दृष्टि में वेद भी डळ नही दे! मदात्मा ss 

A भढावाल्डभते ल शाक्षोत्ति का उन को पाढन करना च॑ | 

जानकारी प्राप्त करना चाहते ह. ॥१॥ _ 
नक्कल 








भ्‌ शषात्दीश्थीपेनिषवू र भीरि 

४९९२ के ` Is [ क 
«या है. तो स्थित एक सत्‌ ही सत्य है? ऐसा सन फिर स 
._,“. की इच्छा!ता दै। किन्तु बिना उस की जिज्ञासा किये बह विज्ञान ला... गे. 

“> है की इप । ` जब नारद्‌ को यह सालूस हो गया कि में जिज्ञासा करने ही षहा जी ' 








हे यः“, तब.नारद ने कहा--भगवन! मैं विज्ञान तौर पर सेर 

नहीं सुक हूँ॥ १॥ 

प्रहर विशेष--जा सत्य को नहीं समझता, वह सत्य को. नहीं पा | 
दे कद्दा है । क्योकि जिस अभि को मनुष्य सत्य समझता है क] 


पतीन तत्त्वों का मेळ हे, जा केवळ विकाररूप नाम मात्र है । इसी प्रकारे होर | 
ब भी विकाररूप नाम मात्र से भिन्न अनत हैं। जो इस से परे जानता है 
असली सत्य को जानता है। इसी अध्याय के अष्टम खण्ड में जे विज्ञान! | 
आया है. वहाँ उस का तात्पय केवळ शाखज्ञान से है, किन्तु यहाँ इस का बिशेष | 
ज्ञान याने वास्तविक ज्ञान अथं है ॥ १॥ | | | 
— 8s | 


आठारहवाँ खण्ड 


>“ ऐसा सुनकर सनत्कुमार ज्ञान का भी कारण बतढाते हैं, यथा-- | 
“>. यदा गे मनुतेऽथ विजानाति नाम्नत्वा विज्ञानाति | 
- * मस्वेव विजानाति मतिस्त्डोव विजिज्ञासितव्येति मति | 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ | 


22 भावाथे--सनत्कुमार ने कहा--जिस समय मनुष्य मनन करता है, तमै ; | 
„ % बह विशेष रूप से जानता है। बिना मनन किये कोई नहीं जानता, किन्तु मनन इरे | 
`` पर ही जानता है। इस कारण मति की ही विशेष रूप से जानने की इच्छा कली | | 
` इचितहे। यह सुन नारद बोले--भगवन्‌ ! मैं मति के जानने की खा | 
करता हु ॥ १॥ | श 
बि० वि भाष्य--मनुष्य बिना सोचे सममे कुळ जान नहीं a ब 

. संब मनन करेगा, मन से किसी वस्तु पर त्रिचार करेगा तभी वह उस-की ' | . 


छ ५ 
> 








| ॥ ज्ञास इति ॥ १४ 


है | | $v > 
२६ | $) 
BO 





| हह य ait] बिशाविनोद्‌ सांध्य 
| he ४ 





कसम 


| . विशेतु--सति नाम मनन याने तके, अथौत्‌ मन्तव्य विषय के तो. 
ष (६ मति हे जिससे विशेष प्रकार से जिज्ञासा का रुच्य हात होता PE 


न BB ४ 


यदा वे श्रदधात्यथ सुते नाश्रधन्मचुते श्रेदधदेष 
्रतुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजि 


भावाथी--सनव्कुमार ने कहा--जब कोई मनुष्य श्रद्धा रखता हे तब | वह्‌ 


| इस का मनन करता है, बह जे श्रद्धा नहीं रखता, मनन नहीं करता। केवळ वही 
| जरा द्धा रखता है, सनन करता है। सो हमें श्रद्धा की जिज्ञासा करनी चाहिये | 
` | नारद्‌ ने कहा--भगबन | में श्रद्धा को जानना चाहता हू ॥ १॥ 


वि» बि० भाष्य--श्रद्धा के विना कोई किसी महापुरुष के कथन तथा 


। शाब्नोक्ति के विषय में मनन नहीँ कर सकता । संसार के सारे काम भ्रद्धा से सलते 


हैं, पर आत्मज्ञान में तो यह अन्यतम साधन ढं.। जब तक किसी,के प्रति श्रद्धोद्य 
न होगा तब तक वह उस के बचनों को महत्त्व नहीं दे सकता । श्रद्धा के विषय में 


F न ' धमप्रन्थ भरे पढ़े हैं, अतः प्रसिद्ध विषय समझकर इस की ह की यहाँ 
ह । ्ा पुनरुक्ति करना उचित नहीं समझा गंया ॥ १ ॥ 


ट्र 
| दुब सकता है। जो छोग किसी काम में मन नहीं गते थे इस मे सला 4: 
| हँ कर सकते । इस सवांनुभूत विषय को कोन नहीं जानता १ ॥ १॥ रेवद ro 


है॥ १.॥ जी 


A 
£] 


- झ्य भै | \ डे ३ 
|. पेसा पूछने पर शुरु उस मति की भी कारणपरंपरा का उपदेशडर . ह 
॥ हैं, ग्रथा- इ | 





बिशेष--आस्तिकय बुद्धि का नाम भद्धा दे। जा इससे युक्त नहीं हैं वे नास्तिक - : 


| कहाते हे उन की दृष्टि में वेद भी इ नहीं है ।.. महात्माओ का कथन हे कि 
| “अडावाल्ड्मते श्वानम्‌? इस शाखोक्ति का उन ® 


[ पालन करना चाहिये जा कुछ 
जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं॥ १॥ 


Bre 
\ 





न जक `` ` ्योग्योपानिष स 


र वाँ LE `` ०. 
rt iE बीसवो खणड क$ | 
= : *- ~ की इचे के ; र <, 


`: ` की अब सनत्कुसार नारदोक्त सुनकर निष्ठा को 








; IEICE 


४.3 या 
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| जानते योग्य | बताते है | 
छया NN | ज्य [ यी 3) यया: > 
नहा यदा वे निस्लिछत्यथ श्रहधाति नानिस्तिघज्यहचा | 
व महर तन्नेव भ्रदधाति निडा खे विजिज्ञासितन्येति नष 
त्री विजिज्ञा इति ॥ १॥ | 
ES | 
....... खोडे: भावाथे--सनत्कुमार बोले जिस समय पुरुष की निष्ठा होती हे. ही. 
2. रदा करता है। बिना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु निष्ठा करनेवाढा हं | 
___ अद्धा करता है। अतः निष्ठा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिये। | 
नारद्‌ बोले--भगवन्‌ ! मैं निष्ठा को विशेष रूप से जानता चाहता हूँ॥ १॥ . 
विर बि० भाष्य--नारद की प्राथना सुनकर सनत्कुमार ने क-न 
निष्ठा के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती । निष्ठा में सेवा आदि के द्वारा त्याग करना 
पढ़ता है, समय छगाना पड़ता है। निष्ठा के महत्त्व को समझकर ही महात्मा 
पुरुषों को ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है ॥ १॥ i | 
a ह च्य आदि व्यवहार को निष्ठा कहते हैं। इस द्शा में 
है विज्ञान के ळिर तत्पर रहना होता है। सेवा शुभूषा को परम धर्म कहा गया | 
इ, जो योगियों के लिए भी परम अगस्य हे, सेवा शुश्रूषा में अपना असतिल 
£„ “मिटा सा देना पड़ता है। प्रसिद्ध विषय समझकर यहाँ ब्रह्मज्ञान प्रकरण में इस. 
श ¢ परं इष्ठ अधिक नहीं लिखते हैं ॥ १ ।| I 
ह SR छ उ बालया त... 
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$: अब सनत्कुमार कृति को जानने योग्य बताते हैं, यथा-- . .... ह | 

` “यदा वो करोत्यथ निस्तिष्ठतिः नाळुत्वा निस्तितिः | 
` कृंस्गेव निस्तिऽति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितब्येति इतिः | 
गो पिभिरास इति॥0॥ ` . हे 
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#“_बार्थ--सेनव्कुमार ने कहा--जिस समय मनुष्य कुछ करता है; रछ 7: 
हि भी करने छगता दै। जो अपने कन्य को पूरा नहीं करता वह नहः - : 
नहीं बनता । केवळ बही जो अपने कतेव्य को पूरा करता है, निष्ठावाळा 
है। अतः विशेष रूप से कृति की ही जिज्ञासा करनी चाहिये। नारदंजी 
|| 2 कह्य-मैं कृति. की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ॥ १॥ े र 
| वि० विं°- भाष्य-विना कतव्य पाछन की भावना जागृत हुए किरु हि & 
| असफळता नहीं सिलती ।. .कत व्याकत॑व्यविमरांशूत्य प्राणी को मनुष्य नक्ष * र 
|| ज्ञासकता । जब कि प्रकृति के नियन्त्रण में सूर्य चन्द्र पवन जल प्रभ्नति सभीरू . . > 
| ३ याने कर्तव्य पालन करने में जुटे हुए हैं तो मनुष्य को इस की महिमा ऑ ' 
| दप में समझनी चाहिये । जो कतंव्य पालन नहीं करता वह कुछ नहीं करता॥१॥ ˆ 
विशेष---इन्द्रियलंयम ओर चित्त की एकाग्रता करने को कृति कहते हैं। 

| इस के होने पर ही निष्ठा से लेकर विज्ञान पयन्त समस्त साधन होते हैं। 

का अर्थ कव्य है," जो इन्द्रियसंयम और चित्त की एकाग्रता आदि का कारण 

होता है। कया इन्द्रियों और मन को अंनाप सनाप विषयों में लगाये ५ 
पुरुषाथ है, ऋतेव्य है ?. नहीं-। मनुष्य यस-नियम साधनों का कतव्य 
इरेवाला है.- उसे कर्तव्य से. परम पद प्राप्त करना होगा॥ १॥ . 
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> क a | हा 
| St as [ Ee i, 
| अब सुख को जानने योग्य बताते है, या . |. - £ "८% 


| यदा वे सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति = 
| 'सुखमेव लघ्वा करोति सुखं लेव विजिज्ञासितव्यमिति “ 


. | :सुखं-भगवो विजिङ्गास इति ॥ १॥ 

| | भावाश---सरत्कुमार कहते हैं. कि मतुष्य को|जिस समय छु अ द्वा 

| है, तभी वह करता हे । विना सुख मिले कोई कते नहीं करता; आगु इ 
से जिज्ञासा करनी चाहिये । 


|. _ पिछले पर ही करता है। इस से सुख की ही विशे ल 
Ft चोले--मैं सुख की ही विशेष श्प से जिज्ञासा करता हू ॥ १0 





र. छन्दोग्योपनिषद्‌ 
जे मि र. नान ह त न्य वि० भाष्य--कृति भी तभी होती है जब डग ल्क 
=, व्ही'॥ जिस प्रकार लौकिक कृति दृष्टफळजनित सुख के लिप होती है ल | 
*, `¬ प्रकृत में भी बिना सुखाशा के कोई कुछ नहीं करता । क्योंकि सुसं ः कोल्ह | 
' ही सब प्रवृत्तिया हैं, जो की जाती हें ॥ १॥ | हे | 

` ` % विशेष--कति से लेकर उत्तरोत्तर साधनों के होने पर सत्य का स्वयं है | | | 
व यगा, उस के विज्ञान के लिए प्रथक्‌ प्रयत्न करने की आवश्यकता पा | 
RE ,. (व यहकहा गया है कि सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहे | 








र हलू. भगवन्‌ ! मैं सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ? इस प्रकार सुर । 
SE 2 मी अभिमुख ७ और | 
RR, के प्रति” अभिमुखं हुए नारदजी से सनत्कुमार और भी कुछ कहते हैं| १॥ | 
RS २ ती कस Se तर ग वस ००-०० | 

` अब सनत्कुमार भूमा को जिज्ञासा करने योग्य बताते हैं, यथा-- | 


` योषे भूमा तस्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखं 
भूमा स्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजि- 


ज्ञास इति ॥ १॥ | 
भावार्थ--निश्चय करके जा भूमा दे वही सुख है, अल्प में सुख नहीं, भूसा | | 
ही सुखरूप है| इस लिए भूमा को ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये। । ; 
नारद ने कहा--हे भगवन्‌ ! में भूमा की ही जिज्ञासा करता हूँ॥ १॥ ; 
` वि९ वि० भाष्य-जो वस्तु अल्प है, वह असळी सुख का देतु नहीं हे। ; ' 
क्योंकि अल्प वस्तु अधिक की तृष्णा का हेतु बनती हे ओर तृष्णा दुःख का बीज हा. ह 
इस छिए विषय का सुख तृष्णा को बढाकर इस का हेतु बनता है। यद्यपि विषय | 
सुख ऊपर से रमणीय प्रतीत होता है, पर वस्तुतः दुःख का बीज होने के कारण ' § 
इःखरूप ही है। वह भूमा ही है जा केवळ सुखरूप है। यहाँ: तृष्णा का बना | 
रना असस्भव]हे, क्योंकि वह निरतिराय सुख है ॥ १॥ जहार ही 
` विशेष--भूमा नास बड़ा, निरतिशय, असीम । अल्प छोटा, ३ इब है ह 
सौमाबाछा। . भूमा के महान्‌, निरतिशय, बहु ये पर्याय हैं । भूमा सब से षाण ग 
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र | | विद्याविनाद भाष्य ; श्र व 
ह | हि अत जो हैं वे बल हैं। बहा य पर है, अन्य जो हे वे अल्प हैं। यहाँ यह परंपरा हे कि अल्प में हि 

' वी ढुःख में परतिकूडता है, बस यही अनिष्ट है, जैसे दुःख 

३ मत जरादि सुखरूप नहीं देखे गये। अतः ` अल्प में सुख नहीं? यह कहावत 


|? ॥ 


"३-० दळ 


| यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति | 
| तत भूमाऽथ यत्रान्यरपश्यत्यंन्यच्छुणोतयन्यद्विजानाति 
| हृदहपं यो वे भूमा तदसतमथ यदहं तन्मत्य9 
| गवः कस्मिन्ञ्रति्ित इति स्वे महिण्नि यदि वा 
| महिम्नीति ॥ १॥ | 
|  भांषार्थ--जहॉ पुरुष न कुछ और देखता है, न कुछ और जानता है, वह 


| | भूमा हे। किन्तु जहाँ कुछ और देखता हे, कुछ और सुनता है एवं कुछ ओर 
, बनता है वह अल्प है। जो भूमा है वही अग्रत है, जो अल्प है वह मत्ये हे । 
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| । | पदःने कद्दा-द्दे भगवन्‌ ! वह भूमा किस में प्रतिष्ठित है ! सनत्कुमार ने सा ` ॐ 
| अपनी महिमा में; या यों कहो कि किसी भी महिमा में प्रतिष्ठित नहीं॥ १ ॥ हः 
| यदि भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है तो फिर उसे अग्रति्ठितक्यो "ख 
| कह जाता हे, यथा-- 2: 
| - गोअश्वमिह सहिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दालभा। 

hl ैत्राण्यायतनानीति नाहमेवं त्रवीमि तरवीमीति होवाचान्यो 

ह "यत्मिन्पतिष्ठित इति॥२॥ या 

| | ` ` ` भावाये--संसारे में लोग गौ और घोडा! हाथी का हो हा 

| चेत्र और धर; इन को महिमा कहा करते दै) विन्द क 


शान्दोग्योपनिषदू 
पर जन्य पदार्थ अन्य में वित होता हे पके न [ कै \ र | 


हंपा २° अन्य पदार्थ अन्य में प्रतिष्ठित होता है; मैं तो यह कहता हूँ । | 
न्स्द्खा कहा ॥ २॥। भनक्मार र्‌ | 


, भ्‌ बि०।वि० भाष्य--सनत्कुमार नारद से कहते हैं कि जिस पदार्थ र | 
` `_ में निश्चय होने पर ज्ञानी पुरुष अपने से भिन्न किसी पदार्थ को शोत्र से ह | 
ह खी “झुरे, अपने से भिन्न किसी पदार्थे को चित्त में धारे नहीं याने अपने से भिन्न सी | 
E ल शुं को मनन करके जाने नहीं, उस त्रिविधपरिच्छेदभिन्न बरह्म को | 
। आर जिस पदाथ को अज्ञानकाल में अपने से भिन्न देख सके अपने से मिल 
खोलेंदा्थ को सुन सके तथा अपने से भिन्न पदार्थ को मनन. करके जान सकें इत | 
~ &ररच्छिन्न पदाथ को. अल्प कहते हैं।. जो भूमा है वह अरणध से रहित होने क | 
कारण अमृत दे, और.जो अल्प है बह मरणधमंचाडा है। फिर नारद ने.इस भूमा | 
की प्रतिष्ठा. याने आश्रय पूछा तो सनत्कुमारजी ने कहा--अपनी सहिसा में उसकी | 
प्रतिष्ठा है। फिर यह भी साथ ही कंह दयां किं किसी भी महिमा में वह प्रतिषि | 
नहाँ। . छोक में गो अश्वादि. को महिमा कहा. गया है। हैं मूमा.को ऐसा नह | 
कहता, क्योंकि. ऐसा कहने में स्वामी अपने स्वामित्व में प्रतिष्ठित होता है। भाव | 
यह है कि संवंत्र गौ अवादि को महिमा मानकर जिस प्रकार देवदत्त नामक कोई | 
पुरुष उन के आश्रित, उन में प्रतिष्ठित होता है, वैसे ही भूमा भी देवदत्त के समान | 
दी अपने से भिन्न महिमा में आशित है; ऐसा सैं नहीं कहता ।... किन्तु मैं तो यह | 
कहता ई; ऐसा कहकर सनव्कुमार ने “स एव अधस्तात्‌ स उपरि्टात ग. | 
इत्यादि वचन कहा । १-२॥ 2% 


विशेष--प्रकृत. में नारद ने ' भगव: कस्मिन्प्रतिष्ठितः? याने हे भगवन! | 

वह भूमा कहां रहता है ! यह पूछा है। और अपनी महिमा. में स्थित है, अथवा | 
अपनी महिमा में भी नहीं, यह जो तेजस्तिमिरवत्‌ एक ही साथ “हाँ? भी और 'न! | 
सी विछक्षण उत्तर दिया गया है, इस का क्या अभिप्राय है? इस के समाधानाय _ | 
सनत्कुमार कहते . दै-दे नारद! तुस व्यवहारदृष्टि से भूसा काः आश्रय | 
पूछते हो या परमार्थदषटि से प्रथम पक्ष में उत्तर यह है कि ' स्वे मदिश्नि तः 
देवंदत्त नामक कोई मनुष्य पशु, स्तरणं, दास, भाया, चेत्र, गृहादिहप अपनी बिभि 

` के आश्रय में स्थित प्रतीत होता है, वैसे ही माया और माया के कार्यह्प जे 
महिमा में भूसा स्थित है। द्वितीय पक्ष में उत्तर हे कि “यदि वा न महिस्नीतिं 7६ कु 
भसा वास्तव में अपनी महिमा में भी स्थित नहीं है, क्योंकि गौ, अश्व, दसती ह § 
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ज्य | म 5 
|£ यायो, -चेत्र और ग्रह इत्यादि विभूतिरूप देवदत्त की महिमा में जैसे देवद ; 


| हे वैसे भूमा ब्रह्म वास्तव से कहीं स्थित नहीं होता । घटादिकों से मिञ 
| ही उने घट आदिकं के आधार हो सकते हैं, पर सर्षरूप तथा सव. "* 






| क भूसा का कोई आधार नहीं बनता ॥ १-२॥ cs 
ET ल 
- पच्चीसवों खण्ड | ५ 
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| ` तब फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है? ह ० 
| इसी बात को कहते दै, यथा-- er 
|| ` सत ऐवाधस्तात्स, उप रिष्टांत्स पश्चारस पुरस्तास्स 
| दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद स्मि यथातोऽइङ्कारा- 
| देश एवाहमेवाधस्तादहसुपरिष्टादई पश्चादहं पुरस्तादहं 
| .इक्षिणतोऽहघुत्तर्तोऽहृमेबेद+ समिति ॥१॥ 
भावार्थ--वही नीचे है, बद्दी उपर है, वही पीछे है, बढी आगे हे, वही 
' || दाहिने है, वही बायीं ओर है और यह सब इर बही है। अब उसी में अहङ्कारा- 
. | देश किया जाता है--मैं ही नीये हूँ, में ही ऊपर हैं में ही पीछे हूँ, में ही आगे हूँ, 
| में ही दाहिने हूँ, में ही बाँये हूँ, ओर मैं ही यह सत्र है ॥ १॥ . - 
| । | अज्ञानी लोग अहङ्कार से देहादि संघात का भी आदेरा करते है, अतः उसमें 
| षासत्व की शङ्का की निति के लिए कहते हैं, यथा-' . | 
| ञझथात आत्मादेश एवाहमेवाधस्तादास्मोपरिष्टदा 
| समा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिगत आत्मोत्तरत | 
` | आस्मेगेदु& सर्वमिति स वा एव एव पेय सा 
| 'ऐअं विज्ञानन्नारमरतिरास्मकीड आत्ममिथुन आत्मांन 
| ह | स स्वराड भवति तस्य सर्गेड लोके काम वारो भवति ( 
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`= येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते चश्च चय्यखोका 
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"¬ 7 लेषा2 सर्भे लोकेष्वकामचारो अवति ॥ २॥ ०. 


भावाध--अब भूमा का आत्मरूप से ही आदेश किया जाता 


228 ही नीचे हे, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है कं | 


=. वाहिने है, आत्मा ही बाँये हे और आत्मा ही यह सब कुछ है । वह 
९ ` देखता हुआ, इस प्रकार मनन करता हुआ और विशेष रूप से इस प्रकार, 
` ` *६ हुआ, आत्मा में रमता है, आत्मा में खेळता है तथा आत्मा के साथ मिलता है। 
.--- खाध्तृतन्त्र अधिपति बन जाता है, उसका सब लोकों में यथेच्छाचार होता हे | 
=. ब्जा इसके विपरीत जानते हैं, वे अन्यराट और क्तयळोक होते हैं अथात थे ५ 
बाले लोकों में रहते हैं और वहाँ उन पर दूसरे राज्य करते हैं, तथा 


मी उनका सव होड़ 
[ यथेच्छ विचरण नहीं होता ॥ २॥ हि 


वि० बि० भाज्य--वह भूसा ही. नीचे है, बह भूसा ही ऊपर हे, बृ 


भूमा ही पश्चिम पूव उत्तर दक्षिण आदि दिशाओं में व्यापक हे । अथात्‌ भूमा से भिन्न 
और कोई वस्तु ही नहीं जा उसके ऊपर नीचे दाहिने बाँचे स्थित दो सके । जैसे ह 
आकारा एक ही हे तो वही सब के आगे पीछे रहेगा। वह भूमा भूत भविष्युत 
तथा बर्तमान काळ में व्यापक है। देश काळ वस्तु सब ही उस भूा से पृथक 
नहीं है, वह भूमा ही प्रत्यगात्मस्वरूप है। अतः यहाँ प्रत्यगात्मरूप से ही भूमा का 
वर्णन किया गया है, जैसे-में ही नीचे ऊपर, पूचीदि दिशाओं तथा भूत आदि कारें. 
में व्यापक हूँ, सब देश, सब काळ तथा सब वस्तु मेरे से किंचित्‌ मिन्न नहीं हैं। 





'अददम्‌? शब्द का अर्थं ते यह शरीर भी है, इस शरीर की सर्वरूपता कहनी विरुद्ध 
है, इसशङ्का की निवृत्ति क्रे लिए “आत्मा ही सर्व देश काळादिरूप है? भुति भगवती | 


यह कहती हे । इस जड़ परिच्छिन्न शरीर में तो स्वरूपता घन नहीं सकती, | 


इससे भिन्न ही आत्मा है। | 
अब आत्मज्ञान के फळ जीवन्युक्ति तथा विदेहमुक्ति को कहते है-जो 


म्य वा गुरु शाख्रोपदेश से संशय बिपर्य से बिना अपने रूप को यथार्थ जानता दै. | 
` बह विद्वान जीवन्मुक्त आत्मरति है। जैसे कामी पुरुष विदेश में गया हु्ञाऔ | 
अपनी खी में प्रेम रखता है, वैसे ही जीवन्मुक्त आत्मा में रति रखता है। जैसे | 
बाढक दूसरे बालकों से कीडा करता हे, वैसे विद्वान वेदान्त के .चिन्तबकाठ गच भं 


` जल्द झाल्या में ही कीड़ा करता दे ॥ १-२॥ 
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प > 2 mime mmm mene जाति स ि शश | 
प्र ४ | र TT Be 
३ | बिशेष-<जीवन्युक्त पुरुष की दो अयस्थाये हैं, एक व्युत्थान, दूसरी समाधि 

त. ुत्थातकाङ में वेदान्तचिन्तन करता हुआ विद्वान्‌ “आत्मक्रीढ़” इस नामवाळो 


३। खान भाजनादि काऊ में आत्मचिन्तन करनेवाले विद्वान्‌ को 'आत्मरति? 

दते हैं। समाधि दो प्रकार की है, एक सविकल्प दूसरी निर्विकल्प । जैसे 

में मिथुनभाव को प्राप्त हुए क्ली पुरुष आनन्द को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ध्याता 

“य के सदित सविकल्प समाधि में जा विद्वान्‌ आनन्द को प्राप्त होता है ससे 

| ,पत्ममिथुन ' कहते दै. । निपुटीरहित निर्विकल्प समाधि में निर्विकल्प जह्यानन्द के „` 
| परप हुए विद्वान्‌ को ' आत्मानन्द? नाम से कहा जाता है। 2 ह 
 द्वेनारद! अव विदेहमुक्ति के विषय में कुछ प्रकृत बात सुनो-इस प्रकार . वळ 

| दमान जो ज्ञानी पुरुष है वह प्रार्ध को भाग के द्वारा क्षय करता हुआ शरीर के ठे 
होने से ब्रह्मभाव को प्राप्त होता हे । वह किसी के वश नहीं होता तथा परि- 
आन्न पदार्थों के वियय में इच्छा नहीं करता । अब भूमाविद्या के ऐसे फळ को 
` अकर आत्मज्ञानरहित पुरुष के प्रति अनर्थ प्राप्ति कहते हैं, यथा--जे पुरुष भूमा 
ब्रह्म को आत्मरूप से नहीं जानता, वह सवदा परवश होकर नाशवान लोकों को 
प्राप्त होता है। ऐसे छोग अपनी इच्छानुसार सब छोकों में गमन नही कर 
सकते ॥ १-२ ॥ 


क 7 है 
| “रके न्क. 
० a 
<, ३५३५४ * 
‘a, 5 


नर 
RE 


~ AS SU 
इ नया 


AY कर एसी" 


हर “3 
SI ५० PS NN TEES 
= ie # ७. 





A I kd ON 


नन 


छब्बीसवों खण्ड | 


विद्या की प्रशंसा के लिए विद्वान्‌ के खष्टत्व का वर्णन करत द 

तस्य ह वां एतस्येषं पश्यत ए मनन्वानस्येधं विजा- 
नत आत्मतः प्राण आत्मत आशाऽऽस्मतः स्मर आत्मत 
; | आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविभाव- 
| विरोमावातास्मतो ऽङ्नमातमतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो 
| ध्यानमोत्मतक्षित्तमाध्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो 
है थ वागास्मरतो नामा5डत्मतो मन्त्रा आत्मतः कमाण्यात्मत | 
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`= हुए. भावार्थ--जो प्रकार ८ भावार्थ-जो इस प्रकार देखता है इस हे - ` > 
ए इस मकार देखता इ, इस पकार ज्ञानता है और 






















=. “जानता है, उस विद्वान्‌ के लिए आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है, और ५५ मकर - 
` आरा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से कः से | 
„ सेआविर्भाव तिरोभाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बळ, आत्मा से विज्ञान, ला 
=~. से ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से सङ्कल्प, आत्मा से मन, आत्मा से बाज ' गा ड) 
*« ` से नाम, आत्मा से मन्त्र, आत्मा से कमे तथा आत्मा से ही यद सव होता हे हक 
१३: `? बआहमण में कहे हुए विद्या के फळ के विषय में सन्त्र का भी श | 
[i क 
~ ॐ तदेष श्छोकः। न पश्यो इत्यु एश्यति न रोग नोत्‌ | 
'दुःखतार सवेऽ ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सशः। | 
'इति स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा । सत्तधा नवधा | 
चैव पुनश्चेकादशः स्यृतः । शतं च दश चैकश सहलाणिद | 
विधशतिः। आहारशुष्धो सत्व शुद्धि सरबशुद्धो भुवा स्मृतिः | 
स्म € ९ - च्य 
तिलस्भे सर्वग्रन्थीनां विश्नमोक्षस्तस्सै सुदित कषायाय | 
तमसस्पारं दशयति भगवांन्‌ . सनत्कुमारस्त स्कन्द | 
इत्याचक्षते तळ स्कन्द इस्याचक्षते $२“ | 
द भावा्थे--इस विषय में यहद मन्त्र है, यथा--विद्वा््‌ न तो मृत्यु को देखता. | ' 

हे; न रोग को और न दुःख को ही। वह जे यह देखता है कि यह सब इ - * | 
आत्मा से ही होता हे, ऐसा पश्य-पुरुष सब को आत्मरूप ही देखता है, अतः सब | | 
को आ हो जाता हे, याने हर एक वस्तु को पा लेता है। ' बह पक प्रकार सेद | 
फिर वही तीन, पाँच सात और नौ रूप से हो जाता है । फिर वही ग्यारह परकार ह 
बतळाया गया है, तथा वही सौ, दस, एक और बीस भी हो जाता दै। | 
. अब महुष्य का आहार शुद्ध हो जाता है, तो उस की इन्द्रियों का आहार E | 
(शब्द si का भोग ) राग देव मोह रूप दोषों से शुद्ध होता है। अ | 
- न र प हे र थ्विरूप विज्ञान की शुद्धि होने पर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता | प 5. | | : 
अन्तकरण की शुद्धि हो जाने पर निश्च स्मृति हो जाती है, 'याने स्मरण. भ्ण | 



































| j री ना ञ्ल सा सा सा पे ट्ट सारी गाडे i 
, द्वात है | व भर प्सा की स्मृति पक्की हो जाती ; हे, तब सारी गोटे खुल रा < र 


ही हैं। सो इस प्रकार भगवान्‌ सनत्कुमार ने, जिन की वासना चण हो गई `... 
| तज्ञास को अन्धकार का परळा किनारा दिखला दिया। उन सनत्कुमारको | 
कान्द? ऐसा कहते हैं, लोगों में वह स्कन्द नाम से विख्यात हैं। आव यहद £ 
| इ बारदजी के राग द्वेष शोक मोह अविद्यान्धकाररूप प्रब. शत्रुसैन्य के संदार के 
| रण ऋषि को ' स्कन्द्‌ सेनापति कहा गया प्रतीत होता ह॥२॥. . 

| 


| जात छिया दै, उस विदान से ही नामादि प्राण पर्यन्त पंचदश तत्त्व उत्पन्न होते हं | .. : 
| हवद्वान से ही स्वर्गादि फळ सहित कमे तथा ऋगादि वेद उत्पन्न होते हैं। भूमा. . 
. | क्षेज्रानता हुआ {विद्वान्‌ झुत्यु तथा रोगों एवं रोगादिनिमित्तक दुःखों को नहीं. 
. | हेखता। वह स्वभाव को प्राप्त हुआ सवे प्रपंच को अंपने में कल्पित देखता दै.। 
: | इत्पित रूप से जाना हुआ पदार्थ इन्द्रजाळ के सपे की तरह दुःखप्रद नहीं हो 
. | उकतता सनत्कुमार कहते हैं कि हे. नारदजी! ज्ञानी तेज, जळ, प्रथिवी रूप से 
| तीन प्रकार का होता दै, आकाशादि रूप से पाँच प्रकार का है, तथां सूयोदि नवम 
. | हसे नौ प्रकार का, मन सहित दस इन्द्रिय रूप से एकादश प्रकार का, औरं मन 

| सहित दस इन्द्रियां की दस वृत्तियोंबाळा होने से एक सौ एकं प्रकार का होता है। 
| तुष्य के दिन रात्रि में इक्कीस हजार छे सौ श्वास प्रश्वास चढते हैं। उस श्वास 
` | प्रशासरूप वायु से उच्चारण किये हुए जों “हंस” मनत हैं, उन सन्तं से बह विद्वान 
| ` शक्षीस हजार छे सौ प्रकार का हो जाता है। उंपाधि भेद फरक टस विद्वान के 
| झे भेद हैं, वास्तव में तो बह एक अद्वितीय ब्रह्म द. । - 
: | ददेनास्द्‌ ! चित्त की शुद्धि बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता, अतः थु कर 
| चित्तशुद्धि अवश्य करनी चाहिये। चित्तशुद्धि आहारशुद्धि से होती दे]. आपने. 
| पेणोश्रमानुसार अन्न जछादिकों के ग्रहण का नाम आहार है! उस की यह करत 
१ ) | २ है कि राग हेष रहित होकर अन्न जळादिकों का महण करे। जिन कीप 
न | ग जितनी | ही पापबुद्धि से रहित होगी वे उतने ही परिशुद्ध कहायेगे । इस प्रकार 
| श्रे आहारशुद्धि के बिना तथा रागाविकों से रहित शब्दाविकों के महा 
| ` शद्वि बिना चित्त शुद्ध नहीं हो सकता । जब चित्त शुद्ध होता.हे तब भूसा न ह 


` | नेषज्ञान के द्वारा काम, कमं, अध्यास पशा. रुशयादि स 


| ` वि० बि० भाल्य--जिस विद्वान्‌ ने तत्पदाथरूप भूंमा को अपना स्वरूप > कनक 
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छान्दोग्यो पनिषश्‌ | या 
ज्ञाता है। इस रीति से राग 'जाता है। इस रीति से राग दद दोपरदित अनतः या कल 
सनत्कुमार ने अज्ञान से रहित शुद्ध ब्रह्म का परिचय क्रा दिया ॥ १-२ 
2 विशेष--सनत्कुमारजी का स्कन्द ( स्वामी कातिकेय ) नाम शो वी 

महानुभावो से जा पौराणिक आख्यान सुना है उसे संक्षेप भे करते में ज्ञानी 

` एकं समय काशी में भवानी सहित महादेवजी गङ्गातट पर पर पवा त 
०.० हुए सब ऋषियों ने गौरीशङ्कर को. अभ्युत्थान दिया ओरं स्तुति की मा द | 
"> - उनको यथेच्छ बर दिया । किन्तु सनत्कुमारजी शंकरजी को य दाद्वजी नेमी . 
' ` क्योकि उस सभय वे समाधि में लीनंथे, इससे नमस्कारादि भी ने कर से सह 
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तों | सनत्कुमार को ब्रह्मवित्‌ जानकर प्रसन्न हुए, किन्तु पार्वती नें इंसे षत ड 
. ` जानकर शंकरजी का अपमान समभा। अतः पार्वतीजी सनस्कुमार पर छुप | 
होकर बोलीं र कि जगत्‌ के हतो कतो मेरे पति महादेवजी का अपमान करने के कारण | 
मैं शाप देती कक कि तू अश्वपाल हो जा, यांने घोडोंवाळा हो जा | पाव॑ती जी ने यह | 
काम महादेवजी के रोकने पर भी क्रोध में आकर कर डाला । कुछ दिन बाद भवानी | 
सहित महादेवजी ने जंब उस दशा में संनत्कुमार ऋषि को देखा तो भी वे बहुंत ही | 
प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। ऐसा देख पार्वतीजी असन्न होकर बोलीवर मांगो! | 
_ (ह सुनकर भी ऋषि अन्यमनस्क से खड़े रहे । पार्वतीजी उनकी अशिष्टतापूण | 

र इपे्ास्थिति पर अग्रसन्न होकर बोलीं--जा तू ऊंट हो जा। ह 
र इसके अनन्तर कुछ काळ बाद भवानी सहित महादेवजी ने जब उंष्ट योनि: | 
प्राप्त ऋषि को देखा, तो भी वह परम प्रसन्न था और कॉँटों सहित बबूर खाकर पु | 
तुष्ट हो रहा था। पावतीजी ने ऋषि की यह सहनशीलता देख प्रसन्न होकेर कहा- | 
| जी मांगो) ऋषि ने कहा कि सुके यह डॉट का शरीरं ही सब से अच्छा ढग. | क्‍ 
हे, हु इसमं मुझे परमानन्द मिळता है। अतः यह मेरा शारीर निवृत्त न हो, यही. । 
संदा बना रहे। तात्पय यह है कि पूणकास सनत्कुमारजी ने प्रसज्ञ आंनेपंरंभी | 
कोई वर नहीं छिया । ` यह्‌ देखकर उलटी पावंतीजी ही प्रार्थना करने लगीं किं तुग E 
मेरे घर में पुत्ररूप से केर होवो, मैं यह वर तुम से माँगती हूँ। सनत्कुमार ने | 
"तथास्तु कहा। इसके बाद ब्रह्मचारीरूप में स्वामी कार्तिकेय नाम से वे पर्व | 
` के पुत्र हुए जिन्हें सकन्द कहते हैं। ये देवताओं के प्रधान सेनापति हैं॥ १-२॥ र 
SA इस अध्याय में बड़े महत्त्वं का विषय आया है, उसका संक्षेप से पठं ' 
_ विषा के छिप सिंदावडोकनं कर देना अनुचित नहोगा- 7 _। 
_ ` "खनद इत्याचक्षते” यह पाठ दो बार अर्थ की दृढता के लिए आगां दै 
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| तदी ने नियमपूंचेक जाकर सनत्कुमार से अध्ययन की प्रार्थना की थी । जब 

तमार ने नारद से. पूछा कि बताओ तुमने पढा क्या क्या है? तब. नारद ने 

गी । | नर दिया कि में पढा बहुत कुछ हूँ, ऋगादि वेद सम्पूर्ण, तकंशाख्नादि और अदा- 

5 | दद्यादि का भले प्रकार अध्ययन किया है।. इतना सब कुछ करने पर भी मेरा 

| शोक नहीं गया.। चित्त ऐसा प्रसन्न नहीं हुआ जैसा चाहिये, प्रत्युत मठिन रहता 

| है। यह सुनकर सनत्कुमार ने उत्तर दिया कि तुमने नाम मात्र से उक्त वेद तथा 

| इत्यन्य विद्याये पढी है, इसीलिए तुम शोकातुर हो। कुछ विद्या, बळ या धन 

[आदि की शक्ति से शोक थोडे ही दूर होता है, अजुन प्रथम श्रेणी का योद्धा तथा 

| पुढिमान था, पर उसका पीछा भी शोक ने कहाँ छोड़ा था ! अब पहले तुम नाम 

| पनी संज्ञासज्ञी आव की उपासना करो अर्थात्‌ इस तत्त्व को विचारो कि ऋग्वेदादि 

| किसका स्तवन कर रहे हैं, ये सब किसके गीत गा रहे हँ RR "प्त क 

| . ऐसा सुनकर नारद बोले कि भगवन्‌! क्या नाम से. भी कोई और चीज वढ 

| इकर हे ? सनत्कुमार ने उत्तर दिया कि. जिसमें सब. नाम माळा के सणिकों के 

| संमत पिरोये हुए हैं, वह वाणी नाम से बड़ी है। इस प्रकार नाम से वाणी, वाणी 

| ऐमन, सन से सङ्कल्प एवं उससे भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ का उपदेश करते हुए अन्त में 

. | एते नारद को ब्रह्म का उपदेश किया। यहाँ पर नामादिकों की उपासना में 

त्थं नहीं है, किन्तु .सर्वोपरि ब्रह्म की उपासना के लिए उनका उपन्यास किया 

| प्या हे, अर्थात्‌ सब पदार्थो का बछावछ कथन करते हुए अनत में उसी को सर्वोपरि 

। ऋराया है। उसका स्वरूप वर्णन ऐसा किया गया है. कि वह सर्वत्र व्यापक तथा 

` | सवोधार हे । ज्ञाता, श्रोता, मन्ता तथा बोद्धादि कोई उसके सहश नहीं। श्रवण, 

` | अन, निदिध्यासन करनेवाछा जीव भी वही हैं। वह परमात्मा किसी महत्त्व के 
| शान्नित नहीं है, संसार में कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं हे जा उसका ऐश्वय बढाने 

` | असमर्थं हो। देवदत्त पशु, हिरण्य आदिकों से बड़प्पन पाता है, पर उस भूमा के 
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| छिए यह बात कभी नहीं है । प्रव्युत सम्पूर्ण महत्त्व उसी के अभित द्‌ । जा 

थे न दाथ सौन्दर्य की झलक दिखाकर सबको मोहित करे रहे हैं, यह कोई उनको प्रसुता 

| रहीं है, यह उसी का दिया हुआ चमत्कार का कण दे, जिसके कारण उसे नमस्कार 

है रहा है। अर्थात्‌ बही ऊपर, वही नीचे, पूवादि में तथा दाहिने बाये सत्र परि- 
पूणे है। जब कि वही वह . ठद्रा, फिर आगे पीछे आदि में दूसरा कान नजर 
| सकता ह? ` a 

प जब पुरुष अहंग्रह उपासना करता है. तब यह 

५८ 
































i कक SE EY SHOT SR हित.» हि पा | So, . स्वत द नि न्ख क्र oan Re न 


ET आछछ 


2 


(य ७० 3... स 


कथन करता है कि में ही ऊपर 
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oR ooo) मैं ही नीचे हँ--“ अहमुपरिष्टात्‌ अइमेवाधस्तात्‌? । इसका तात्प यद नदो 
बेठना कि यह. कोडे दूसरा ही कद रहा दे, अहमद उपासना के अर हो 
प्रकार का कथन है। जब उपासक उसका आत्मत्वेन कथन करता है तब श इस 
है कि आत्मा ही ऊपर नीचे और आत्मा ही सब दिशाओं में है आत्मा की भ्त 
के बिना तो यह जड़ जगत्‌ कर ही कुछ नहीं सकता। इस में सत्ता स्फूर्ति तो इही 
आ रही है। इस प्रकार जाननेवाले पुरुष के लिए यह फळ कथन किया १९ 
बह ब्रहम में ही क्रीडा करता दै और ब्रह्म में ही उसका संयोग होता हे | वह सवष | 
होकर सब छोकों में स्वच्छन्द विचरता है, प्राणादिक सब उसी से इसपन्न | 
होते हैं और उसी में लय. हो जाते हैं । जब उपासक उसकी निद्ध्यासनरूपा भक्ति 
करता है. तब उसमें अपरिमित सामथ्य बढ़ जाती है, वह उसी का रूप हो जाता है। | 
इसी अभिग्राय से सन्त्र में “एकधा भवति त्रिथा भवति” ऐसा कहा है, जिसका 
विस्तृत अथं उपयक्त मन्त्र के भाष्य में किया गया है। | 


यद्द योग्यता तभी प्राप्त होती है जब आहार की शुद्धि से अन्तःकरण 

शुद्धि और अन्तःकरण की शुद्धि से धुवा स्मरति उत्पन्न द्ोती है। उस धुवा सतत त 

रूप सामर्थ्यं से अन्तःकरण की सब गॉठ खुळ जाने पर परमात्मा का साला | 

होता है। इस तत्त्व का महामुनि सनत्कुमार ने शुद्ध अन्तःकरणवाले नारदुजी 

प्रति उपदेश किया है। भष्ठता बोधन करने के अभिप्राय से ही यहाँ सनळुमारी \ 
को ' स्कन्द! नाम से कहा गया हे । . स्कन्द देवताओं के प्रधान सेनापति हुए है। 
भारत में श्रधारी भी शाख्नार्थज्ञ होते रहे हैं, राजा भी विरक्तो के कान काटे हे । 
हैं, व्याध, कसाई, गणिका तक बड़े बड़े संतों से टप गये हैं। जांगढिकों ने | 
नागरिकों. की अपेक्षा बाजी मार ळी थी । इस से यह आता है. कि त्रद्मज्ञानप्राप्त | 
में छोकिक व्यवहार बाधक नहीं हो सकते || | 

















` छब्बीसबाँ खण्ड और सप्तम अध्याय समाप्त | 








जलन अध्याय आरम्भ 
जह 
अथस खण्ड 


सप्तम अध्याय में भूमा का भले प्रकार से वर्णन किया गया है, इस अध्याय 
में दहदराकाश का कथन करते हैं, यथा-- 


| खथ यदिदम्ञसिमिन्त्रहमपुरे दहरं पुण्डरीकं गेश्स 
दहरो ऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्य दन्तस्त दन्डोट्टव्यं तद्वाव 
विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥ 


है भावाथे--यह जो त्रह्मपुर है [ब्रह्म का पुर-शरीर है] इस में एक छोटा 
| सा कसलाकार स्थान है। उस में जो सूदम आकाश है, उस के भीतर जो वस्तु 
\ | ३ उस का अन्वेषण करना चाहिये, उसी की जिज्ञासा करनी उचित हे ॥ १॥ 


| दि वि० भाष्य--यद शरीर ब्रह्म याने परमात्मा का पुर है, जैसे राजा 
- झानगर होता है, जिस में अनेक प्रजा तथा उस के सृत्य अमात्यादि रहते दै. । 

यह शरीर भी आत्मदेव नामक अपने अध्यक्ष का अथ सिद्ध करंनेवाळी अनेकों 

इन्द्रियों तथा मन और बुद्धि से युक्त है। नगर में राजा का मकान होता है।, 
इसी तरह इस ब्रह्मपुररूप शरीर में एक सूक्ष्म घर है, हृदयकमळरूप भवत है 

अथोत्‌ न्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान है. । सैसे शालग्राम की शिळा विष्णु की 

उपळब्धि का अधिष्ठान होती है. । 

| इस अपने विकाररूप काये शारीर में सतसंज्ञक त्रम नाम रूप की अभि 
। व्यक्ति करने के लिए जीवात्मभाव से अनुप्रविष्ट है। इस का भाव यह है कि 
जिन्होंने इस हृदयकमळरूप घर में स्व इन्द्रियवर्ग का उपसंहार कर लिया है 
| . ऐसे, बाह्य विषयों से विरक्त, विशेषतः नक्षच॒य एवं सत्यरूप सांधनों से सस्पन्न 
| तथा वक्ष्यमाण योग्यताओं से युक्त पुरुषों डार चिन्तन किये जाने पर ब्रह्म की 
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` कहना चाहिये | २॥. 






४९० छोन्दोग्योयतिंषवू . 


 पडव्यि होती है। इस सूकम गह में पदर अत्य ळय होती हे । इस सूर्म गृह में दहर = जजन | 
आकाशर्सज्ञक तत्त्व हे । उस आकाशसंज्ञक तत्त्व के भीतर जो वस्तु १२ याने 


तथा श्रवणाद्‌ उपायों से अन्वेषण करके उस का साक्षात्कार करना चाहिये ॥ १ | 

विशेष-त्रह्म को आकाश के समान कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो | 
आर आकाश दोनों शरीररहित हैं, दूसरे सूम तत्त्वरूप हैं, तीसरे दोनों मे री | 
गतत्व हे । यह ब्रह्म की आकाश के साथ समानता है। पिछले छठे और साते | 
अध्याय में “ब्रह्म एक अद्वितीय है और दिशा तथा काछादिकों की यी 
बाहर है” यह वर्णन किया गया है । अब इस आठवें अध्याय में उस कौ प्राप्तिक 
स्थान हृदय, प्राप्ति का उपाय ब्रह्मचयोदि, उपासना का फळ और आत्मा के. 
परमाथे स्वरूप का वर्णन किया जायगा ॥ १ ॥ | 

` ` श्रुति आप ही शिष्यरूप से प्रश्न करती है, यथा-- 


तं चेद ध्रयुयंदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं बेश 
दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः कि तदत्र विद्यते यदरगेष्टव्य 
यद्वाव विजिज्ञासितब्यमिति स ध्यात्‌ ॥ २॥ | 
भावाथे--गुरु से शिष्य पूछे कि इस ब्रह्मपुर में जा सूक्ष्म कमळ के समान | 
घर है, उस में जो अन्तराकाश है, उस के भीतर क्या वस्तु है जिस का अन्वेषण 5 
करना चाहिये, अथवा जिस की जिज्ञासा करनी चाहिये ? तब ऐसा पूछनेवाले को | 
शुरु यह उत्तर दे ॥ २॥ . 00. . 

वि० वि भाष्य--पहले मन्त्र में जो कहा गया है कि 'हृदयकमछल | 





. सूकम आकाश में जो वस्तु है, उसे खोजना तथा जानना चाहिये? । इस यथाश्रुत अर्थ F 


को ग्रहण करके शुति स्वयं प्रभ करके समझाती है कि आचार्य से शिष्य यह शहा | 
कर सकता हे इस परिच्छिन्न ब्रह्मपुर में भीतर जो कमळ के समान सूक्ष्म स्थान दै क 
उस के भीतर तो उस से भी सूच आकाश है। पहले तो उस कमलाकार घर में. ड 6 [ 
रह ही क्या सकता है ? फ़िर उस से भी स्वल्पतर आकाश में तो कोई बर | 
रह ही केसे सकती है ! याने कुछ भी नहीं रह सकता । तब ऐसी वस्तु के जा i 
या दूने से हमें क्या प्रयोजन है ? ऐसा कहदनेवाले से आचार्य को इस प्रकार श 


*्ज 


तला SR. 
__ विशेष--स भन्त् कातातपयं यों समझना चाहिये--ोटा सा तो हकं म | 





दर १] विद्याविनोद साभ्ये ४६ १ 
| दतर और भी छोटा सा आकाश, अब उस दे सान्त कक | न्य 
| हू चाहिये ? यदि ढूंढने पर मत्थापञ्ची करने से वहाँ बेर के समान कुछ मिळ 
जाय तो उस से खोजनेवाले को क्या पल्ले पड़ेगा ? इसी के लिए इतने गौरव 
. ||ृपदेश दिया जा रदा है कि उस छोटे से आकाश के अन्दर जो इ है उस का 
| लेषण करो तथां उस की जिज्ञासा करो। यदि शिष्य यों कहें तो गुरु को उत्तर 
। | क्ला चाहिये कि--)। २॥ ॒ 
. अब आचाय उक्त शाङ्का का समाधान करते हैं, यथा-- 

` | यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तह दयः आकाश 

| उमे अस्मिन्‌ य्रावाएथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च | 

| वायुश्च सू्ाचन्द्रमसाबुभो विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति | 

| गच्च नास्ति सरा तदस्मिन्समाहितमिति ॥ ३॥ 

| हि भावाथ--जितना बड़ा यह बाहर का आकाश है, उतना ही बढ़ा यह हृदय 

| हेन्द्र का आकाश है। द्युलोक और प्रथिवी ये दोनों छोक ठीक तरह से इस के 

| तर समाये हुए हैं। इसी प्रकार अभि और बायु ये दोनों, सूरये और चन्द्रमा ये 
| देरें एवं बिजली और नचत्र, तथा इस आत्मा का जो इस छोक में है ओर जो नहीं 
| हैबह सब सम्यक्‌ प्रकार से इसी में स्थित दे.॥ ३॥ | क: 
|  वि० वि० भाष्य - हृदय के भीतर आकाश से ब्रह्म अभिप्रेत है, इस लिए 
| दय के अन्दर छोटा सा भाकाश कहने से यह अभिप्राय नहीं है. कि बस, वह हृदय 


नं 
| 


हे 
३ 
| ३ भोतर सारा समाया हुआ है, प्रत्युत न केवळ हृदय, अपितु यदद सारा ब्रह्माण्ड 

















2१ ७ ०१ ५८ १ वी 7 





| इसके भीतर समाया हुआ है। जो यह हृदय में आकाश है यह छोटा सा नहीं दे, 

| हन्तु इतना बडा है जितना बाह्य भौतिक आकाश है। किन्तु वह शुद्ध स्वच्छ 

` | विज्ञान ज्योतिःस्वरूपत्वेन हृदय में उतना मात्र साक्षात्‌ होता दे, इस लिए छोटा 

| साकहाहै। यहां बाह्य आकारा की उपमा भी उसे बढ़ा बताने में है। वस्तुतः 

_ भौतिकाकाश भी उस के भीतर है; यही क्या, इस बुध युपाधिविरिष्ट आकाश के 

. भीतर घुलोक, प्रथिवी, अभि वायु, सूर्य चन्द्रमा, बिजली तथा नक्षत्र सब कुछ हूँ हे 

` इस देहवान आत्मा का आत्मीय रूप से जो कुळ पंदार्थ इस- छोक मे ब ओर ल 
. है स्वकीय रूप से इस समय नहीं है, नष्ट हो गया अथवा विध्यत से नहीं गा; 
| शैसबइसी मेंस्थितदै॥३॥ . | ८. ` En 
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देर | क्वान्दोर्थोपसिवडू 


विशेष-जिन्‍्होंने अपनी इन्द्रियों का उपसंहार कर्‌ हिया है, स 
को उस विशुद्ध अन्तःकरण में जल में प्रतिबिम्ब के समान तथा च्छ पंप है 
रूप के समान विशुद्ध विज्ञानज्योतिःस्वरूप से प्रतीत दोनेवाला ब्रह्म उसी म 

बराबर उपलब्ध होता है। इसी से कहा था कि अन्तःकरणरूप उपाधि के र 


झन्तःकरणवती आकाश सूक्ष्म है। ॥ ३॥ 
अब यहाँ भी शक्का समाधान को दिखाते हैं, यथा-- 


ह तं चेद्‌ ब्रूयुरस्मिश्चेदिद्‌ं ब्रह्मपुरे स समाहित 
सवाणि च भूतानि सर्गे च कामा यदेनजरामाप्तोति | 
` प्रष्वS सते वा कि ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४॥ | 


भावाथे--यदि आचाय से शिष्य छोग कहें कि यदि यह सब इस त्क्पुर में. 
समाया हुआ है, और सारे भूत तथा सारी कामनाएँ सम्यक्‌ प्रकार से इसमें | 
स्थित हैं, तो जब इसे बुढापा आ घेरता है अथवा यह नष्ट हो जाता है, उस सम . | 
पीछे क्या बच जाता है (॥४॥ - 
वि वि® भाष्य--इस ब्रद्मपुरोपछक्षित अन्तराकाश में यह सब ठीक टीक ; 
स्थित है, तथा सम्पूर्ण भूत और समग्र इच्छायें भी इस में स्थित हैं, तो जिस समय ; 
यह बुद्ध या नष्ट हो जाता है क्‍या शेष रह जाता है ? हम तो ससभते हैं कि कुछ भी |. 
नहा रह जाता । भाव यह है कि जिस समय ब्रह्मपुरसंज्ञक शारीर भुरियाँपड़ जाने | 
तथा बालों के पक जाने, आयु के क्षय होने तथा श्ादि से काटा जाने पर नष्ट हो... 
जाता है, तो उस से भिन्न और क्या बाकी रह जाता दै? अभिप्राय यह तिका 
कि घड़े के फूट जाने पर उस में रखा दूध दही भी बरबाद हो जाता है, इसी प्रकार _ , 
= देह का नाश होने पर तदाश्रित सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार नाश से | 
भिन्न और क्या रह जाता है ?॥ ४॥ . . 4 
विशेष--यहाँ यह शंका होती है कि आचार्य ने जिन का निरूपण नहीं | 
किया, उन कामनाओं को शिष्य ळोग ऐसी क्यों कहते हैं कि वे ब्रह्मपुर में स्थि | 
हैं? उत्तर यह है कि यहाँ यह शंका नहीं बनती, क्योंकि आचार्य ने कहा दैरिं | 
“इस छोक में जो कुछ इसका है और जो कुछ नहीं है? इससे मानो कामनाओं रे . “| 
विषय में कह दिया हे) फिर यह भी बात हे. कि सब शब्दू के प्रयोग से काग: | 
नाएं भी आ जाती द. अतः कोई शंका नहीं है॥ ४॥ नक 
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शिष्यों के इस प्रकार प्रभ किये जाने पर-- 
_ स श्याक्ञार्य जरयेतजीर्यति न वधेनास्य हन्यत 


'एतरसत्यं नहापुरमरिमन्कामाः समाहिता एष आत्माउपह- 
| तपाप्मा विजरो विमृत्युदिशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यः 
| काम! सत्यसंकल्पो यथाहोवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथा- 
| तुशासन यं यमन्तमभिकामा भवन्ति य॑ जनपद! यं क्षेत्र 
` | भाग तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 


| बाकाशस्थ जीणे याने बूढा नहीं होता और इस के वघ से उस का नाश नहीं 
| होता। यह त्रह्मपुर सत्य है, इसमें सम्पूर्ण कामनाएँ सही तौर पर स्थित. हैं। ह 


भावाथे-आचार्य को कहना चाहिये कि इस शरीर के बुढापे से वह हृद- हे 


र र यह आत्मा हे, धमोधमं से रहित हे । जराहीन, सृत्युरह्ित, शोकविहीन, भोजन 
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` | जैसी अपने स्वामी की आज्ञा होती है उसी प्रकार अहुत ke ठी 


| ही इच्छा से परे, पिपासाशून्य, सत्यकाम और सच्चे संकल्पवाला है। जैसे छोक 
|| में प्रजाएँ राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करती हैं, याने प्रजा शासक के आदेशा- 
`| नुसार चलती हैं, तो वे जिस जिस वस्तु की इच्छा करती हैं. तथा जिस जिस देश 
| था भूभाग (क्षेत्र के डुकडे) की कामना करती हैं. उस उस का ही उपभोग 
| करती हैं॥ ५॥ 


वि० बि० भाष्य--आचाय को चाहिये कि शिष्यगणो की शून्यविषयिणी 


| | | बुद्धि की निवृत्ति कर दे, याने उनसे ऐसा कहे-जिसमें सब कुछ स्थित है. उस 
| अन्तराकाशसंज्ञक ब्रह्म का देह की वृद्धावस्था से कोई विकार नहीं दोता। न 
« | रशखादिकों के आघात से आकाश की तरह उसका वध होता है। फिर उससे भी 


ूक्मतर अशाब्द एवं अस्पर्श त्रह्म का देह एवं इन्द्रियों के दोष से स्पशो नहीं होता; 
इस विषय में तो कहना ही क्या है ? यह आत्मा तुम्हारा हमारा सब का स्वस्वरूप 


धी रे है, इसमें पाप पुण्य का लेश नहीं है, यह सत्यसंकल्प तथा सत्यकास है। हे 


शिष्यो ! तुम्हारी यह शांका भी टीक नहीं है कि उसे न भी जाने तो क्या हानि हे? 


देखा जाता हे कि इस ळोक में अपने से भिन्न किसी अन्य ५] क माननेवाछी प्रजा 
कहै । इसी प्रकार 









है ° ह्वम्षोग्योषे क... | क सिस | | 
ये oe म डी 2 म्दोग्योपलि | | वर्कर ८ 
- स्वामी के तुल्य आत्मा को समझो । यह दृष्टान्त पुण्य 


फळोपभोग | 
दोष के.प्रति है ॥ ५ ग असाल 
| विशेष--अपहतपाप्मा? इस विशेषण के देने से 'विजर? विसृत्यु 
. इन विशेषणो की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । क्योंकि इनके कारण ८ 
पाप्मत्व का ही निषेध होता हे, ज़रा, सत्यु और शोक पाप के ही कार हे. कारण | 
के न रहने से कायं सुतरां नहीं होगा। अथवा यह बात है कि जरा आदि के प्रति. 
` षेध द्वारा धमोधर्म का कोई काय न रहने से विद्यमान रहते हुए भी उनका न होने जैसा 
. ही हो जायणा अतः यदि कहो कि इन दोनों का प्रथक्‌ निर्देश व्यथ है, तो इस शंका 
का समाधान यह है कि अधमं के कार्यरूप जरादिकों से भिन्न स्वाभाविक जरादि 
दुःख का होना भी सम्भव है.। जैसे ईश्वर में धमे का कार्यभूत आनन्द न हो, 
स्वाभाविक आनन्द तो उसमें है ही। इसलिए. धमाधम से जरादि का पथक प्रतिपद | 
करना उचित दै। यहाँ जरादिकों का ग्रहण सम्पूर्ण दुःखों के उपल्क्षण के लिए | 
` है, पापनिमित्तक दुःख तो अनन्त हैं, उन सबका गिनाना असम्भव है। . . | 
, इससआत्माकोन जाने तो क्या हानि है! ऐसा कहनेवाले को जो पहले 
इत्तर दिया गया था उसका स्पष्ट तात्पय यह हे-आस्मा के न जानने से पुण्य का 
ज़ो फल है बह विनाशी और पराधीनता सहित उत्पन्न होगा, जैसे राजा के सृत्य आदि 
राजा की आज्ञा को मानते हुए देश में क्षेत्रभाग आदि को पराधीनता से प्राप्त होते हैं। 
भतः-नित्यानन्द॒ के ळिए आत्मज्ञान आवश्यक है। भाव यह है कि जो स्वाराज्य 
की कामनावाले हैं उनके छिए इस आत्मा का जानना आवश्यक है। क्योंकि 
,केवळ कम का फळ थोड़ा और क्षीण होनेवाला है, फिर भी कर्म करने की | | 
स्वतन्त्रता नहीं रहती । हॉ ज्ञान का फल स्त्राराज्य है, स्वतन्त्रता है। यही राजाके | 
दृष्टान्त से स्पष्ट किया गया हे ॥ ५॥ ' 
“ ` अब उस कर्मफछ के क्षय के छिए श्रुति द्वारा दूसरा दृष्टान्त दिया 
जाता है, यथा-- 
तथेह कमजितो लोकः क्षीयत एवमेवासुत्र पुण्य- 
जितो लोकः क्षीयते त्य इहात्मानमनलुविद्य त्रजन्त्येता2- 


श्च सत्यान्‌ कामाऽस्तेषाऽ सर्गेषु लोकेष्वकामचारो भव" 























त्यथ य. र :नमलुविद्य अजन्श्येताऽश्व सत्यान 
कामाऽस्तेषं;#ठोषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥ 
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र ह रथे यह कर्म से कज वय यहा कम से जीता हुआ छोक क्षीण हो जाता हैँ, याने खेती 
दि या सेवा आदि का फल कमों' से मिला हुआ अन्त में नष्ट हो जाता हे. उसी 
हार परलोक में भी वह फळ क्षीण हो जाता है जो यहाँ पुण्य कर्मों के पूरे करने से 
| दता गया है। जो छोग इस लोक से आत्मा को और इन सत्य कामनाओं को जाने 
| बता दी परलोक सिधार जाते हैं, उनकी सब लोको में यथेच्छ गति.नहीं होती | और 
श्री आत्मा को तथा इन सच्ची कामनाओं को पाकर इस ढोक से. चळते हैं, उनका 
पं लोकों में स्वच्छन्द गमन दोता है ॥ ६॥ क्‍ 20५ 32 2: 
_ वि° दि० भाष्य--संसार में अपने मालिक की भाज्ञानुसार वर्तनेवाळी 
पजा सेवादि काम करने से जो फळ पा जाती है, अन्त में. वह विनष्ट हो जाता 

| ३ फिर छौकिक सेवा से जो मिळता है उसे बे स्वतन्त्रतापूवेक भाग भी नहीं सकते | 
हती प्रकार यहाँ सम्पादित पुण्य के प्रभाव से प्राप्त किया हुआ लोक भी, जिसका 

| समाग पराधीन है परलेक में क्षीण हो ही जाता है। ज्ञान कमं के अधिकारी 

| फ़ेयतासस्पन्न होकर जो लोग शाख्जाचार्योपदिष्ट उपयुक्त रक्षणसम्पन्न आत्मा को 

| का जाने याने आत्मसंवेद्यता को बिना प्राप्त किये इस देह.का परित्याग करके 

| एछोक चले जाते हैं, अथोत्‌ सत्यसङ्कल्प की कार्यभूत स्वान्तःकरणस्थ सत्य काम-' 

| श्ाओं का ज्ञान प्राप्त किये बिना मर जाते हैं, उनकी सब छोकों में गति का इस प्रकार 

| बाघ हो जाता है, जैसे राजाह का अनुवरतन करनेवाली प्रजाओं की स्वतन्त्रता का । 

| षैर जो लोग शास्त्र तथा आचार्य के उपदेशातुसार आत्मा को जानकर परछोकगासी 

| होते हे, उन्हें सावभौम राजा की तरह कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता ॥३॥ 

| ` ` विशेष--किसी की सेवा चाकरी से जो बस्तु दुनियां में किसी को मिल 
| जाती हे तो बह सदा नहीं रहती ।. इसी तरह अभिद्देत्र, दान, पमः अन 
| फळ द्वारा जो परछोक मिल जाता है, वेह भी छळ दिन के बाद हाथ से निकड मा 

: है। जो ज्ञानी हैं, उनका यहाँ भी मळा दे बर मो मड हे0६॥ ` 


| हितीय खण्ड 


= झव उक्त ब्रद्यवेत्ता पुरुष के ऐश्वय का कथन करते है, यथा-- 
'स यदि पितृलोककामो भवति र देवास्य पितर 
सिष्ठनिर ः ॥१॥ - 







| | समुकषिऽन्ति तेन पितृखोकेन संपन्नो र ` -ॐ 
| > ९ | व्ह 
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भावाथे--चह यदि पितृछोक की कामनावाछा होता है हो उसके | | 

भात्र से पितुर उसके सामने प्रकट होते है, याने पितृगण आत्मसस्वन्धी हो जाते है 

उस पिठुळोक से सम्पन्न होकर वह ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, अथात्‌ 
सम्पत्ति प्राप्त करके आनन्दित होता है ॥ १॥ 

अथ यदि मातृलोककामो अवति संकल्पादेचास्य 


मांतरः समुत्तिष्टन्ति तेन भ्ातुखोकेन संपन्नो महीयते ॥ 


मावाथे-- यदि वहः पुरुष मातृळोक की कामनावाछा होता है तो उसके | 

सङल्पमात्र से ही वहाँ मातायें उपस्थित हो|जाती हैं। उस माठुलाक से सम्पक्ष 
होकर वह आनन्द भागता हे ॥२॥ | 
` अथ यदि आतुलोककामों भवति संकल्पादेवास्य 
न्नातरः समुत्तिऽन्ति तेन श्रांत लोकल संपन्नो सहीवते॥३। 
. . भावार्थ यदि वह भातुळोक की कामनावाळा होता है तो उसके संकल्प से | 
ही भातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस ञराएळोक से सम्पन्न होकर वह महिमा | 

| को प्राप्त होता हे ॥ ३॥ 

अथ यदि स्वखलोककासो भवति संकरपादेवास्य । 


स्वसारः ससुत्तिष्ठर्त तेन स्वसृलोकेन संपन्नो महीयते ॥४) 


भावाथे-यदि वह भगिनीलोक की कामनावाळा होता हे तो उसके 
सङ्कल्प मात्र से बहनें उसके सामने प्रकट हो जाती हैं, और वह भगिनीढोक से 
सम्पन्न होकर ऐश्‍वयं,को प्राप्त करता है ॥ ४॥ 
अथ यदि सखिलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
सखायः समुत्ति्न्ति तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते॥५। | 
भावाथ--यदि वह सित्रलोक की कामनावाळा होता है तो उसके सङ्कल्पमात्रसे | 
मित्र प्रकट होते है,ओर बह सित्रलोक से सम्पन्न होकर अहिमा को प्राप्त होता दशी | 
अथ यदि गन्धमाल्यलीककामो भवति संकल्पा" 4 


देवास्य गन्धुः"र्ये. समुत्तिष्ठतस्तेन गन घमाल्यलोकेन 


















हे | कोपरात होता दै॥। १॥ ` ` ES 


इसके सडुल्पमात्र से गीत ओर बाजे प्रकट होते हें । गीतवादित्रादि छोक से सम्पन्न 
| होकर वह आनन्द भोगता हे ॥ ८॥ 
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भावा्थ--यदि वह गन्ध और माला के छोक की कामना करता है तो 
इसके सङ्करप से गर माल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस गन्धमाल्य के ढोक 


` | दे सम्पन्न होकर बह महिमा को प्राप्त होता है॥ ६॥ 


अथ यव्यन्नपानलोककासो भवति सांकहपादेवास्याः 


| क्षपाने सं्ुचिएतस्तेनान्नपान लोकेन संपन्नो महीयते ॥७॥ 


भोवाथे--यदि वह अन्न पान सम्बन्धी डोक की कामनावाला हो तो उसके 


| इदगहप से ही अन्न पान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उतत अन्न पान के छोक से 
| प्म्पन्न होकर वह महिमा को प्राप्त होता है ॥ ७॥ . 


झथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकल्पा- 


देवाह्य गीतवादित्रे सप्ुत्तिध्तस्तेन - गीतवादित्रलोकेन 
| संपन्नो महीयते ॥ ८॥ 


भावाथे--यदि वह गीत और वाने के,ळोक की अमिळावावाला होता है तो 





चथ यदि त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्नियः 


| सप्तुत्तिषन्ति तेन ्रीज्ञोकेन संपन्तो महीयते ॥ ६ ॥ 


भावाथी--यदि वह खीळोक की कामनावाळा होता है. तो उसके सडूश्प से 


| स्रिया उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। बद उस खोलेक से सम्पन्न हो सहिसा- 
| न्वित होता है ॥ ६ ॥ 


य॑ यमन्तमभिकामो भवति ये काम कामयते सोऽ 


| ` स्य संकल्पादेव समुदिष्ठति तेन संपन्नो महोय ते॥ १०॥ 


` भावाथ--वह जिस जिस विषय से प्रीति करता है. यांने जिस प्रदेश को 
कामना करनेबाळा होता है. ओर जिस,जिस भेग की इच्छा करता दे, वह ba 
इसके सङ्कल्प से ही उसको प्राप्त हो ज्ञाता है। डसते सम्पन्न होकर वह म 






वि वि० भाष्य--उस दहर आत्मा के उपा। "शी यदि परोक सें 
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शृत हुए पितरों की प्राप्ति की इच्छा हो तो उस उपासक की इच णच इच्छानुसार इहे 
रापत होते दैँ। उस पिठुळोक में सम्रद्धि ऐश्व को प्राप्त हुआऽडपासक पुरुष 
महिमा का अनुभव करता है। शुद्ध चित्त होने से इश्वर के समान रा 
होने के कारण वह उस पितुछोक के भोग से सम्पन्न हो जाता है। पितृगण 
उस के आत्मीय हो जाते हैं, उसे अपना ही समझकर सब कुछ समर्पण कर देते ह ६ 
आसंमज्ञ पुरुष की कामनायें अंप्रतिहृतगति हो जाती हैं, यद्यपि उसे 
प्राप्त हो जाने पर ओर कोई अभिलाषा ही नहीं उद्य होती, थदि प्रारच्धवशात्‌ 
या अन्य किसी कारण से यदा कदा हो भी जाय तो तुरत पूण हो जाती है। सौ 
प्रकार साता, आता, भगिनी, सखा आदि की कामनायं भी उस की पूणे हो जाती हैं, 
याचे चे उसे स्वयं आ.सिलते हैं, आनन्द भी देते हैं। अधिक कहाँ तक कहें, उपासक 
जिस जिस पदार्थ की कामना करता है, वे सब सङ्कल्प मात्र से आ उपस्थित होते 
हैं। ब्रह्मवेत्ता; का सभी,कुछ अपना है || १-१०॥ डी 
_ विशेष--इस खण्ड में ब्रह्मवेत्ता पुरुष का ऐश्वर्य इस प्रकार वर्णन किया गया 
है कि वह सब छोक लोकान्तरॉ में स्वेच्छाचारी होकर विचरता दै, और :उस की 
ऐसी अपूव साम्यं होती हे कि उस के छिए सब भोग आत्मभूत हो जाते हैं। 
अथोत्‌ वह अपनी सामर्थ्यं से. ही उक्त भोगों का लाभ कर लेता. हे, उसे किसी 
तिषयान्तर की आवश्यकता नहीं होती प्रतीत होता है, आयं छोग बन्धन को सब 
से बुरा समझते थे, यह बात उपनिषदों के मन्त्रों में बार बार कही गई है। याने 
तरम सेच्छाठम होता है, उसे किसी स्थूळ विषय की आवश्यकता नहीं होती । 
ˆ इसकी गति अथात्‌ कहीं भी वेरोक टोक आना जाना शक नहीं संकता। वह 
स्वच्छन्द विचरणशील होता है ॥ १-१०॥ . का. :.: 
पन्ना 


















ठतीय खण्ड . 
> रु | [| है 
>. कर आत्मध्यानरूप साधन के अनुष्ठान !के प्रति साधकों में उत्साह 
करने के लिए दयालु श्रुति कहती है, यथा-- जा सपा य 
__ त. इसे. सत्याः .कासां अनृतांपिधानास्तेषा** ` | 
सत्याना ल [सपिधानं in पुतमपिधानं यो यो स्येतः प्रेविन | 
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_ र्‌ 
| भावाथ ये सद्ची कामनाए झूठ से ढंकी हुई हैं, अथात्‌ थंद्यपि ये 
नाये सत्य हैं. पर इन पर एक ढकना है जो भूँठ है। क्योंकि इस प्राणी का जे 
| _इब्बन्धी यहाँ से मरकर जाता है, बह फिर उसे देखने के लिए नहीं मिळता ॥ १॥ 
अब सत्य कामनाओं के ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष का फळ कथन करते हैं, यथा-- 
अथ थे चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न 
ES ९ ' ¢ | 
| हभते सब तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र दवस्येते सत्याः कामा 
| अतृतापिधानाङ्तद्यथा हिरण्यनिषिं ` निहितमक्षेतरज्ञ 
| उपयृषरि संचरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सवाः प्रजा 
F ग्रहरहगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न | विन्दन्त्यनृतेन हि 
| प्रत्यूढाः ह २७. | 
भावाथे--इस विद्वान पुरुष के जो सम्बन्धी जीवित हैं, और जो मर गये 
| ३ तथा जो अन्य पदार्थ हैं, उन की इच्छा करता हुआ भी यह उन्हें. नही प्राप्त 
| इरसकता । पर सब को वह इस हृदयाकाशस्थ ब्रहम में जाकर प्राप्त कर लेता 
है) क्योंकि यहाँ तो इस के सत्य काम अचत से आच्छादित हुए रहते हैं। उक्त 
विषय सें इष्टान्त है--जैसे क्षेत्र का स्वामी चेत्र को भले प्रकार .न जाननेबाला 
| इपर ऊपर व्यापार करते हुए भी चेत्र के भीतर गड़ी हुई दवरण्यनिथि को नहीं 
| जानता] इसी प्रकार ये सब प्रजायें प्रतिदिन बरहम को प्राप्त होती हुई भी, 'सुपुपि- 
|| काळ में हृदयस्थ ब्रह्म में लीन होती हुडे भी अछुत से ढी इुरे होने % काण र 
| मह्ृळोक का छाम नहीं कर सकती ॥२॥ 228 प, 5 | 
| कया जैसे नामादिकों में दै, उसी प्रकार यहाँ भी त्रि का. आरोप | 
| ६१ इस शङ्खा का निवारण करते हैं, यथा-- ह oe 
| सवा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्त» हृदयः 
| समिति तस्माद्‌ शुदयमहृरहवा एवंवित्स्वग लोकमेति ॥ ३४ 
७... भावा्थ--निश्चय करके जो यह. आस्मा हे, 
व ; ¢ हृदि+अयम्‌ इति, तस्मात. हृदयम्‌ १ हृदय | से यह आत्मा हे क 
| धय’ कहते हैं। ऐसा जाननेवाळा अवय ही पति १. 
| को ( हृद्यस्थ ब्रह्म को ) ग्राप्त होता है॥ दै। `` ॐ 
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..... वि० बि० भाष्य--सश्ी कामनाएँ, जिनका पहले जे Ere ne प्व ी „ वि० विश भाष्य--सब्ची कामनाएँ, जिनका पहले और । 
बर्णन है, वेहर एक के हृदय के अन्दर सदा विद्यमान हैं। उन काण 
प्रत्येक मनुष्य इसलिए नहीं पा सकता कि उनके ऊपर एक परदा पड़ा हु ५ 
ओर वह परदा झूठ का है। अर्थात्‌ बाहर के विषयों में तृष्णा और हर 
वश होकर स्वेच्छाचारी होना, न कि शालन की मर्यादा में रहना, ये खर हे 
ज्ञान से होती दै, इसलिए झूँठी हैं। जब यह झूठ का परदा उठ जाता ३३ 
वे सच्ची कामनाये प्रकाशित होती हैं ॥ १-३॥ ` वि व 
` ` विशेष--'हृदय’ इस नाम के निर्वचन की प्रसिद्धि से “आत्मा अपने 

में स्थित हे” ऐसा जानता चाहिये । इस प्रकार जाननेवाळा पुरुष पवि 
छोक ( हृदयस्थ त्र) को प्राप्त होता है। यहाँ यह शंका होती है कि इस श्र 
से न जाननेवाडा भी सुबु काळ में तरह को प्राप्त होता ही हे, तो फिर उस> 
जानने न जानने के फळ में विशेपता क्या हुईं ? उत्तर यह है कि कुळ विशेषता 








अवश्य हे, जैसे विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ सभी जीव सदून्र्च ही है, तथापि 'तू ह्म है. 
इस प्रकार बोधित किया हुआ विद्वान्‌ 'में सत्‌ ही हैं, ओर कुठ नह! 
इस प्रकार जानता हुआ सत्‌ हो हो जाता है । इसी प्रकार यद्यपि सुबुपि में विद्वार्‌ 

ओर अविद्वान्‌ दोनों ही सत्‌ को प्राप्त होते है, तो भो केरळ इस प्रकार जातगेवाढा 


ही स्वर्गोक को प्राप्त होता है । 


हृदय में होने से आत्मा का नाम हृदय? है। जो मघुल्य आत्ता को अपने | 


हृदय में निरन्तर विद्यमान मानकर सांसारिक यात्रा करते हैं, वे सदा हो आत | 
होते है. ।. अर्थात्‌ वे परमात्मा के न्यायहूप दणड से भव्रभोव होए वेरोक आहा. 


| 
| 


अब मुक्ति के आलम्बन ब्रह्म की विद्वान, के तादातम्य से स्तुति करते हु | 


पाळन करने के कारण पाप के भागो नहीं होते । वे सदा ही सत्य का अवसन 
करते है। इसी से कथन किया गया है कि उत की उच्च गति होती है, सँग 
अवस्था होती हे ॥ १-३ ॥ र 


कंहते हैं, यथा-- 


अथ य एष संप्रसादोउस्माच्छरीरात्समुत्याय ए 
'ज्योतिरुपशंपथ्य श्वेन रूपेणाभिनिषपयत एप आहेति ण 
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 'भावाय--यह जो सस्प्रसाद हे बह इस भौतिक शरीर से रं परम 
व्योति को प्रास हो अपने स्वरूप से युक्त हो जाता है। यह आत्मा है, यही असतत 
एबं अभय है और यही बरहम है; ऐसा आचार्य ने कहा। उस -- को ' सत्य? 








जी 


| बह नाम है ॥४॥ 
| ` - उपास्य की स्तुति के छिए “सत्य! इस नाम के अत्रो का वर्णने करे 
| है यथा-- * | 


| तानि हवा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति 
| तद्यत्सतादसुतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्यं तेनोभे यच्छति 
| यदनेनोभे यच्छति तस्मायमहरहर्वां ` एवंवित्स्वग 6 
| लोकस्रेति ॥ ५ ॥ उ | 


जे भावाथे--इस “सव्यम्‌? नाम में तीन अन्तर हैं, 'स, ती, यम्‌?। उनमें ' 
| शो सत्‌ 'सकार' हे वह अमृत है, जो ती 'तकार? है वह मत्ये है, और जो यम्‌ 

| 'यकार! है, उस से वह दोनों का नियमन करता है, इसीळिए इससे वह दोनों को 

| नियम में रखता है। इसलिए “यम्‌? इस प्रकार[जाननेवाळा प्रतिदिन ही स्वगे- 

| लोक को जाता है॥ ५॥ | "स 

| . चि० वि० भाष्य-श्रृति में जो ' सम्प्रसाद्‌? शब्द आया है, उस से सामां- 

| न्यतः सभी जीवों का ग्रहण हो सकता हे, पर यहाँ प्रकरंणग्राप्त विद्वान्‌ के लिए ही 
बह प्रयुक्त हुआ हे। क्योंकि एतदू शब्द स्व-समीप का ही परामशेक होता हे, 

| समीप में विद्वान ही मिळता है, क्‍योंकि उसी का प्रकरण है। प्रकरण तो आत्मा 
कामी है? ऐसी शंका करमेवाले को यह उत्तर है. कि यहाँ जो एतदू शब्द का 

न ः प्रयोग किया गया है, भाष्यकार कहते हें, बस उसी यक्षविशेष से सम्प्रसाद्‌ शब्द्‌ 

| से यहाँ विद्वान का ग्रहण करना, जीव का नहीं । संप्रसाद शब्द को यह व्युत्पत्ति 

| को गई हे-..“सुषुप्तो स्वेन आत्मना सता सम्पन्नः सन्‌ सम्यक्‌ प्रसीदति इति सस्प्र- 
ब सादः विद्वान्‌ ?.। ऐसा विद्वान. शरीर को त्यागकर, इस शरीर से उत्थान र अथोत्‌ 
| देहात्सबुद्धि को त्यागकर परमात्मछक्षण विज्ञप्तिस्हूप ज्योति को प्राप्त हो अथोत्‌ 

| आतस्थिति में पहुँचकर स्वकीय यानी अपने स्वरूप से सम्पन्न हो जाता हे हे 
| खर्प प्राप्ति से पहले वह अपररूप देह को दी. आटत बे के कारण आत्मभाव 
| ऐेसमहता या ॥४॥ क 
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४५३ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
मि तत तगर ल सालाचे पाय ngs ~ विशेष- सत्य शग्द में स+त+य ये तीन अक्षर हैं, इन में ञो 
स्रतिरिक्त वणे हैं. वे अनुबन्ध हैं, याने उच्चारणमात्र के लिए हैं, उन का | | 
प्रयोजन नहीं । किसी किसी महात्मा से हमने सत्य शब्द का यह भी निवन न 
है कि 'स' का अथं असृत जीवात्मा है तथा “त? का अथे सत्ये प्रकरि | 
. (यू? का अथे बरह्म है। अर्थात्‌ जीव तथा प्रकृति को जो अपने बश त्का 
इसका नाम सस्य है। क्योंकि उस के महदादि कार्य आविभोव तिरोभाव | 
होते हैं। अतः जो सत्य को भले प्रकार से जानता है, वह प्रतिदिन उच्च गरि ल 
` प्राप्त होता है॥ ५॥ | जु 






—— Bs 
चतुथं खणड 
~+ 


वक्त सम्प्रसाद स्वरूपभूत जो ब्रह्म हे, उस की स्तुति गुणों से, ब्रह्मचर्य |: 
साधन से सम्बन्ध कराने के लिए पुनः की जाती है, यथा-- | 


अथय आत्मा स सेतुविशतिरेषां लोकानाम्रसं॑भेदाय | 

नेतऽ सेतुमहोरात्रे तरतो न जरां न झत्युन॑ शोको न 
सुकृत॑ न दुष्कृत७ सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्ते ऽपहत 

पाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥ 

. _भावार्थ-जो आत्मा है वह इन छोकों के पारस्परिक संघष के छिए इन्हे र 
विशेष रूप से धारण करनेवाळा सेतु है। दिन और रात इस सेतु को नहीं उल्लंघन | 
करते, तथा इसे न जरा, .न सृत्यु, न शोक, न पुण्य और न पाप ही स्पर कते | | | 
हैं । इस से सर्ब पाप निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मळोक पाप से रहित है॥॥॥ | 
«जो सेतु कहा गया है, उसके फल का कथन करते हैं, यथा-- | 


तस्माद्रा एत७ सेतु' ती्वाऽधः सन्ञनन्धो भवति 

विद्धः सन्मविद्ञो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी 

तस्माद्वा एतऽ 5 सेतु' तीर्वापि नतमहरेवाभिनिष्पद्यते 
सङृद्विभात i टू ्ालोकः ॥ २ ॥ 
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| | | न रे ] soo nna, विद्यांविनोद्‌ भाष्य वक 
| ः | भावाणे--इसळिए वह जा इस सेतु से पार होता >> 
त्ब हो जाता है, विद्ध होने पर भी अविद्ध होता दै, वह यदि अंभा है तो 


है, याने घायछ होने पर भो 
बक््मी नहीं होता, रोगी हे तो निरोगी हो जाता है। इसलिए जब मनुष्य इस 


| सेठु से पार हो जाता ह वो रात भी दिन ही बन जाती है? सारा अन्धेरा दूर हो 
है, क्योंकि यह ्रह्मलोक सवंदा प्रकाशस्वरूप है ॥ २॥ 


|. यह फल विद्या की. महिमा से किसको सिद्ध 

हि दया. सका सिद्ध होता है, !इसकी अपेक्षा में 
| तय पवेतं ब्रह्मलोकं बह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवेष 
| हालोकस्तेषाऽ सर्वेषु लोकेषु काम्नचारो भवति ॥ ३॥ 


। भावा्थे--ये पुरुष जो निश्चय करके ब्रह्मचर्य द्वारा जोक को जानते न | 
| बही को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता हे, और उन्हीं का सब छोकों में स्वच्छन्द 

| गमन होता है ॥ ३॥ 

वि० बि® भाष्य--यह आत्मा ही भूः आदि लोकों की रक्षा के ठिए.बणो 
| मादि भेद्वाले जन्तु मात्र का धारण करनेबाळा है। जैसे मिट्टी या काष्ठ से निर्मित 
| बरह्म सेतु जडो का भेदक है, वैसे ही यद आत्मा भी है। इस सेतुरूप आत्मा को 
| दैत रात्रि परिच्छिन्न नहीं कर सकते, जरा, सत्यु, शोक, धमे और अधमे.इस्यादि 
| परापरूप सर्व इस आत्मा से निवृत्त हैं, इसी से यह आत्मा अपहतपाप्मा हे । धमं 
। हो भी जो यहाँ पाप कहा गया दै, इसका अभिप्राय यह. हे कि यह भी जन्ममर- 
णादियुक्त लोकों का कारण है। अध्यास से जो अन्धत्वादि शरीर के घम आत्मा | 
में भास रहे थे, देह से भिन्न आत्मा को जाननेवाछा विद्वान उनका त्याग कर k 
देता है। शरीराध्यस्त रोगादि भी आत्मज्ञानी में नहीं होते। आत्मा में रात्रि दिन | 
गातो सम्बन्ध ही नहा है। ऐसे प्रकाशरूप आत्मा को विवेकी दी प्राप्त होता हे.। | 
| इस आत्मा को प्राप्ति ्रद्मचय से होती हे ब्रह्मचयसहित विद्वान्‌ का सब लोकों सें 

इच्छापूवक विचरणं होता है और ब्रह्मचयं से ही यह अपने स्वरूप को प्राप्त 

| होता है ॥ १-३॥ 

| विशेष--बह परमात्मा अपहतपाप्मा दै, जो इस सारे ब्रक्माण्ड को नियम 

i में चळानेवाळा है, वह विरज, विस्त्यु और विशोकादि ु्ोवाडा सा है, वही इस 
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होकर यह तत्काळ दी नष्ट हो जाय। जगत्‌ में जळ की कमी नहोहेन |” 
वायु की ही, !यदि थे परस्परविरुद्ध पदार्थ क्रुद्ध होकर . आपस सें रक्रा शि | 
हमारी सब की क्या गति हो जाय ? अतः इस संसार की रक्षा के चप अन र 
सेतु ओर विधृति है । जो मनुष्य उस की आज्ञा पालन करते हुए अथात्‌ उसके | 
नियम के अनुकूछ चढते हुए ( जिस. की सूची चेद वेदान्त में दो है ) जीवन व्यतीत 
करते हैं, वे भी परमात्मा के उक्त गुणों को धारण करते हुए अशत हो जाते हे | ९-१ 
| — sss | 





पच्चस खण्ड 
१ “०0१७९७० टे र 

सेतुत्वादि गुणों से स्तुत आत्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान से इतर ब्रह्मच का | बा 
विधान करना आवश्यक है। क्योंकि यह ज्ञान का सहकारी है, इस से इसे भरति | 
कहती दे, औरं इस की पाळन विधि के लिए यज्ञादि रूप से स्तुति करती दे, यथा- | 
. अथ यद्यज्ञ इत्याचत्तते ब्रह्मचर्यमेव तद्न्रह्मचयेण | 
ह्येव यो ज्ञाता तं विदन्तेऽथ  यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मच. 

मेव तइब्रह्मचयॅण होेष्ठारमानमलुविन्दते ॥ १॥ ` 
भावाय-- जस को धार्मिक छोग यज्ञ कहते हैं, बह वास्तव में ब्रह्मचयं ही | । 
है, क्योंकि ब्रह्मचयं के द्वारा ही वह. जो जाननेवाळा है उस को (ब्रह्मलोक को) |. 
पा लेता है। जिसे इष्ट कहते हैं वह भी जह्वाचर्य ही है, क्योंकि त्रह्मचय के द्वारा | ६ 
पूजन करके ही पुरुष आत्मा को प्राप्त होता है ॥ १॥ र्येव | 
. अथ यत्सत्रायणमित्याचचते ब्रह्म तद्‌त्रहम- 
चर्बेण व सत आत्मन्चाणं विदन्तेऽथ यन्मोनमित्या- ) 
'चक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदुब्रह्मचयेण ह्यवात्मानमचुविथ fs 
'मनुते ॥ २॥ < | 
न भावाथे--तथा जिसे लोग सत्रायण ऐसा कहते हैं बह भी त्रद्मचय ही दै | = 
` क्योकि ब्रह्मचयं से ही वह सत्‌ ( सत्य अम ) से अपनी रक्षा को पाता द ७2. अ 
= के अतिरिक्त गो मह To दैं वह भी जद्वचर्य ही है, क्योंकि य के हाय | । 


` ही पुरुष आतमाःक ०. इस पर ध्यान जमाता है, मनन करता हे ॥ २॥ 
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हात्मा न नश्यति य॑ बह्मचर्येशानुविन्दते$थ यदरण्याय- 
| _ | 
तमित्याचक्षते ब्रह्म चर्यमेव तत्तदरश्च ह वे ण्यश्चाणवो 
ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदेरंमदीय* सरस्तदः 
त्थः सोससवनस्तदपराजिता पूर््रह्मणः प्रभुवित्रितः 
हिरण्मयस्‌ ॥ ३॥ | 

| ९ - 
भावाथ--जिसे छोग अनाशकायन ( नष्ट न होनेवाला ) कहते हैं, बह भी 
स्तव में ब्रह्मचयं ही है। क्‍योंकि साधक जिसे ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होता है, (२ 
इह यह आत्मा नष्ट नहीं होता । और छोग जिसे अरण्यायन ऐसा कहते हैं वह भी 
त्रह्मचये ही है, क्योंकि इस जह्मळोक में “अर? और “ण्य” येद्‌ समुद्र हैं। यहाँ 
थे तीसरे घुछोक में ' ऐरंमदीय? सरोवर है, ' सोमसवन? नाम का अश्वत्य हे, 
अथात्‌ जिस से सोम रस बहता दै ऐसा अश्वत्थ वृक्ष हे। वहाँ ब्रह्मा की 'अपरा- ६ 
निता? पुरी है और वहाँ प्रसु ब्रह्मा का विशेष रूप से निमोण किया हुआ एक 
मुनहरा मण्डप है॥३॥ .. rR | 
तद्य एवेवावरं च ण्यं चार्णवों ब्ह्मत्नोके ब्रह्मचर्येणा- 
नुविन्दन्ति तेषामेवेष ब्रह्मलेकस्तेषां» सर्वेषु लोकेषु 
कामचारो अवति ॥ ४ ॥ 2 


 _ भावाश--अब वे लोग जो जह्मचयं के हारा ब्रह्मलोक में वर्तमान अर और 
य इन दो समुद्रो को प्राप्त करते हैं, वह ब्रह्मलोक उन्ही छोगों का हो जाता है, 
सन के लिए सब लोको में स््च्छन्द गति हो जाती है॥ ४॥ 
 . वि० वि० भाष्य--न्रवेतता लोग ब्रह्मचर्यं को ही यज्ञरूप से कथन करते 
है. दर्श पौणेमासादि इष्ट भी ब्रह्मचयं ही हैं। इधर का आराधनरूप इष्ट भी 
 रह्मचये ही है, क्योकि जह्मचर्य करके ही आत्मा का पूजन करता हुआ विदान आत्मा ह 
' को प्राप्त होता है । संत्रायण कमे भी ब्रह्मचयंूप हे. । क्योंकि बिन्‌ जह्नचय पुरके) 
. सत्यस्वरूप अपने आत्मा की रक्षा करता है. ध्यानरूप यी | 
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उपवासादिरूप अनाशकायन भी जह्मचय है, उस ब्रह्मचर्य से प्राप्त जो 

उस का नाश नहीं होता । वनवास को अरण्यायन कहते हैं, * अर? : ण्य हे रै 

नामवाले ह॒दों सहित जो ब्रह्मलोक है, उस की प्राप्ति का कारण होने से पो 
का नाम अरण्यायन है । * | 

अब ऐसे ब्रह्मचयं सहित उपासना करके प्राप्त होने योग्य ; 

निरूपण करते है--इस लोक से लेकर तीसरे स्थान में स्थित भरह्मोक ब ए 

अरण्य नामवाले समुद्र के तुल्य दो हृद है, उस जह्मलोक में ही अन्न का रसरंग ॐ 

तथा मद्‌ ( हषे ) को उत्पन्न करनेबाळा ऐर॑मदीय नाम का सरोबर है। इही ठोक 

- में अश्वत्थ इक्ष के समान सोमरसासुत बहानेवाळा सोमसवन नामक वृत्त है। 

>" उसी. ब्रह्मछोक में हिरण्ययम की पुरी है, वह. जेह्मवयोदि साधनयुक्त पुरुषों से 

भिन्न महुच्यों करके न प्राप्त होने योग्य है, इस कारण उस का नाम अपराजिता है। | 

और उस ब्रह्मलोक में प्रझु हिरण्यगम द्वारा रचित स्वर्णे का सण्डप है। ऐसे र्मः || 

ढोक को ब्रह्मचय से ही प्राप्त किया जाता हे । उस ब्रह्मचर्य की महिमा ऐसी हे कि | १ 

ही. 

| 


da यया १ आ. 


उस के प्रभाव से साधक सब लोको में यथेच्छ जा सकता है ॥ १-४॥ 

- . विशेष--बेद तथा राखो में नद्मप्राप्ति के अनेक साधनों का कथन किया 
गया है, परन्तु मुख्य सावन ब्रश्नच्य ही है । गत चोथे खण्ड में जरह्मळोकवी |. 
भाषि के साधन अक्ष वयं का वर्णन किया गया है। इस पाँचतरे ख ण्ड सें उसकी महिमा . | 
दिखाई है, यह दशाया गया है कि वेदिक कमे जो मडुब्य के अन्तःकरण को पवित्र 
करते हैं और जितका परमफङ त्रक्षडोक है, न्ह वये उन सबकी जगह को अके. 
पूणे कर देता है। यज्ञ ब्रह्मवे है, क्योंकि त्रझवर्याळा उस फळ को ब्रहमचये के. 
हारा छाभ कर लेता है जिसको पुरुप यज्ञ के द्वारा ळाभ करता है। यज्ञ का परम | 

फळ ब्रझलोक हे ओर यह फळ ब्रह्मचय से प्राप्त हो जाता है, इसलिए यक्षभी | 
्रह्मचयं ही हे। इसी प्रकार इष्ट और सत्रायण आदि के विजय में भी जानना, जो 
भाष्य में ऊपर कहा गया है । PE 
यहाँ विचार करना चाहिये-जहाँ बस्तुतः फळ के विषय में ब्रह्मचयं यज्ञ आदि 
के बराबर है, वहाँ दूसरी ओर शब्दरचना शैली से भी त्रह्मचये उनके बराबर 
दरया है। जैसे--यज्ञ” मचय है, क्योंकि “यो ज्ञाता” ( जो ज्ञाननेवाढों द) 
_ इस शब्द से यज्ञ १02 । जो जाननेवाला है. बहु ब्रह्मचर्य के हारा म 
स(य यज्ञ है। इसी प्रकार इष्ट “ इष्ठ है ९ ली 

$> सत; त्राणम्‌” (सत्त से अपनी रक्षा ) से, मे 














oo ल = 

(ध्यान जमाता है ) से, अनाशकायन “ न नश्यति” (नष्ट नहीं होता है) से ओर 

उठ्यायन “ अर+ण्य+-अयनम्‌ 7 ( अर ओर ण्य को ग्राप्त होना ) शब्दों से बने है । 

छ यज्ञबिरोष का नाम है। सत्रायण वह यज्ञ है जिस में बहुत यजमान होते हॅ । 

गोत वाणी का रोकना हे | . अरण्यायन ( बन में जाना) वानप्रस्थ का जीवन 

बहता है। इन सवका फर ्रह्मचर्यं से मिल जाता है, इसलिए ब्रह्मचर्यं कां 

पूर्णतया पालन करना चाहिये । 

| इस अध्याय के दूसरे खण्ड में जो पिता माता आदि कहे है, ओर यहाँ पाचवं 

| ण में जो ब्रह्मलोक में 'अर? 'ण्य? दो समुद्र, ऐरंमदीय ( ऐरं-अत्न से पूर्ण और 

| मीय = हषं देनेवाला) सरोवर, अश्वरथ का बृत्त-जिससे सोमरस का अमुत बहता 

| है, अपराजिता--जिंसको वे लोग नहीं जीत सकते जिनके पांस ब्रह्मचये का साधन | | | 

| दद्व है ऐसी पुरी और सुनहरी मण्डप; ये सब मानस रूप से प्रतीत होते हैं, नकि ` | 

| खूळ रूप से । ये शुद्ध हुए अन्तःकरण के सङ से प्रकट होते हैं, इसलिए निरति- | 
शय सुखकारक होते हैं। इस खण्ड में ब्रह्मचर्य की महिमा का प्रसङ्ग आया है, 

| इसलिए शाखा में तथा विद्वानों के नित्या में और महात्माओं के सत्सङ्ग में जो 

| पढा, विचारा तथा सुना गया था ऐसा उसका विवरण यहाँ लिखा गया दै, जिसमें 


| पाठक ब्रह्मच का महत्त्व समझें ॥९-४॥ 
| “पक वी 








घनसम्पन्न ओर बाह्य वि क्यों की मिथ्या ठुष्णा से 
गुणविशिष्ट नंक्ष की उपासना 
लिए इस नाडी- 


जो मनुष्य ब्रह्मचयोदि सा द 
निवृत्त होकर अपने हृदयकमळ में विराजमान, उपयुक्त 
| करता है, उसकी यहाँ मुंवेन्य नाडी के (णा गति कही जायगी, इस 
| | . खण्ड का आरम्भ किया जाता है, यथा-- व यणि लज 
|... थया जता हदय नाड्यस्ताः bra 
| स्नंस्तिष्ठन्ति शुङ्कष्य नीलः्य पीतस्य लोहित? रे ठर 
` आदिर्वः पिङ्गल एप शुक प # 

sad), 


| 
र लाहित हा 5 
रॅ ७ > क (१ क्क ११५४, 
= ~ ~ -- नि क्य 
_ 4 /' 
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४७४ च हान्दोग्योषंनिषडू 
न 
(अं भावा्थ--अब ये जो हृदय की नाड्या हैं, थे भूरे धृक्ष्म रस से भरी हुं 
हैं तथा श्वेत, नीले, पीले ओर छाछ रस से भरी हुई हैं। ऐसे ही यह 
िङ्गडवणं हे, यह श्त है, यह नील है, यह पीत हे और यह लोहति हे | ः 
शरीर के भीतर नाड़ियों के साथ उसका सम्बन्ध किस प्रकार होत हे 
लक होता हे 
इस विषय में श्रुति कहती है, यथा-- । 
. तद्यथा महापथ आतत उभो घामो गच्छतीमं चा 
चेवमेवेता झदिश्यस्य रश्मय उभो लेको गच्छन्तीमं 
चामुं चाुष्मादादित्यासप्रतायन्ते ता आसु ` नाडीषु 
9 सृप्ता 
¬ आध्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽपुष्मिन्नादिःये सुप्तः॥२॥ | 
क भावाथे--यहाँ यह दशान्त है कि जैसे एक लम्बी चोड़ी सड़क दो रामों को || 
जाती है, इधर समीप के ग्राम को, उधर उस दूर के प्राम को। इसी प्रकार ये सूय | 
की किरणे दोनों छोकों को जाती हैं, इधर इस लोक शरीरलाक को और उघर इस | है 
छोक सूरयोक को। वे उस सूर्य से ही निकलती हैं और इन नाड़ियों में आकर |. 
प्रवेश करती हैं, इन नाडियों से चलती हैं और सूय में जाकर प्रवेश करती हैं॥ २॥ 
उक्त नाडियो के विज्ञानमय की स्त्रोपाधिकरणता से स्तुति के लिए स्वप्नको _ 
कहते है, यथा-- | | 5 | 
तयत्रेतत्सुत्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विज्ञाना: | 
त्यासु तदा नाडीषु सत्तो भत्रतितं न कश्चन पाप्मा | 
८. | 
स्पराति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--वह मनुष्य जिस काल में सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होकर सम्पूण 
इन्द्रिया का अपने में संहार कर लेता है, तब भले प्रकार से प्रसन्नचित्त हुआ वर 
स्वप्न नहीं देखता । उस समय में वह इन नाडियों में प्रविष्ट हो जाता है, तब उसे 
कोई पाप स्पा नहीं करता । क्योंकि तब बह अपने तेज से सम्पन्न होता है ॥ ३ ॥ 
एसा होने पर-- 
Se 2402: ~ बलिया क : 
` थ यत्नेतदबलिमानंनीतो भवति तमभित आसीता 
आहु जानासि पी. नास्ति मामिति स्त यावदस्माच्डरीर 


| दनुत्कार x 


रतावजानाति ॥ ४.॥ 
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ब. नाडिया हें। उन में से एक नाड़ी मूधो की ओर निकी हुई हे, बस नादी के द्वारा 
उपर की ओर जानेबाळा जीव अस्ृतत्व को प्राप्त होता हे.। और जो इधर उधर 
` जञानेवाळी नाड़ियाँ हैं, वे केवळ उत्कमण के छिए हे ॥६॥ 


| अन्न के. 
. रस करके परिपूर्ण हुई स्थित हैं |. शुक्र, नीळ, पीत और रक्तादिरूप सूम अन्न 


> 
५ 

२ 
F = 


` रूप होना भी नीळ पीतादिरूप सूर्य के सम्बन्ध से “आर र्‌ 


४० 
के 
ह 
|, 

+ 


+ 


क द्वार विद्वानों के लिए खुळा हुआ है, और अविद्ानो के रिए बंद दै । ५॥ 


मूर्धानमभिनिःसृतेका। तयोध्येमायन्नसतत्वसेति विष्व- 
` छूङन्या उत्क्मणे भवन्त्युध्कमणे भवन्ति ॥ ६॥ 


फे र. तश CE 
ग फे दिए सूय भगवान्‌ को पिंगळ, शुक्ल, नीळ; पीत पट 


ह) वियाविनोद भाष्य २७९ 
5 £ थावाध्य--जब कोई पुरष पूरी निव चलान कोई पुरुष पूरी निबंछता में मरने के निकट पहुंच जाता है 
हब उस के इधर उघर बेठे हुए बन्धु बान्धव उससे कहते हैं-क्या तुम मुझे लार 
हो. क्या तुम मुझे जानते हो ! बह जब तक इस शरीर से निकल नहीं जाता है 
हब तक उन को जानता है ॥ ४।। | 
अथ यत्रेतद्रसाच्छरीरादुर्क्रामत्यथेतेरेव ररिमभिरू- 
` घंमाक्रमते स ओमिति वा होद्रामीयते स यावत्क्िप्पेय... | 
न्मनस्तावदादित्यं गच्छस्येतद्वे खलु लोकद्वारं विदुषां प्रप | 
| दुनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ | ष 5 


न ९ 5 क 
 भावाथ==जिस काल में यह जीव इस शरीर से निकलता है, उस समय 
किरणों से ही ऊपर की ओर चढता.है। वह ३? ऐसा कहकर ब्रह्म का ध्यान करता | 


हुआ ऊध्वंळोक को अथवा अधोलोक को ज्ञाता है। वह जितनी देर में मन जाता 
है उतने ही समय में आदित्यळोक में पहुँचता है । निश्चय करके यही ब्रह्मळोक 








तदेष शोकः । शतं चेका च हृदयस्य नाञ्यस्तासां 


भावाथे--इस विषय में यह सन्त्र प्रमाण दै, यथा-हृदय की एक सो एक 


वि० वि० भाष्य--अब ब्रह्मचये से सम्पन्न जो हृदयस्थ ब्रह्म का उपासक है 
उसकी मूर्धन्य नाडी हारा गति को कहने के लिए नाडियों का निरूपण करते कट 
इस हृदयकमळ के साथ सम्बन्ध रखनेवाली नाड़ियाँ सूकम पिंगल वणवाल अनन" 


कारण नाडियाँ दिरूप हुई वर्तेती हैं। इन नादिया का नीळ; पीतादि- | 
कारण नाड्या भो शुक्त पीता।द्रूप हु के सूचर करे | 





म रुप सभूति | 


ज्र 













ले 
FS Aven मागात oS । जैसे इस ढोक में कोई महान मार्गे दो भ्रामो से सम्बन्धवाळा se 
ही सूर्य की रश्मियों इस पुरुष से तथा आदित्यमण्डळ से सस्बन्धवाढी होती से |. 
किरणें आदित्यमण्डळ से इस संसार में फैलती हैं और मनुष्य की नाढ़ियों के ह। | 
सम्बद्ध होती है । यह विज्ञानमय जीवः जब सुपुप्ति अवस्था को प्राप्त होता 
इन्द्रिय तथा सन्न आदिकों के लीन होने से स्वशादिको के विशेष ज्ञान से रहित प 
्रह्ानन्द्‌ को प्राप्त होता है। उस ब्रह्मानन्द की प्रापि में हार हिस ह' 
इंस ब्रह्म से अभिन्न हुए जीव का धमाधम से सम्बन्ध नहीं होता। जब वृद्धावस्था 
प्रयुक्त निबंढता के कारण मरणासन्न प्राणी के सम्बन्धी उसे घेरकर “ तुम पुत्र ज 
जानते हो ? तुम पिता को पहचानते दो १” यह पूछते हैं तो चह तब तक उन का 
¬~ उत्तर देता हे जब तक प्राणों का बहिरंमन नहीं हुआ है। वह बाह्य परलोक में भी इर 
गा नाडियों से ही गमन करता है । बह उपासक प्रणव का ध्यान करता हुआ इस देह. 
का इस छोक में त्याग करके मन के वेग की तरद शीघ्र आदित्यमण्डळ को प्राप्त हो - | 
जाता है। वह आदित्यमण्डळ त्रह्मछोक की प्राप्ति में द्वार है। उस आदित्यसण्ड | 
द्वारा वह उपासक ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है। उपासनादि साधनरहित मनुष्य को 
आदित्यमण्डल की प्रापि नहीं होती । इन नाडियों करके बाह्य गमन करने में ब्राह्मण. |. 
भागरूप छान्दोग्य श्रुति आप ही इस विषय में मन्त्रभाग की सम्मति देती है, यथा- 
हृद्यरूप कन्द की सम्बन्धी एक सो एक १०१ प्रधान चाडियाँ हैं, उन नाडियों में- 
एक सुषुन्ना नामवाळी नाडी मस्तक्र से निकळी है। उस सुषुम्ना चाडी से उपर 
आदित्यमण्डल की प्राप्ति द्वारा उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और दूसरी 
` जो नाडिया हैं वे तो नाना योनिमहणरूप संसारप्रपत के बासते दवी होती हैं ॥ १-६॥ || 
डड ` विशेष--दक्त तृतीय सन्त्र सें “ सुप्तः समस्तः” ऐसा पाठ है, इसमें सुप्त F | 
 कासमस्त यह विशेषण दिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस समय 
_ यह जीव इस सुषुप्ति अवस्था अर्थात्‌ निद्रा को प्राप्त होकर सो जाता है, उस समय | . 
- इस की सम्पूण इन्द्रियों का उपसंहार हो गया, ऐसा हो. जाता हे । यहाँ स 
` ओर गाढ सुषुप्ति, इन भेदो से ( जिनको दर्शनवृत्ति तथा अदर्शनवृत्ति कवे दै) | 
निद्रा की दो वृत्तियाँ कही गई हैं। अतः स्वप्न की व्यावृत्ति के छिए समस्तपद | 
. प्रयोग किया गया दै। प्रश्नोपनिषद्‌ में शरीरवती कुल बहत्तर करोड, बहदचर छाव, . 
` इस हजार, दो सौ एक नाडियाँ गिनाई गई हैं। जब यह बात है तो इस खण्ड मै 
के सो एक ही नाडि श्या कही गई ? इस राङ्का का समाधान यह है. कि ह 
द). वे नाडियो में प्रधान हैं। जैसे भी कुष्ण को सोलह 
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| दश 9] विद्याविनो& भाष्यं 0 सलत ४८१ 
त "> “>> ऋचा 
"हल एक सो आठ रानियों में आठ प्रमुख थीं। इस खण्ड भर का भाव वह 






“हब नाडियो में से एक सुषुम्ना नाड़ी है जो ऊपर सूद्धा की ओर निकली है, मुक्त पुरुष 
हा नाडी द्वारा उक्तमण करता है। और जो अन्य नाडिया हैं थे केवळ साधारण 
गु्योकेउल्कमणकेलिपह॥(-६॥. | | 
; सप्तम खण्ड . 
|" he 
ie PE 5 n Me 
| ` विगत खण्ड में “जो यह सम्प्रसाद इस शारीर से निकलकर पर ज्योति को 
| प्त होता है? यह कहा है। उसमें सम्प्रसाद क्या-वस्तु हे ! किस साधन से वह . 
हला को ग्राप्त होता है? अधिगभ्यमान याने जिस परमात्मा को वह ग्राप्त होता 2 
३ उसका क्या स्वरूप है और कैसे उसकी ग्राप्त होगी ? इत्यादि प्रश्नों के निणेय के 
_| हए पहले प्रजापति के वाक्य का अनुवाद करते यथा-- पि 
| य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विश्ृत्युविशोको विजि- 
'बत्सो5पिपास : सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽनवष्टन्यः स . 
विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सवाशशच 
'कामान्यस्तमात्माननुविद्य विज्ञानातीति ह भजोपति- 
| सवाच ॥ १॥ Ff 
` आवाशे--जो आत्मा पापरहित दै, और जरावस्थारहित, सख भे रहित) 
शक से रहित, छुघा रहित, पिपासा रहित, सत्य कौ कामगि न 
हह, बही खाजने योग्य पव वही जिज्ञासा के योग्य है। जो उस परमात्मा को 
_ खाजकर जहे हैं, वे सब छोकों और सब कामनाओं को प्राप्त होते हैं। ऐसा 
अजापति ने कहा ॥ १॥ ह: जनी 
____ अब विद्या के प्रहण की विधि he के लिए जिस से विद्या पे म 
हे ऐसी आख्यायिका की रचना करते दै, यथा ुईन्त तमास्मा 
` नद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते बा तमात्मा- 
| नपन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सरवाश्च ९ त प्नोति _ 


सर्वाश्च कामानितीन्द्रो दैव 
ह १... 


| 











प्रजापति द 
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४८२ | छान्दोग्योपनिषह्‌ 


ध [ बंधवा ६ 
विरोचनोऽसुराणां तो हासंविदानावेष समित्पाण 


ग्रजापतिसकाशमाजञग्मतुः ॥ २ ॥ 
भावाथे--देवता और दैत्य दोनों ने उक्त शब्द सुने, और उन्होंने कहा 
अहो ! उस आत्मा का अन्वेषण करना चाहिये, जिस आत्मा को इँढकर पुरुष सारे 


लाकों को और सारी कामनाओं को पा लेता है। यह कहकर देवताओं में से र 
झर असुरों में से विरोचन निकले। वे दोनों परस्पर विवाद न करते हुए याने नत 


दूसरे से बिना सळाह किये हुए शिष्य के तोर पर समिधा हाथ में लेकर प्रजापति क. 


पास आये ॥ २॥ 
72. . तो ह द्वात्रिश्शतं वर्षाणि त्रहमचर्यसूषलुस्तो इ प्रजा. 
` पतिरुवाच ` किमिच्छन्ताववास्तमिति तौ होचतुय आत्मा- 
| 5पहतपाप्सा विजरो विशत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः 
स सरवाश्च लाकानाम्रोति सर्वाश श्च कामान यस्तमास्मा- 


नमनुवियय विजानातीति भगवतो वचो बेदयन्ते तमिच्छ 
न्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 


भावाथे--वे चहा बत्तीस वष तक ब्रह्मचारी बनकर रहे, तब प्रजापति ने 


उन से कहा--तुम दोनों किस प्रयोजन से यहाँ रह रहे हो? उन्होंने उत्तर | 
दिया--“जे। आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्युरहित, छुघारहित, ठषारहित, सत्य" | 


और सस्यसङ्कल्प है, उस का अन्बेषण करना चाहिये, उस की जिज्ञासा करनी 


'चाहिये। जो उस आत्मा का अन्वेषण कर उसे बिशेष रूप. से जान लेता दैव | 


सारे छोकी को और सम्पूर्ण कामनाओं को पा लेता है” इस श्रीमान्‌ के वाकय को 


शिष्ट जनों से सुना है। डस आत्मा को जानने की इच्छा से हम दोनों नेयो | 


आप के समीप निवास किया है ॥ ३.।। 


तो ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषा दृश्यत 
मेलि चेतदसृतम्रभयमेतद्‌ ब्रह्मत्यथ योऽप 
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हि णा 
ग्रगवो 5 प कतम्‌ 
उ एवैः (तेष Mss: केतम एष इत्येष 
उ एव घु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ 
- ` भावाथ #--उन दोनों से प्रजापति बोले कि जो यह पुरुष नेत्र में. दीखता हे, 
ही आत्मा हे तथा यही अस्त है, यह अभय है ओर यह ब्रह्म हे । इस के अनन्तर 
हो पूछा-दै भगवन्‌! यह जो स्र ओर जड़ों में प्रतीत हो रदा है, और दर्पण 
7 दिखाई दे रहा है, उन में आत्मा कौन सा है ? तत्र प्रजापति बोले कि मेने जिस 
न्तत पुरुष का वर्णन किया है, निश्चय करके वही आत्मा अपहतपाप्मादि गुण- 
विशिष्ट है ॥ ४॥ | ट. 77 7 ० आ 
|. दि० वि० भाष्य--यह जो नेत्र में पुरुष दीखता है? इस कथन से 
| प्रजापति का अभिप्राय यह है कि आँख अपने देखने के काम से जिस सत्ता की ओर 72) 
| रा करती है, वह आत्मा है। क्योंकि देखनेवाळी वास्तव में आँख नहीं है, आँख 
| 'एक साधन दै, वह देखनेवाळी शक्ति इस से अतिरिक्त तथा इस के भीतर है जो 
| इस झरोखे में बठकर बाहर के दृश्य देखती है। दै तो यह बात, पर प्रजापति के 
शिष्य इस अभिप्राय तक नहीं पहुंचे । थे नेत्र के अन्दर रहकर उस देखनेबाले को 
 झात्मा नहीं सममे । किन्तु ज्ञा नेत्र के भीतर पुरुष का आकार, छाया दीखती है, 
| इसी को आत्मा समझ गये । इस छिए वे आगे पूळुते हैं. कि जळ में और शीशे में 
| ज्ञा दीखता है. वह कोन दै. ! क ह 
| प्रजापति ने जो सब से प्रथम नेत्र में आत्मा का अस्तित्व बोधन कया है 
| उस का अभिप्राय यह है. कि वे अपने शिष्यां को पहले पहळ जपत में आत्मा के 
| अस्तित्व का अछग निश्चय कराना चाहते हैं। वस्तुतः ' आत्मा संब के भीतर दे? 
| इस उच्च अभिप्राय से प्रजापति ने उत्तर दिया है। पर यह जानकर कि 
| शिष्यों ने पुरुष से शरीर ही समझा है, उन का अज्ञात दिखाने के लिए झगडा 








| उपदेश “जो जल में दीखता है, जो शीशे में दीखता हे? यह आरम्भ किया 
| गया है॥ १-४॥ | ” 

| बिशेष---इन्द्र और विरोचन के पूछने पर 
| न्तत द्रष्टा बतळाया है, वही आत्मा है। ईसी बात को मन में रखकर 
| “कहा कि बह इन जलादि सभी के भीतर दिखाई देता है। इस उक्ति 
| 'कर दिया कि तुम मेरा अभि नही सममे, मे 0 को 

| | , भर तुम दृश्य को. आत्मा समक, रे हो। यद ह! । 9 कि 






न क आ भा [ | ४ 
शिष्यो की इस विपरीत धारणा का कि जलों में जो खग देतय शे हे |= 
देता है, अनुमोदन क्यों किया ? उत्तर यह है कि प्रजापति ने अनुसोदन नही किया) 
यह तो विदित हे कि इन्द्र और विरोचन छो में प्रतिष्ठित थे और ये दोनों अपने इ 
पाण्डित्य, महत्त्व और ज्ञाठृत्वविशिष्ट समझते थे। यदि प्रजापति ऐसी स्थिति : | 
व्यक्तियों से कहते कि तुम मूढ हो और उळटा समझनेवाले हो, सो उन के चित्त 
दुःख होता। उस अवसाद से फिर प्रश्न करने, सुनने, महण करने और समझने हे 
लिए उन के उत्साह का हास हो जाता। अतः प्रजापति ने ऐसा करके शिष्यों झी 
रक्षा ही की हे। याने प्रजापति ने समझा कि थे अभी. विपरीत महण करते हैं तो 
मले ही करे, में जळ के सकोरे आदि के दृष्टान्त से इन की शाङ्खाओं को निवृत्त कर॑. 
दूगा। तब भी प्रजापति को झूँठ बोलने का दोष तों आता ही है'। इसका उत्तर यह है 
“कि शिष्य के ग्रहण किये हुए छायात्मा से प्रजापति का स्वयं बताया हुआ नेत्रान्ते 
`. पुरुष उन के मन में बहुत समीपवर्ती है। “आत्मा. सब के भीतर है? “यही यहु 
आत्मा है? इस भ्रुतिवाक्य से प्रजापति ने उसी का निर्देश किया है, अतः उन्होंने 
मिथ्या भाषण नहीं किया, उन्होंने तो इन के विपरीत प्रहण की निवृत्ति के लिए 


१४ 





इस प्रकार कहा दै ॥ १-४ ॥ 
` अष्टम खणड 
| forse 
_ इस. के बाद प्रजापति उन के बिपरीत 'प्रहण की निवृत्ति के उपाय का उपदेश : 
. करते हैं, यथा-- 3 “5 ४ 
उदशराव आात्मांनमवेक्ष्ष यदात्मनो न विजांनीथ- 
स्तन्मे पन्नतमिति तो होदशरावेऽअेक्षां चक्राते तो इ प्रजा- 
_ पतिरूच किं पश्यथ इति तो होचतुः सर्वमेवेदमावां भगव | 
`. आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥१॥ 
कि भावार्थ--जळ से भरे सकोरे में तुम दोनों आत्मा (अपने आप) को देखो, तुम 
आत्मा के विषय में जो न जान सको, वह मुझे बताओ; प्रजापति ने ऐसा कहा-। । 
इन्होने अपूर्ण सकोरे (डे । तब प्रजापति ने उन से कहा--तुम क्या देखते . | 








हृष्दच ) विद्याविनोद सांध्य 
| छल टी! उन्होंने उत्तर दिया हे साप उन्होंने उत्तर दिया-- | 
| कल र मा 
. ` जिन का विपरीत ग्रहण निवृत्त नहीं हुआ, उपयुक्त कथन करते हुए उन-- 
“तो ह प्रजापतिरवाच साधवलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो 
भूत्वोदशरावेऽवेक्षेथामिति तो ह साध्वलंक तो सुवसनी 
परिष्छतों सूत्वोदशरावेऽवेचांचङ्गाते त! ह प्रजापतित्वाच 
| -कि पश्यथ इति ॥ २॥ | 


भावाण--दोनों से प्रजापति ने कहा--तुम जच्दी तरह अलंकृत होकर. 







| देखों। तब उन्होंने अच्छे भूषण और वज्ञ धारण कर तथा अपने आप को साफ | 
| सुथरा बनाकर जळ के सकोरे में देखा। तब उन से प्रजापति ने पूळा-- 
| क्या देखते हो ?॥ २॥ 

| तो होचतुयथेवेदसावां भगवः साध्वलंकृतो सुवसनो 
| परिष्कृतो स्व एवमेवेमो भगवः साध्वलंकृतो सुवसनो 

| परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचेतदसृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति 
| तो ह शान्तह्ृदयो प्रवघ्रजतुः ॥ ३॥ [ 
क भावाणे---उन्‍्होंने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! जैसे हम ये अच्छे सुन्दर भूषण 
! . बद्न घारण किये हुए और परिष्कृत हैं, उसी प्रकार हे भगवन! ये दोनों भी ( हमारे 
| आत्मा अयात्‌ प्रतिबिस्ब ) अच्छी तरह अळड्ठत, सुन्दर वल्रधारी और परिष्कृत 
| हैं। प्रजापति ने कहा-यंह आत्मा है, यह अस्त हे, यह अभय है, यह ब्रह्म 
| है। तव बे दोनों प्रसन्नचित्त होकर याने शान्ति के साथ चले गये॥२॥ _ 
| ` भोगासक्त राजा इन्द्र और विरोचन को पहले कहे हुए आत्मप का ईस 


न न प्रकार कहे जाने पर कहीं विस्मरण न हो जाय, ऐसी आशंका से प्रत्यक्ष वचन द्वारा 
| आ्यच्ञ रूप से उन के हार्दिक दुःख की निवृत्ति चाहनेवाले-- 
| ` -.तो हाल्वीक्ष्य प्रजापतिस्वावानुपलन्यात्मानमंननु- 


| विद्य रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्य देव! वाज्सुरा 





| सुन्दर वक्त पहनकर तथा क्षोर आदि से भव्याकृति होकर फिर जल के सकोरे में -- 





क्र 





"दै ` झान्दीग्योपांतिषः 











'वा ते पराभविष्यन्तीति स हृ र 


ऽसुराञ्जगाम तेभ्यो हेवापुपनिषद प्रोवाचात्मे रेह महृयय 
आत्मा परिचयं आत्मानमेवेह महयन्ञात्मानं परिचरज्ञभो 
लोकाववाप्तोतीम॑ चाम चेति ॥ ४ ॥ र” 

भावाथे---प्रजापति उन दोनों को दूर जाते हुए देखकर बोले--..े दोनों ह 
की उपलब्धि याने साक्षात्कार किये बिना जा रहे हैं। इन दोनों में से जो ल 
देव हो या असुर इस उपनियद्‌ का ( देह आत्मा है इस सिद्धान्त 


निश्चय का ) अनुसरण करेगा, उस का पराभव होगा, वह नष्ट हो जायगा। 


¬ अब विरोचन तो वैसा ही प्रसन्नचित्त हुआ अछुरों के पास पहुँचा और उन को . 


ˆ यह्‌ आत्मविद्या सुनाई--इस संसार में आत्मा (देह) केवळ पूजा के योग्य है 


झीर आत्मा ही सेवनीय है । जो यहाँ आत्मा ( देह ) को पूजता है और आत्मा 
) की सेवा करता है, वह इहछोक और परळोक दोनों लोकों का छाम कर लेता है ॥४॥ 


इस कारण अझुरों ( नास्तिकों ) का सम्प्रदाय आजकल भी चा आ रहा . 


हे, | पथा | | , 
. _ तस्मादप्यद्येहाददानमभ्रदृदधानमंयजमानमाहुरासुरो 
बतेत्यसुराव्यांश ह्येवोपनिषस्प्रेतस्श शरी ` भिक्षया वसने- 
नालंकारणेति . सर स्कुवंन्येतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो 


'मन्वन्ते ॥ ५ ॥ 


| भावायं--इसलिए आज भ ढोक में दान न देते हुए, परळोकविषयक श्रद्धा 
न रखते हुए और यज्ञ न करते हुए को खेद से शिष्ट पुरुष 'अरे ! यह तो भसुर= 
आसुरी स्वभावबाळा ही है? ऐसा कहते हैं। यह उपनिषदू-आत्मविग्रयक्र सिद्धान्त 
याने ज्ञानक्कासुरों का ही है। वे ही मृतक पुरुषशरीर को गन्ध माळा आदि से, 
वस्नों से ओर भूषणा से सजाते हैं, और ऐसा मानते हैं कि इस रे द्वारा हम परले क 
जीत लगे याने प्राप्त कर लेंगे || ५ ॥ 


..  वि० वि भाष्य--उन दोनों शिष्या की मूढता की निवृत्ति के लिए ब्रह्मा” 
जी उपाय कहते हैं कि हे इन्द्र और बिरोचन !. जळ से भरे सकोरे में अपने आपको 
देखकर तब तुम आतः ह निश्चय न कर सको तो.फिर सुत्त से कहना। तब दोनों 
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9 सकोरे के जल में अपने आपंको देखा, तब ब्रह्माजी ने पूछा-क्या देखा ९ इन्द्र 
वरोचन ने उत्तर दिया-हमने नख छोमांदियुक्त इस.शरीर के प्रतिबिस्बरूप 
आत्मा को देखा है। फिर बिरोचन ने तो छाया में आत्मत्वबुद्धि का परित्याग 
करके छायावाले देह में आत्मत्वबुद्धि कर ली, याने वह तो देह को ही आत्मा समझ 
_बैठा। छाया में विरोचन ने यह शटि देखी कि छोटे दपेण में छोटी छाया और बढ़े | 
'दुर्पण में बड़ी छाया होती है। इसी प्रकार दर्पणोपाधि. के नीळ पीतादि होने से 
छाया भी बैसे ही रंगोंवाळी हो जाती है । विशेषता यह है कि जिसकी छाया होती 
-ह वह देह तो एक जैसा है, इससे देह ही आत्मा है । इत्यादि युक्तियों से विरो 
चन ने शारीर में ही.आत्मरूपता निश्चय कर छी । 


दि : देह में अथवा छाया में जा इनका विपरीत प्रत्यय हो गया है, अब उसकी?) 
| तित्ति करनी चाहिये” इस अभिप्राय से भगवान्‌ प्रजापति ने उनसे कहा-हे 
इन्द्र विरोचन ! तुम सुण्डन कराकर तथा सुन्दर वख भूषणादिकों से अलक्त 

| 'होकर फिर जलपूरित पात्र में अपने आप को देखकर मुझको कहो । त्रह्माजी के ऐसा 

: बहने का अभिप्राय यह था कि यह स्थूळ देह विल॑क्षण हो जायगा, इससे इस परि- 
णामी शरीर में तथा छाया में इनकी आत्मत्वबुद्धि निवृत्त हो जायगी। पर इन्दर 
“बरोचन तो इतना करने पर भी देह में ही आत्मंत्ववुद्धि किये रहे । फिर प्रजापति ने 

| ' उन से पूछा-तुमेने मुण्डनादि कराकर जळपात्र में क्या देखा १ वे वेले--भगवन ! 

| : सुन्दर वर भूषणसहित यह देह ही इस जळ में मालूम पड़ी । उनकी उक्त बात 

| - सुनकर प्रजापति ने जाना कि इन्होंने स्थूल देह ही आत्मरूप निश्चय कर ली है। 
| ` तब प्रजापति अपने मन में सोचने लगे कि जैसे इन्द्र विरोचन ने आत्मा के विषय में 
| . दोष देखकर अनात्मता निश्चय कर छी है. वैसे ही इस देह में जड़ता, परिच्छिन्नता 

` > तथा जरा मरणादि अनेक दोष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, इससे यह देह भी आत्मा 
| नहीं है। इस तरह इस शारीर में भी इन्द्र विरोचन अनात्मता का निश्चय कर लें 
इस अप्रिभाय से देह में जिन धर्मा का सम्भव न हो सके उन आत्मधूर्म का प्रजा- 
पति उपदेश करते हैं, यथा--हे इन्द्र विरोचन : यह चिद्रूप आत्मा मरण से रहित 
| है भय से विवर्जित है. और देश काळ वस्तु के परिच्छेद से रदित त्रद्मरूप है। इस 
| । ` तरह ब्रह्माजी ने देह में न बननेवाले घर्मो का ३ पदेश किया भी, परन्तु वे अभिमानी 
¦ इद्र विरोचन प्रजापति के अभिभाय को न जानते हुए चले गये 


विरोचन ने तो रसायन, मन्त्र तथा योगा ' शीं हे 





से इस शरीर में ही. 








डेट छान्दोग्योपनिषद्‌ ` 
>>> कासा 0mm meanness. | द 
आत्मा के अजर, असर तथा अभयत्वादि धर्मों को जान लिया, मान लिया और 


ने छाया में ही आत्मरूपता निश्चय कर छी । जब प्रसन्न. होकर दोनों जाने छो र्‌ 
` अज्जापति ने कहा--जो देवता अथवा असुर अजर, अमर, अभय आत्मा को शुरु और 
'शाह्न से न जानकर तथां अपरोक्ष निश्चय बिना इन्द्र विरोचन की तरह निश्चय कर 
बैठे वे क्लेश का ही अंनुभव करेंगे। अस्तु, विरोचन शान्त होकर याने प्रस. 
:ता के साथ असुरसमाज में जाकर इन्हें यह उपदेश देने लगा कि हे अछुरो। 
'प्रज्ञापति ने इस देह को ही आत्मा बताया है, इस शरीररूप आत्मा का ही पूजन ह 
'तथा अनेक प्रकार के वस्त्र भोजन भूषण आदि भोगों से सेबन करना चाहिये | ऐसे 
देहरूप .आत्मा की पूजा तथा सेवा करनेवाला. इस लोक को तथा परलोक को 
„शात होता है) . PF 25: म 
` >... .य॒ह कोई पुरानी ही बात नहीं है-और यह भी नहीं है कि ऐसे देहात्माभिमानी 
छोग पहले ही: हो चुके हैं, किन्तु आज कळ भी ऐसे नास्तिक दुनियाँ सें. बहुत पडे | 
है! : वे मनुष्य देहात्मवादरूप असुरों के सम्प्रदाय. को सानकर अतिथि भिछु |. 
_झादिको के छिए अज्ञादिको को भ्रद्धापूवेक नहीं देते, ऐसे अश्रद्धालु पुरुषों को उत्तम | |. 
मनुष्य असुर कहते हैं.॥ १-५॥ Mo 
:?  विशेष--इस प्रकरण का भाव यह है कि इन्द्र और विरोचन ये दोनों 
छायात्मा को आत्मा समझते थे । प्रजापति ने उनकी आन्ति दूर करने कें हिए | 
: छायात्मा की स्थिति देह के आश्रित दिखलाई, तथापि उनकी आन्ति दूर न हुई। 
! इसी लिए प्रजापति ने फिर अपने अभिप्रेत-आत्मा को मन में रखकर 'यह आत्मा 
है? इत्यादि उसका स्वरूप कह दिया, जिससे छाया या देह का आत्मा न होना 
:उनको प्रतीत हो जाय । तब भी वे नहीं सममे और सन्तुष्ट होकर चळ दिये। 
) विरोचन ने तो देह की आत्मता का निश्चय करके फिर आचार्य के समीप आना 
. उचित ही नहीं समझा । पर इन्द्र ने आगे भी विचार किया ॥ १-४५ ॥ 


नवस खणड 
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इसप्रकार 'स ह शान्तहृदयः’ इस विरोचनविषयक विशेषण को कहकर | । र 
'इन्दृगत. विशेषण को भ यथा-- ; | 
3 र or ह 









शद] _ विदाविनोद भाष्य 

> ˆ जय हेल्दोडयाप्येव देवानेतडच ददश यह, ता देवानेतद्भयं ददर्शं यथैव खल्व- 

' यमस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने 
Er परिष्छुते परिष्कृत एवंमेवायमस्मिन्नन्धे ऽन्धो 

दात लमे स्रामः परिश्कणे परिबृक्णोऽस्येव शरीरस्य 

| jl नश्यति नाहमत्र ओोग्यं पश्यामीति ॥ १॥ 

| भावाथे--किन्तु इनदर ने देवताओं के पास पहुँ ह र 

व चने से पहले 

| देखा कि निश्चय ही जैसे इस शरीर के भले प्रकार अछडकृत होने पर प 

| पुरुष भी अलङ्कृत होता हे, शरीर के उत्तम वस्रधारी होने से छाया भी विभूषित 

| होती दै, इस शरीर का परिष्कार होने से छाया भी परिष्कृत होती है। वैसे हो =) 

| शरीर काना होने से यह छायापुरुष भी काना होता दै, इस शरीर के अंधा होने पर | 

| दढ भी अंधा होता है, इस शरीर के छिन्न भिन्न होने पर छायापुरुष भी दिन्न . 

| भिन्न होता है और इस शरीर के नष्ट होने पर इसका भी नाश हो जाता है । सो में ( 





| इस सिद्धान्त में कोई भोग्य, अच्छा फछ याने बड़ाई नहीं देखता ॥ १॥ 
स समिस्पाणिः पुनरेयाय त* ह प्रजापतिरुवाच सघ- ` 
| बन्यच्छान्तह्ृदयः प्रात्राजीः साधं विरोचनेन किमिच्छन्‌ 
| पुनरागमन इति स होवाच यथेव खल्वयं भगवोऽस्मिच्छ 
' रीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः 
| परिष्छृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्येऽन्यो अवति 
| स्रामे रामः परिद्वणे परिदृकणोऽस्येव शरीरस्य नाशः 
| सन्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ 
| भावाथे--वह इन्द्र हाथ में समिधा लेकर फिर प्रजापति के समीप आया। 


> | उस प्रसिद्ध इन्द्र को देखकर प्रजापति बोले-हे इन्द्र ` ठुम दो; वरर होह 


| शान्तचित्त होकर चले गये थे, अब फिर किस इच्छा से आये हो! उसने कहा-- 
| भगवन्‌! जिस प्रकार यह छायात्मा इस शरीर के अच्छी तरह अडत होने 
+ पर अच्छे प्रकार से अळङङ्ृत होता है, सुन्दर वखधारी होने पर सुन्दर बल्न धारण 


| ` शेजा होता है, और परक होने पर परि धा े। रली क 
६२ े 
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. 8९७० धांन्दोग्योपानिषद्‌ 


जक मर अप नाल्याला अंधे होने पर अंधा, काना होने पर काना और दहि. होने पर | 


हो जाता है; तथा इस शरीर के नष्ट होने पर यह भी नष्ट दो जाता है। सोरे 
इस सिद्धान्त में कोई भलाई नहीं देखता ॥ २॥ 
` थह सुनकर प्रजापति कहते हैं, यथा-- 


एवम्नेचेष मघवन्निति होवाचेतं त्वेव ते भूयो उनुव्या- 
ख्यास्यामि वसापराणि द्वा्रिऽशतं वर्षाणीति स हापराणि 
दात्रिर शातं वर्षाण्युवास तस्मे होवाच ॥ ३॥ 


भावाणे--निःसन्देह यह ऐसी ही बात है, हे मघवन्‌ ! तुमने ठीक समझा 
क्योंकि छाया आत्मा नहीं. हे) में उसी असळी आत्मा का फिर व्याख्यान 
करूंगा, जिसका व्याख्यान पहले कर चुका हूँ। तुम जो उसे नहीं समभे, सो 
' तुम्हारे अन्तःकरण पर अभी कोई मैल है, पहले उसके दूर करने के लिए और 
बत्तीस वषे मेरे पास ब्रह्मचयं के साथ वास करो। इन्द्र ने और बत्तीस वर्ष उनके 
पास वास किया, तब प्रजापति ने कहा ॥ ३॥ Fa 
विश बि० भाष्य--अब इन्द्र के विषय में वृत्तान्त कहा जाता दे, देवता 
' होने से सात्विक इन्द्र देवसमाज में पहुँचे बिना ही आधे रास्ते में छाया को आत्मा 
मानने में निम्नलिखित भय को देखने छगा--इस शरीर के भूषणादिकों के कारण 
सुन्दर अछढकत होने से छाया भी अळङकृत होती है। इस देह में अन्धत्वादि 
होने से छायात्मा में भी अन्धस्वादि दोष आ जाते हैं, इस शारीर के हस्तादिकों के 
कटने से छायात्मा के भी वे अङ्ग कटे हुए प्रतीत होते है, और इस देह के नष्ट होने 
से छायात्मा का भी नाश हो जाता है। इस छायात्मा के ज्ञान से इमको डळ 
, फळ नहीं प्रतीत होता। छायात्मा के इन दोषों को देखता हुआ इन्द्र समित्पाणि ह | 
होकर फिर प्रजापति की सेवा में उपस्थित हुआ | शरणागत इन्द्र को देखकर प्रजा- 
पति बोलेछ-हे इन्द्र ! तुम तो शान्तचित्त होकर विरोचन के साथ चले गये थे, फिर 
अब किस काम से आना हुआ है ? यह सुन इन्द्र ने कहा--हे भगवन्‌ ! इस स्थूळ 
देह के अंधे होने पर छायास्मा भी अंधा हो जाता है, इसी प्रकार शरीर के न 
होने पर उस का भी नाश दो जाता है। आप ने तो आत्मा को अजर, अमर्‌, अभय 
` निरूपण किया है। इस छायात्मा में तो आत्मा के घम घटते ही नहीं हैं, और ऐसे 
` छायात्मा के ज्ञान से द क्या हो सकता है?. . 


श्र 





बर (०) विधाविनोद भाग्य रा 








इन्द्र के इस प्रकार के वचन सुनकर प्रजापति कहते ईहे इस! 6 
सहित तुम को मैने पहले जिस आत्मा का उपदेश दिया था उसी आत्मा का उपदेश 
फिर में तुम को दूंगा । किन्तु अन्तःकरण की शुद्धि के लिए वत्तीस वर्ष पन्त फिर 
. अद्वच्ये पूर्वक मेरे पास रहो। इन्द्र के ऐसा ही करने पर. बत्तीस वषे के बाद 
शरणापन्न इन्द्र को प्रजापति ने कहा--) ३॥ हर 

विशेष--यहाँ प्रजापति के असली अभिप्राय समझने में दोनों को भान्ति हो 
गंई। विरोचन ने यह समझ छिया कि प्रजापति ने शरीर को आत्मा बतळाया है, 
| और इन्द्र ने यह समझा कि शरीर की छाया को आत्मा कहा है। प्रजापति का 
| उपदेश भी ऐसा हो था जिस में भ्रान्ति हो सकती थी.। प्रजापति भी असमंजस में 
पड़े थे, उन के पास दो शिष्य ऐसे आ गये जो राजा थे, दछपति थे, समूहों के 
नेता थे। इन का जीवन भोगोन्मुख था, ऐसे लोगों को जरा संभळकर रास्ते पर : 
| छाना पड़ता है। क्योकि ये अभिमानी भी किसी से कम नथे। अतः प्रजापति 
ने इन की मान रक्षा करते हुए जो कुछ किया, उचित ही किया। फिर प्रजापति को 
यह भी जानना था कि इन में कहाँ तक जिज्ञासा का भाव है, याने कहाँ तक विषय 
के समझने की गहराई की छगन है । यह बात इन्द्र में मिळी, विरोचन में नहीं॥श। 


दशस खणड 








..झपहतपाप्मादि ऊच्षणोंवाले जिस आत्मा की “य एषोऽक्षिणि? इत्यादि वाक्य 

| हारा व्याख्या की गई दै, वह यह है, यथा— | 

| ज्य एष श्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचत- . 
| दमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेते स हृ शान्तहृदयः भ्रवत्राज स 
` हाप्राप्यैव देवानेतद अयं ददर्शं तथ्पीद्‌® शरीरमन्धं 
भवत्यनन्धः स भवति यदि लाममलामो नेतेषोऽस्य दोषेण 
| दुष्यति ॥ १॥ Ee 
: ` भावार्थ--यद जो स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता दे, वह कटक 
| यह अमृत है, अभय हे जोर यही बक्ष दे, ऐशा मा मे कदा \ इश सु | 
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न ४९९ र | होन्दीन्योधनवड 
नाम | 
ने यह सय देखा दि यद्यपि यह ठीक हे कि यह शारीर अन्धा भी हो न 
स्वभदृष्टा आत्मा अन्धा नहीं होता, यदि यह काना हो तो बह सतरप्नशरीर काना 
होता, इस के किसी दोष से वह दूषित नहीं होता है ॥ १॥ च 
„न वधेनास्य इन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो घरित 
'स्वेवेनं विच्यादयन्तीवाग्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह- 
मत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ६8 


भाषाथ--इस शरीर के वध से आत्मा नहीं मरता, इस के काना होने 
"> से बह काना नहीं होता। किन्तु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो 
यह मानो अग्रियवेत्ता हो ओर रुदन करता हो; ऐसा हो जाता है । अतः इस मकर 
) के आत्मदर्शन में याने इस सिद्धान्त में में कोई अच्छा फछ नहीं देखता ॥ २] 
स भवति यदि लाममख्ामो नेंगैषो ऽस्य दोषेश दुष्यति ॥३॥ 
भावाथे--वह इन्द्र हाथ में समिधा लेकर फिर प्रजापति के निक्रट आया । 
तब इन्द्र से प्रजापति बोले - तुम शान्तहृदय होकर चले गये थे, अब फिर किस 
इच्छा से आये हो ? बह इन्द्र बोला--हे भगवन्‌ ! यद्यपि यह शरीर अंधा होता 
है तो भी यह स्वप्तशरीर अंधा नहीं होता। शरीर का कोई अङ्ग सङ्ग हो जाता 
है पर आत्मा पूर्ण रहता है। इस शरीर के दोष से यह स्वप्नदृष्टा आत्मा दूषित 
नहीं होता ॥ ३॥ | | | | 
" छ वधेनास्य हन्यते नास्य खाम्येण स्रामो भन्ति . 
त्वेवेनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह" 
मत्र भोग्यं पश्यामीत्येवमेवेष मघवन्निति होवाचेत॑ त्वेव ते 
` मूयोऽनुग्याख्यास्यामि वसापराणि दरात्रिऽ शतं वषोणीति 
"स हाऽपराणि ईझुत्रिwशतं वषाण्युवास तस्मे होवाच ॥४॥ . 


रः 
५ शशाद ६ 
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मधवन्यच्छान्तह्ृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्‌ पुनरागम 
इति स होवाच तद्यद्यपीदं आवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः 





स समित्पाणिः. पुनरेयाय तर इ प्रजापतिरुवाच . 
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भावांथ--न इस के वघ से उस का वघ 


| A ` उस का वघ होता दे, न इस की त्ति से 
वह विक्षत होता ६, किन्तु उसे कोई मानो मारता हो, कोई ताडित 
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| डत करता हो और 
इस के कारण मानो वह अप्रियवेत्ता हो तथा रुदन करता दो; ऐसी प्रतीति होने के 
कारण उस में में कोई फड 


नहीं देखता | तब प्रजापति बोले--हे इन्द्र ! यह आत्मा 
ऐसा ही है. । प्रजापति ने फिर कंहा--मैं आत्मतत्त्व की व्याख्या करूँगा, बत्तीस वर्ष 


मेरे निकट ओर निवास करो। इन्द्र ने वहाँ बत्तीस वये और वास किया, तब 
प्रजापति बोले-॥ ४॥ . न 


दि० वि० भाष्य--हे इन्द्र ! जिस पुरुष का तुम को मैंने उपदेश दिया था 
वही यह पुरुष स्वप्न अवस्था में अपनी अविद्या द्वारा रचित पदार्थों का अनुभव करता 
है। वही यह आत्मा अस्रुत, अभय, ब्रह्मस्वरूप है। ऐसे उपदेश को सुनकर सूकम 
शरीरविशिष्ट स्वप्नावस्था के अंभिमानी तेजस नामक जीव को आत्मरूप जानकर | 
प्रसन्नता को प्राप्त हुआ इन्द्र चंछा गया। आगे आधे रास्ते में ही स्वप्नावस्थावाले 
तैज्स को आत्मतत्त्व मानने में इन्द्र ऐसी उधेड़बुन में पड़ गया कि यथपि यह सद्दी 
हे कि छाया की तरह इस स्वप्रदृश में स्थूळ शरीर के अन्धत्व काणत्वादि धर्मों का 
सम्बन्ध नहीं हे । तथापि व्याघ्रादिकों करके अनेक क्लेशों का यह स्वप्तरष्टा जीव 
अनुभव करता है. और प्रिय पुत्रादिकों के वियोग से महान्‌ रुदन करता है. । आत्मा 
दो सर्वोपद्रवशून्य है । इस प्रकार विचार करता हुआ इन्द्र पुनः समित्पाणि होकर 
प्रजापति की शरण को प्राप्त हुआ । प्रजापति ने कहा-तुम मचा के साथ यहाँ 
से चले गये थे, अब फिर कैसे आगमन हुआ * इन्द्र ने उपयुक्त दोषों का ख्वप्रदृष्टा 
पुरुष में निरूपण किया। “यह सुन प्रजापति ने कहा--तुम्दें मेरे पास फिर बत्तीस 
ब ्रहमचर्यपूर्वक रहना पड़ेगा, मैं तुम को जह्यात्मैक्य विज्ञान का याने आत्मतत्त्व 
का उपदेश करूँगा । इन्द्र के ऐसा ही करने के अनन्तर प्रजापति ने कदा--॥ ९:४॥ 
विशेष--इस खण्ड के “घ्तन्ति त्येवनं विच्छाद्यन्तीवाप्रियवेत्तेव मा 
रोदितीब” इस दूसरे मन्त्र में जो 'इव' [ मानो ] शब्द का प्रयोग oe हट 
| इसका अभिप्राय यह है--यद्यपि न कोई उसे मारता हे, न कर ः ड के 
। ५ अप्रिय देखता है और न रोता हे, तथापि स्वप्रससय में ऐसा ही a र 
इसी लिए 'इव' शब्द कहा दै। यहाँ स्व के दृश ही pais वर्ष तक नर 
हात्मा की आन्ति को दूर किया है। अब ति ss कि मेरे दो बार युक्ति 
| | ` चये पूर्वक रहने की आज्ञा देते हुए प्रजापति ने यह सन रे की सख 
|. वेक बताने पर भी यह ठीक ठीक नही समका म हि. 








४९४ ` [ धोल्दोग्थीधनिवडू । | 
न्य्य्य्य्य्य्भ्य्य्य्य्श्भ्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्प््प्स््य्य्ञ्ल्स्य्ल्ड्जःःः न ३ 
अघ भी इसमें कोई प्रतिबन्धक कारण विद्यमान हे । ` प्रजापति ने उसकी हू रस 
वास्ते इन्द्र को बत्तीस वषे ओर ब्रह्मचये पूर्वक वास करने की या निदृत्ति के 
कोई ऐसा न समे कि प्रजापति ऐसा कहकर जिज्ञासु इन्द्र को दर । इससे 
कर रहे है. विषय कठिन है, योगियों द्वारा भी बढ़ी कठिनता से गम्य है हैरान 
इन्द्र परम भोगों की सामग्री से युक्त है। उसे. बार बार भरह्मचयौनुषान इधर 
भजापति उसकी भोगवासना की जड़ तक को काटकर फेना चाहते हैं || घई 


—— ६ -—— 
एकादश खण्ड 
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प्रजापति ने पूर्ववत्‌ भें तेरे प्रति इसकी पुनः ज्ये करूगा? ऐसा कहकर-... 
..._. तद्यत्रेतत्‌ सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजञा- 
नात्येष आत्मेति होवाचेवदसतममयमेतर्‌ ब्रह्मेति स ह्‌ 
शान्तहृदयः प्रवत्राज स हाप्राप्येव देवानेतद्गयं ददश नाहं 
 खल्वयमेवS संप्रत्यात्मानं जामात्ययमहमस्मोति नो एवे- 
मानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्य 
पश्यामीति ॥ १॥ 0” 
| भावाथे--जब यह सोया हुआ, दृशंनबृत्ति खे रहित और भले प्रकार 
आनन्द का अनुभव करता हुआ स्वप्न का अनुभव नहीं करता, वह आसमा है । यदद 
अमृत हे, यह अभय हे और यही ब्रह्म है; ऐसा प्रजापति ने कहा । यह सुनकर 
न्द्र शान्तचित्त हो चढा गया। किन्तु देवताओं” के पास पहुँचने से पहले ही 
उसने यह भय देखा कि यह सुषुप्तावस्था का आत्मा अपने आप को भी इस प्रकार 
ठीक ठीक कहीं जानता हे कि यह मैं हँ । और न ही इन भूतों को जानता है, जिस 
भकार जामतू और स्वप्न में जानता है, मानो विनाश में ही छीन हुआ विनष्ट सा 
| होता है। में इस सिद्धान्त में कोई अच्छा फळ नहीं देखता ॥ १॥ 
त्स समित्पाणिः पुनरेयाय त5 छइ प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्चान्तक्लुययः प्राबराजीः किमिच्छन्युनरागम इति 
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च मी ४९ 
स होवाच नाहं खल्वयं भगव एव संप्रत्यात्मानं जाना 

त्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि बिनाशसेवापीतो 

| भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२॥ 


र | 

जादा -तव बह समिषा हाथ में लेकर फिर छोट आया । उसको प्रजा- 
पति ने कहा-नहे मधवन्‌! तुम शान्तहृदय होकर चले गये थे, किस प्रयोजन के 
` लिए पुनः आये हो ! उसने कहा--हे भगवन्‌ ! इस सुपुपि अवस्था में तो निश्चय ही 


भे न यह भी ज्ञान नहीं होता कि 'यह मैं है? और न यह इन अन्य भूतों को ही जानता 

| ६। यह विनाश को प्राप्त सा हो जाता है। इस सिद्धान्त में भी में कोई अच्छा 
र को 

फळ नहीं देखता ॥२॥' नड 


एवमेवेष मघवन्निति होवाचेतं त्वेव ते . श्रयो ऽनुव्या- 

ख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्माद्सापराणि पञ्च वर्षाणीति 
स हापराणि पञ्च वर्षाण्युवांस तान्येकशतऽ संपेदुरेतत्तय- 
दाहुरेकशंतर ह वे वर्षाणि सधवान्पजापतो ब्रह्मचर्य- 
सुवास तस्मे होवाच ॥ ३६७ | [ 

` भावाथे--प्रजापति ने उत्तर दिया-हे मघवन्‌! निःसन्देह वह ऐसा ही है, 
_ मैं इसी का फिर व्याख्यान करूँगा, आत्मा इससे भिन्न नहीं है। अभी पाँच व 
' ब्रह्मचयंपूर्वंक और यहाँ निवास करो। उसने पाँच वष और वहीं बास किया । ये 
. सब मिलाकर एक ऊपर सी वर्ष हो गये। इसी से यहाँ लोग कहा करते हैं कि 
| इन्द्र ने प्रजापति के निकट एक सौ एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास किया, तब प्रजापति ने 
उसको उपदेश दिया था ॥ ३१ 0 | 
वि० वि० भाष्य--हे इन्द्र | सुपुप्ति अवस्था में ग्रह पुरुष इन्द्रियादिकों के 
| मभिमान बिना स्थित हुआ परमानन्द को प्राप्त होता हे. तथा किसी सपन को नहीं 
| देखता । यह सुघुसति का दरष्टा पुरुष ही आत्मा है, तथा असत, अभय ब्रह्मरूप है. । 
| यह सुनकर इन्द्र चळा गया । फिर रास्ते में ही वह विचार करने लगा कि सुषुप्ति 
| अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ में भी भय है, अपसिद्धान्तता है। यद्यपि सुघुपि मे 
| स्म के रोदनादि दुःख नहीं है तथापि यह कादाचित्क है. एवं आगामी भय का और 
। | इं का वीज हे। यह प्राज्ञ सुपुमि अवस्था में अपने रतया अन्य भूतो को भी 


o>, 









नहीं जानता । नही जानता। जैसे शतक पुरुष स्व पर झानरदित हो जाता है. प मृतक पुरुष स्व पर ज्ञानरहित हो जाता दे, वैसे दी यह एप 
मनुष्य जड की तरह हो जाता है, अतः इस सुधुप्त पुरुष सें भो अस्त, | 
जह्मता नहीं बनती। इसके ज्ञान से हमारी किस पुरुषार्थ की सिद्धि होगी? याने 
किसी की भी नहीं । ऐसा विचार कर इन्द्र समित्पाणि होकर फिर प्रजापति के 
पास गया । प्रजापति के यह पूछने पर कि तुम तो प्रसन्न होकर चले गये ये 
'फिर इतनी जल्दी केसे आगमन हुआ ? इन्द्र ने निवेदन किया--भगंवन्‌ ! यह्‌ पाइ 
जीव अनेक दोषों से प्रस्त हे, आत्मा तो अजर, अमर, अभयरूप आप ने कहा था । 
'इससे कृपा करके यथाथ रूप से आत्मा का उपदेश करिये। ऐसा सुनकर प्रजा- 
'पति इन्द्र से फिर पाँच वर्ष तक ब्रह्मचयंवास करने को कहते हुए बेल्े-मैं आत्मा 
~ _के यथाथ स्वरूप का तुमको उपदेश करूँगा। इन्द्र ने ऐसा ही किया। इस प्रकार 
एक सो एक वर्षे तक इन्द्र ने जद्वचयजत का पाठन किया, वही यहाँ श्रुति में कहा 
हे । तब कहीं जाकर प्रजापति ने उपदेश देने की कृपा की || १-३ ॥ | 
._विशेष--इस खण्ड के दूसरे मन्त्र में “में तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या 
करूंगा? यह कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि जिस आत्मा का पहले जाप्रत्‌ 
) में उपदेश दिया हे, उसी का फिर स्वप्न, पुनः सुषुप्ति संबन्धी उपदेश दिया हे । अब 
तीनों अवस्थाओं से अळग हुए उसी आत्मा का स्वरूप वर्णन करेंगे। इन्दर ने प्रजा- 
पति के यहाँ एक सो एक वषं तक ब्रह्मचर्यपूवंक निवास किया । ३२५३२५३२५५= 
१०१ इस प्रकार ये वर्ष हुए। ईस घोर यत्न करने का बोधन करती हुई, शिष्ट जनों 
पर. सनु करनेवाली श्रुति भगवती इसे स्वयं आख्यायिका के रूप में बोधन करती 
.है। भाव यह है कि इस प्रकार अनेक अश्वमेधादि यज्ञाचुष्ठानसाध्य, विभ्नसङकुछ 
तपस्या से प्राप्त जा इन्द्रपद हे, उससे भी गुरुतर इस आत्मज्ञान को इन्द्र ने भी 
एक सौ एक वर्ष तक किये हुए परिश्रम से बड़े यल्लपूर्वक प्राप्त क्रिया था! अतः | 
इससे बढकर और कोर पुरुषाथं नहीं है, इस प्रकार श्रुति में आत्मज्ञान की स्तुति | 
ओर उसका महत्त्व बोधन किया गया है। इंससे यह आता है कि कोई कितना भी | तेर 
ऐशवरयवान्‌ क्यों न हो, उसे -सच्ची शक्ति ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान के बिना नहीं प्राप्त दो 
सकती । सँसार की अन्यान्य सामग्रियाँ साधन का काम दे सकती हैं, यदि बुद्धि 
मत्तापूवंक उनका सदुपयोग बन सके तो। पर साध्य तो आत्मज्ञान ही दै, शिष्ट जन 
ऐसा कहते हे ॥ १-३.॥ | | 
की क पट B छ = क-—- 
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क गन रो ब 
इस [ गया है कि प्राज्ञ कारणमात्र से बँधा हुआ.है। इस 
समय शरीर सहित तुरीय के उपदेश के लिए “सशरीर ही विशेष ज्ञानवाढा होता 
है अशरीर को ज्ञान का अभाव रहता है, इस कारण से तुमको विनाश का भ्रम हो 
या दे, किन्तु वह नष्ट नहीं होता ” इस अभिप्राय को लेकर शरीर की निन्दा 
हरते हैं, यथा--- 

मधवन्मत्यं वा इद्‌ शरीरमात्तं सृत्युना तदस्यां 
तस्यश्रीरस्यांत्मनोऽधिडानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रि 
याभ्यां न वे सशरीरस्य सतः पियाप्रिययोरपहतिरस्त्यः 
शरीरं वाव. सन्तं: न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ १ ॥ 
` भावादेः इन्द्र! यह शरीर मरनेवाळा है, यह मृत्यु से: ग्रस्तः हुआ 
सा, मानो पकड़ा हुआ.है। यह इस अमर, शरीररहित आत्मा का अधिष्ठान, 
हने की जगह है। जब तक यह शरीर है, यानी शरीर के साथ एक हो रहा है 
शरोर में आत्मासिमान रखता है, यह प्रिय ओर अप्रिय से, .ह शोक से प्रसा हुआ 
है। जब तक यह सशरीर है तब तक इसके प्रियात्रिय का नाश नहीं हो सकता। पर: 
शब.यह अशरीर होता है. यानी शरीर से.अपने आपको अछग समझता हे तो इसे 
प्रिय और अप्रिय रपश नहीं कर सकते ॥ १॥ ठ 
अव. उक्त भाव. को यहाँ दृष्टान्त से स्पष्ट करते है, यथा-- 


__ झशरीरो वायुरभ्रं विद्यू्तनयित्लुरशरीसण्येतानिः 
तथषेतान्यमुष्मादाकाशात्समुर्यायः परं उयोतिशुपसंपेथः 
सेन स्वेन रूषेणामिनिष्पत्यन्ते ॥ २ ॥ 5 558 
| भावार्थ-वायु अशरीर है, मेघ,. बिजली तथा ग्न्य सज रारीररहित, 
बिना हाथ पॉर्बो आदि के हैं। ये जैसें उस आकाश से उठकर सूय कौ परम 
सोति को प्राप्त हो अपने स्वरुप में परित हो जाते है; याने स्व कारण को भ्रा 
निज निज रूप से अपने कारण में स्थित होते दै ॥ २ ॥ है 
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ट दो RR 
_ एवमेवेष संप्रसादो 5त्माच्छरी रास्समुत्याय पर ज्यो. 
तिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पधते स उत्तमः पुरुषः स 
तत्र पर्येति जक्षत्कोडन्रममाणः स्रीलिर्वा यानेवा ज्ञातिभिर्वा 
नोपजन$ स्मरन्नि& शरीर» स यथा प्रयोग्य आचरणे 
युक्त एवसेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ | 
= भावार्थ-उसी प्रकार यह|सम्प्रसाद ( निर्मल हुआ आत्मा ) इस शरीर से 
 इठकर परम ज्योति को प्राप्त होकर अपने स्वरूप सें स्थित हो जाता है। बहइस _ 
अवस्था में उत्तम पुरुष है। इस अवस्था में बह हँसता,. क्रीडा करता और खरी, 
> यान अथवा इष्ट मित्रो के साथ रमण करता, अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को 
स्मरण.न करता हुआ सब ओर विचरता है। जैसे गाड़ी में घोड़ा या बैल जुता 
रहता है, वैसे ही वह यह प्राण = प्रज्ञात्मा इस शरीर में जुडा हुआ है॥ ३॥ | 
। अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चक्षु: स चाझ्ुपः 
पुरुषा दशनाय चक्षुरथ यो बेदेद॑ जिघाणोति स. आत्मा 
गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदममिव्याहराणीति स आत्मा- 
ऽभिव्याहाराय वागथ यो वेदेद» श्वुणवानीति स आत्मा _ 
` अवणाय श्रोत्रम ॥ ४॥ | ल 
25 भावाथ--जिसमें यह चछ. द्वारा उपळत्तित आकारा अबुगत' है-वह चाछुप ' ; 
पुरुष है, आकारा ( आँख के छिद्र ) में जो नेत्र जडा'हुआ है, वहाँ जें पुरुष हे वह: 
चाछुष नेत्र का पुरुष है, उसके. रूपग्रहण के लिए नेंत्रेन्द्रिय है। जो यद्द जानता | 
है याने अनुभव करता. है. कि मैं इसे सूँपूँ, बह आत्मा है, उसके गन्धप्रहण के . 
ढिए नासिका है याते साधन है । भौर जो ऐसा जानता है कि मैं शब्द बोर्ूँज़्वद्दी,, 


आत्मा दे, उसके शब्दोश्वारण के लिए वागिन्द्रिय है। तथा जो ऐसा जानता है कि. होत 


में यह भरव; करूं, वह भी आत्मा है, श्रोतरेन्ट्रिय उसके सुनने का साधन द॥४॥  ॥ऐ 
. . अथ यो वेदेद मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य देवं | इ 

चञ्चुः स वा एष एतेन देवेन चञ्चुषा मनसेतान्‌ कामात्‌ . | ह 

दशन्‌ रमते ॥ ॥; . ७०७० ११) 
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भावा्--जो ६ इसका मनन करूँ 3 यह जानता ३ र : ल र 
-_ | } 

इसकी दिव्य दृष्टि है। वह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र के द्वारा भोगा को वा 

हुआ रसण करता हे, आनन्द भागता है ॥५॥ : द रा 


किन भोगों को देखता है, इस पर श्रुति उनका विशेषण बतळाती है, यथा-- 
य्‌ एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा. आत्मानमुपासते 
.तस्मात्तषा% सर्भ च. लोका चाः सर्न च कामाः स 
सर्वा शच लोकानाप्तोति सर्वा ४ श्र कामान्यस्तमात्मानम- 
| हुविदय 'वजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिस्वाच्र ॥६॥ 


भावाथे-जोः ये भोग इस ब्रह्मळोक में हैं, उन्हें देखते हुए एवं रमण करते 
हुए उस आत्मा की देवता छोग उपासना करते हैं। इसी कारण सारे छोक तथा 
सारी कामनाएँ, भोग उन के वश में हैं। जो उस आत्मा को शास्र तथा आचाय 
के उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूप से अनुभव करता है, वह सारे छोकों औरं 
सारी कामनाओं को प्राप्त होता है। ऐसा प्रजापति ने कहा--प्रजापति ने कहा ian 

वि वि० भाष्य--हे इन्द्र | यह स्थूल शरीर विनश्वर होने से सृत्यु से 
प्रस्त है तथा सुख दुःखादिकों से व्याप्त हो रहा है। सूक्ष्म शरोर में भी विनश्वरता, 
अइता एवं सुख दुःख समान हैं, तथा कारणशरीररुप अज्ञान भी सबं दुःखा का 
बीज एवं विनंश्वरता तथा सुख दुःखादि अनेक धर्मा से युक्त हे। चिदूरूप आत्मा 
{तो विनश्वरता तथा सुख दुःखादि अनात्मवा का सम्बन्ध किंचित्‌ भी नहीं हे। 
जैसे हस्तपादादि युक्त शरीर से रददित वायु, मेघ, बिद्युत्‌ आदि प्राणियों के कमो- 
_बुसार अकस्मात्‌ प्रकट होकर वृष्टि आदि कार्यों को करते है, ` वे दृष्टि आदि कार्या 
| क्रो करके सुख दुःख से रहित हुए ही अपने स्तर स्वरूप को प्राप होते हॅ । . वैसे ही 
यह जीव शरीरां के साथ तादात्म्याध्यास को प्राप्त हुआ किसी दयालु गुरु के उपदेश 
को प्रहण कर उन शरीरों में अध्यास के त्याग से अपने स्तर प्रकाश ज़ह्मरूप, को प्राप्त 
शेता है। उस ब्रह्म के. स्वरूप से अभिन्न हुए पुरुष. को उत्तम पुरुष कहते है. 
ऐसा उत्तम पुरुष जीवन्मुक्त, प्रारब्ध कमोबुसार अनेक प्रकार के विषया रथादिकों शो 
: हुभा तथा अपने खो, सम्बन्धी आदिको के साथ स्मण काम है लत 
` पर आरूढ होता हुआ.इन सबों के समीप वर्तमान अपने शरीर का स्मरण नहीं करता 
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है। जते सारथि के उपराम हुए भी शिक्षित अथ र्थ को झुरे पने. गनतवय स्थळ: 
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पहुँचा देते हें, हित वह बेल हो आदा जात परष के ननक ही इस जीवन्मुक्त उत्तम पुरुष के उपरास हुए-भी कमे आ हे 
अनुसार इस देह की प्राण रक्षा करते हैं । | ३ रे 
. प्रजापति ने जिस आत्मा का उपदेश किया था वह आत्मा ही . रूपादिकों के 
ज्ञान के छिए नेत्रगोळक के कृष्ण ताराग्र में स्थित हुआ-चक्षु इस नाम से . कहा ज्ञाता 
है। उस आत्मा का जब गन्थ'अहण का संकल्प होता है तब आत्मा ही घाण नाम. 
बाडा कहा जाता है। जब शब्द के उच्चारण का संकल्प बह करता है तब बाक इस 
नाम से'अभिंहित होता है। जब शब्द के श्रवण करने का सङ्कल्प करता है तव 
उस का श्रोत्र नाम हो जाता है। यह आत्मा ही जव सनन का सङ्कल्प करता 
तब: देवचछु नामक मन नाम से कहा जाता है। दैवचछु मन से व्यवहित तथा 
भूत भविष्यत्‌ पदार्थों का ज्ञाता होता है, और युक्त पुरुष भी इस दैवचक्षु भन के 
संकल्प सात्र से ब्रह में स्थित नाना प्रकार के भोगों को प्राप्त होता है । 
ऐसे आत्मा-के उपदेश को सुनकर आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ इन्द्र सवे भोग्य 
पदार्थों को प्राप्त हो-गया, और सथ देवताओं को भी इस का उस ने उपदेश किया । 
इन्द्र की. तरह जो कोई आज कळ का मनुष्य अजर, असर, अभय ब्रह्म को यथार्थ 
रूप से जानता-है, वह सजुष्य सब पदार्थो को तथा सब.ळोकों को प्राप्त होता है, 
यह्‌ अजापति ने कहा ॥ १-६ ॥ | | 





'विशेष--जाम्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा को 
सशरीर 'दिखळाकर अब यहाँ अपने स्वरूप में आत्मा को दिखलाया है। प्रसंग से 
यह भी दिखलाया है कि सुख दुःख और विनाश आदि के सारे भय सशरीरता में हैं, 
'अशरीर आत्मा इन से ऊपर है । 

__ यहाँ दोनों “पर जयोतिः? शब्दों के द्वारा एक से सूर्य का ताप और दूसरे से 
परन्नह्म ये दोनों अभिप्रेत हैं। वायु जब चळ नहीं रहा है तो वह आकाश में उस 
के साथ इस तरह एक हो रहा है, जैसे शरीर में शरीर के साथ आत्मा। ही इसी | 
अकार बदल, बिजली और गर्जन भी शाकाश में छीन हो रहे हैं। सूर्य की गरमी | 
पाकर वाय. “अपने असली रूप को घारण कर बहने ळगता है, बादळ प्रकट दोते& | 
बिजली चमकती है और गर्जना प्रकट होती है। इसी प्रकार यह आत्मा'जो स्थूळ, 
सूकम, कारण शरीर में छिपा हुआ है, यह परजह्म को पाकर अपने वास्तविक स्वरूप 
में प्रकट होता हे । मन को यहाँ दिव्यदृष्टि या दैवचछु कहां गया है। इस क 
“झभ्रिप्राय यह हैं FE से आत्मा केवळ वर्तमान «स्थूछः और 'व्यवघानरदित 
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विद्याविमोद्‌ भाष्य iM 
ही नहीं देखता, किन्तु भूत, भविष्यन्‌ हा ५8! 
जि कक । पचम, दूर स्थित और भी 
देख लेता हे । जिस प्रकार रंथ का चळानेवाढा घोड़ा रथ से he: को भी 
इस शरीर का चछानेवाला प्रज्ञास्मा इस से भिन्न क इसी प्रकार 

""णणाकिक्ब्रीटल-- 
त्रयोदश खण्ड 
_ य+ 


उक्त दद्र विद्या के शेषरूप जपादि विधान के लिए मन्त्रों को कहते हैं, यथा 

श्यामाच्छबल॑ प्रपते शबलाच्छ्यामं प्रपयेडश्व इव 
रोमाणि विधूय पापं चन राहोमखात शूत्वा 

णि 'विधूय पापं चन्द्र इव राहोम॒खात्प्रमुच्य धूत्वा 


` शरीरमङ्कतंः क्ुतास्मा अह्मलोकप्रमि तंभवासोत्यभिसंभवा- 
सीति॥ १ ॥ | | 


भावाथ दाई ब्रहम से. विराट्‌ ब्रह्मको प्राप्त ्ोता हूँ, उ्ओरःविराद ब्रहम 
से हृदयस्य श्रह्म को प्राप्त होता हूँ। जैसे घोड़ा अपने रोमों को कंपाकर निर्मळ 
हो जाता है. और जैसे राहु के मुख से सुक्त होकर चन्द्रमा निमळ हो जाता है, इसी 
प्रकार में पापों से प्रथक्‌ होकर कृतार्थ हुआ शरीर को त्याग कर नित्य ब्रह्मलोक 
को प्राप्त होता हूँ, हाँ प्राप्त होता हुँ॥ १॥ . Me 

बिश वि भाष्य--अब पूवं कही हुई दहर विद्या के अङ्गभूत मन्त्रों के अथे 
को कहते हैं--उपासक कहता है, में हाद ब्रह्म के ध्यान से ब्रह्मस्वरूप त्रद्म को प्राप्त 
होता हूँ, केवळ नाम रूप उपाधि से परिच्छिन्न सूदम रूप हाद ब्रह्म को में श्राप्त हुआ 
था। वास्तव में में ब्रहम हूँ, इस कारण अपने बास्तबिक रूप को ही प्राप्त होता हूँ। 
जैसे अश्व अपने रोमों को कम्यायमान करने से धूलिरहित होता है और जैसे चन्द्रमा 
राहु से मुक्त हुआ आकाशरूप स्तरच्छ होता दे, वैसे ही उपासक हाद ब्रह्म के ज्ञान 
._- से सब कर्मों'को दूर करता हुआ अपने प्रकाशरूप “घा को भास रा है॥ १ | 





` 'विशेष-- पर! और ` अपर ब्रह्म को 'श्याम” और ' शुबळ' नाम से वन 
, किया है। श्याम = काळा वर्ण, और शबळ रचितकबरा । ब्रह का शुद्ध स्वरुप मज 


' वाणीसेपरे है, बह अहेय है, उस पर अँधेरा सा ब हुआ हे, इंस लिए वह. 
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श्याम है । “और शंबछ के घर्म सापेक्ष हैं, बाहर! के पदार्थों की 
ढिए उस का यह स्वरूप दोरंगा कहा हे कि १] 
चतुदश खणड 


fe 


अपेक्षा से ज स 


'आकाशो चै" इत्यादि भृति उत्तम प्रकार से ध्यान करने के निमित्त ब्रह्म का 
. छक्षण निर्देश करने के ळिए है, यथा-- MT: 
`. ` आकाशो गे नाम नामरूपंयोन हिता ते यदन्तरा 
' _'तदुब्रह्म तदसुतg स आत्मा प्रजापतेः सभां वेशम प्रपदये 
यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानं यशो राज्ञां यशो विशां यशो. 
हमनुप्रापत्सि स हाहं यशसां यशः श्येतम दत्कमं दतक, 
येतं लिन्दुमाऽभिगां लिन्दुमाऽभिगाम्‌ ॥ १ ॥ | 
| क भावार्थ--आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम ओर रूप का्‌ निवोह करने 
वाळा है। वे नाम और रूप जिसके अन्तर्गत हैं, मध्य में हें वह ब्रह्म है, वह 
अमृत है, बही आत्मा है । में प्रजापति के सभागृह को, उस सम्पूर्ण प्रजा के 
स्वामी सरवपाळक ब्रह्म की-शरण को प्राप्त दोता हूँ । में यशःसंज्ञक आतमा हूँ, में 
नाझणों के यश, चत्रियों के यश और बैशयों के यश ( यशःस्वरूप आत्मा) को [ 
प्राप्त दोना चाहता हूँ। अर्थात्‌ मैं यशस्त्री होऊँ तथा ब्राह्मणों क्षत्रियों एवं वैशयों 
के मध्य में यश को प्राप्त होऊँ। सैं यशों का यश हूँ । मैं उस श्वेत को जो बिना 
दात भी खानेवाला . है, रोदितवणे, पिच्छिल माठ्चिन्द है उसको प्राप्त न होऊ, 
J सय 
| : दिश पे (35 ॒ भाष्य--पहत् निरूपण किया. हुआ जो दहराकाश दे वह 
आकाश ही बाझभूत आकाश की तरह व्यापक. है. उस दद्दराकाश में नाम रूप 
वतमान है। _ वह ददराकारा ही असूत जहारूप है, बह दहराकाश दी आत्मरूप 


हे.) . अब उपासक पाथना करवा हे, यथा--मैं उपासक प्रजापति के सुमामत्वि 
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में प्राप्त होऊं, में ही आहणों का थारा पव स आप है यू न | 

दिकों को इन्द्रियों का साक्षी हूँ। मैं उस साचो स्वस्वरूप को प्राप्त होना चाहता ग्रे 

है परमात्मन्‌ ! में गर्भ के क्लेश को भाप न होळ । विषयों के दाँत नहीं होते पर हर 

मनुष्य के तेज, बळ, यश आदि को खा जाते हैं. इसलिए उन्हे अद्त्क कहा हैः ना 
विशेष--यहॉ बरह्म को आकाश कहा ६, क्योंकि वह आकाश की तरह 

अशरीर है, और परम सूक्ष्म है। इस खण्ड के मन्त्र के अन्त में /श्वेतमद्त्क- 

मदत्कम्‌' इत्यादि जो पाठ आया है, उसके प्रत्येक शब्दा का प्रचलित अथे लिखना 

कठिन है। यदि ऐसा है तो फिर चेद में ये शब्द्‌ क्यों कहे गये ! इस प्रश्न का 

' उत्तर यह है कि वेद स्वतन्त्र हैं, हम उनके निम्रह|वप्रह में असमथ हें | ` श्री कृष्ण : 

| ने.गोवद्धनोत्तोळन कर छिया था, हम तो उसके एंक शिलाखण्डांश :को भी नहीं 0 

| दिला सकते” यहाँ श्री शङ्कराचार्य के भाष्य का अनुभरण कर भावार्थ ङ्ख 

| गया है, जिसे पाठक सरलता से समझ लेंगे] १ ॥ ट 


- पञ्चदश खण्ड _ 


सचुष्य उक्त आत्मा की उपेक्षा न करे,- इस लिए अनादि परंपरा दिखाते हैं 
| सांथ ही नियम ओर फळ-का भी वर्णन करते हैं, यथा-- . 


तद्धेतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु 

| प्रजाभ्य आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मा 
| तिशेषेशामिसमाइत्य ङुटुम्बेः ` शुचो देशे स्वाध्यायम- ` 
| धोगानो ` धामिकोन्विदधदांत्मनि सर्वेन्द्रियाणिं संप्रति- 
न धाप्याहि० सन्त्सवेथूतान्यन्यत्र . त्तीथेभ्यः स. हबर्ोन 
| वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्ह्मलोकमभिसंपद्यते न चं पुनरावतेते 
| | न च.पुनरा्घते ॥ १॥ _. | 
| | | भावाथे--इस . आत्मज्ञान का ब्रह्म ने . प्रजापति अति कयत्‌. किया... 
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न्स य्य । ड द 

प्रज़ापति-ने मनु को;: मनु नेःप्रजावगं को उपदेश किया। इस प्रकार सस्व 
परंपरा सेःआया हुआ यह .उपनिगदूविज्ञान अव तक सुरक्षित है. | जिज्ञास ; 
नियमानुसार आचायकुछ में जाकर गुरु के कतंव्यों को समाप्त करता हुआ. के 

बघे:हुए-ससय में |यथाबिधि:वेद्‌: का अध्ययन करे। अनन्तर समावर्तन होतेः 

बाद कुटुम्ब. से स्थित होकर शुद्ध देश में स्त्राध्याय करता हुआ और पुत्र तथा शिष्यों 

कों.घामिक बनाता हुआ, अपनी.समस्त इन्द्रियों को आत्मा ( हादे ब्रह्म) में लीन 

करके, सिवाय तीर्थों के, अन्यत्र किसी भी प्राणी को पीड़ा न दे । बह.जो आयु भर 

ऐसा. करता है, वह त्रह्मलोक को प्राप्त होता है. और फिर नहीं लोटता, उस की 
पुनरावृत्ति नहीं होती है) १ ॥ 


 . विक बि० भाष्य---पूव में कहा गया जां साधना साहत आत्मज्ञान ह 
उसे ब्रह्मा ने प्रजापति विरादः को कहा, विराट ने अपने पुत्र मनु को कहा और 
उन्होंने त्रेवणिक पुरुषों के प्रति उपदेश किया। मनु ने कहा--हे द्विजाति के 
लोगो ! ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए .जब तक तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध न हो तब तक 
चार आश्रमों में से किसी एक आश्रम को ग्रहण करके शुभ कर्मों को करो। कर्मों से 
शुद्धान्तःकरण होकर ब्रह्मज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होओगे। इस उपनिषद्‌ की 
समाप्ति में कर्मी पुरुषों के सन्तोष के लिए ऐसा कहा हे । द 

 जोमनुष्यःसबंदा गुरु की सेत्रा में तत्पर. रहते हुए सेत्रा से शेत्र रहे काळ 
में गुरु से वेद का अध्ययन करके: गुरुकुछ से आकर खी-महणपूवक' गृहस्थाश्रम 
को ग्राप्तः हो. तथा+पवित्र देश सें स्थित होकर. वेदों को पढता-है, और अपनी सब _ 
इन्द्रियों को निषिद्ध विषयों से निवृत्त करता.हे । ऐसा मनुष्य: हिंसा से रहित हुआ, 
एवं जन्म भर शुभ कमं करता हुआ शरीर को त्याग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता 
है।' ऐंसा!पुरुष इस संसार में पुनः आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता) उपनिषेदु:की | 
समाप्ति! केः बोधन करते के लिए 'न च. पुत्तराव्रततेः यह. पाठ दो. बार 
पढा गया है॥ १॥ ; 

` विशे 3--यहाँ प्रजापति'से कश्यप काः ग्रहण किंया'गया' दै; इन्हीं को किसी 
ने विराट भीःकहा है; इन काः पुतरःमनु-थात: इस-मन्त्र 'में- यदःवाञ्यः विचरे 

` योग्य है“ अईसनसर्वमूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः? अथात्‌ सिवाय तीथोँ के, किसी. 

भी प्राणी को पीड़ा न दे। इस का अभिप्राय यह है कि भित्ता के निमित्त घूमने 

आद़िसे भी प्राणियों कपड़ा दो सकती है; इसिप-कदा दै:किःतीरयो-केशतिरित्त । . 
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तीथ अथात्‌ जिस विषय में शास्त्र अनुज्ञा देता है उस के सिवा, हिंसा के काय न 


करे | कुछ अन्य विद्वान्‌ छोग ऐसा कहते हैं. कि तीर्था के सिवा और सब जगह 
अहिंसा का ही विधान ह| | 

इस प्रकार अनुष्ठान के कतो का. फळ कहते हैं--'न च पुनरावतंते शरीर- 
ग्रहणाय ? वह फिर शरीर अहण करने के लिए नहीं लोटता, क्योंकि पुनरावृत्ति की प्राप्ति 
का निषेध किया गया, है. । :तात्पये:यंह है कि; सुमुचुःअर्चि:भदि मार्ग से कार्यत्रह्म के 
लाक का माघ होकर जब तक्‌ ब्रह्मलोक की स्थिति रहती है, तब तक वहीं रहता है, उस 
का नाश होने पर भी वह बहाँ से नहीं लोटता । अथोत्‌ शरीर ग्रहण करने के लिए 
फिर वापिस नहीं. आता । . चन्द्रलोक से जैसे पुनरावृत्ति. होती है उसःकी तरह 
ब्रह्म क से भी प्राप्त हुई जो पुनरावृत्ति है, उस का यह निषेध है । कोई यह समझने 
की भूछ न करे कि जब तक ब्रह्मलोक . बना दै. तब तक तो मुक्तात्मा वहाँ रहता है 
पर जब ब्रह्मलोक नष्ट हो जाता. हे तब.तो मुक्त व्यक्ति. यहाँ लोट ही आयेगाः। यह! 
कोई बात नहीं है, उस :छोक के नष्ट होने से वह ब्रह्म मे. छीन हो जाता दे, दूसरे 
किसी छोक में नहीं जाता। क्योंकि नह्मळोक - के नाश होने के बाद तो कोई ओर 
लोक दी नहीं रह. जाता । - अतः: वह उस से.भी--ऊँचे प्रद पर चळा जाता छै याने 
नह्मळीन हो:जाता है, नीचे याने यहॉँ.. इस -छोक -में -मुक्तात्मा का आगमन नहीं 














| | 
| 
ns 


होता-। बह ब्रह्मसायुज्य को. पहुँच जाता है.॥. १: `-हरिः ३१ तत्सत्‌ ॥ 


पञ्चदशः खण्ड ओर अष्टम अध्याय समाप्त । 
PMS 


डे” आप्यायन्तु अमाङ्गानि वाकग्राणश््षुः ओत्रमथो 
लनिन्द्रियाणि च सर्वाणि सब ब्रह्मोपनिषदं माहं बहा 
निराङुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमश्स्वनिराकरणं 
मेऽस्तु तदास्मनि' निरते' य उपनिषत्सुः धमास्ते मथि 
सन्तु. ते मय सन्तु: ४-3” शान्तिः शान्तिः शांम्तिः-॥ 
श्रीमत्‌ प० प० ज्र० नि० गीताव्यास महामण्डंलेश्वर श्री १०६ स्वामी वियानन्द्जी 


इति- भी , छन्दोगयोप्रनिषतः संधा: ~ 


BND नाग Fi ‘7 र > रः भत 


दन शा > है [ है." नि 
~ ०५७०२ "४.४१: YF 
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[वाधमसबन्धा यात्का 


हिंदी गुजराती का सचित्र 
घामिक म.लिक पत्र 
वाषिकमूल्य-देश में र० ६-४-० बिदेश में ८-१२-०या शि० १३।। 
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a I /%७ . 
डर प्रवेश कर रहा है। इसने अपने गत तेरह वर्षों के ६ 
844 जीवन में देश धर्म की जो सेवा की है वह किसी 
| ्रभुभ्रमी सज्जन से छिपी नहीं हे। आनन्दकल्द्‌ 
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। प शक श्री कृष्ण परमात्मा की प्रेरणा से परमहंस परि- 
2265 रा. पल त्राजकाचाये ब्रह्मनिष्ठ लेकसंगप्रही गोताव्यास श्री 
0 ३३4 १०८ जगद्गुरु महामण्डलेश्‍वर स्वामी श्री विद्या 
उव हे आन नन्दजी महाराज ने इस पत्र को संस्थापित कर ओर 
242९७७0002 अपनी ओर से पाळ पोसकर चोदह वषे का वयस्क 

क बना दिया है। यद्यपि अवस्था में यह छोटा जँचेगा 

पर इसके गुण, स्वभाव ओर स्वरूप ऐसे हे कि यदि 

इसके ऊपर सभी धार्मिक जन अपना तनं मन धन तक न्येछावर कर दें 
भी थोडा है। 


` यह ठीक है कि आप महानुभावों ने गीताधर्म के लिए बहुत कुछ किया 
है ओर आगे भी करते रहेंगे । फिर भी भगवान्‌ के मूळ आदेश ओर स्वामीजी 
महाराज के समस्त उद्देश्य को सफळ करने के लिए आप से हमारी प्रार्थनां 
कि जिसकार आप स्वय. गीताधर्म के ग्राहक बने हैं, उसी प्रकार अपने 
दो दो मित्रो: की भी इस के माइक अवश्य बना वे इस काये में सहायता 
करने से": प्रभु की कृपा तथा स्वामीजी के आशीर्वाद के साथ ही साथ 
अमर काति के भागी बनेंगे. आशा है इस प्रार्थना पर ध्यान देकर आप तेन 
मन धन से गीताघम की सहायता अवश्य करेंगे। 


। म 8 मार्थी-गीताधर्मकायालय, काशी 
tN PN 8220767 700 ४04 
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( £०७ ) 
शकील विकन कळत क तात 


अध्यात्मरामायण ( वाङ ) 

गीताधमे के नवें दसवें वारहवें वर्षों के विरोषङ्कल्म यह प्रन्थ तीन 
इण्डो में पूरा प्रकाशित दो चुका है । 

जीव, जगत्‌, माया, . अविद्या, इश्वर, ब्रह्म, सृष्टिप्रा, चित्जडमन्थि 
अकिं, झान, क्रियायोग, इन सभी विषयों को इस ग्रन्थ में श्रीमकथा के सहारे 
तरलता से समभाया गया है। सुप्रसिद्ध 'गीतागोरव भाष्य? कली पर प्रासंगिक 
`| द्वान्त ओर उपदेशं के साथ सरल व्याख्या है। तीनों भागो, द्वितीय थाबुत्ति 
रो दो चुकी है। अब प्रथम द्वितीय भाग तीसरी बार छपने जशा रहे हैं। . 


गीता के प्रमेयविषय इस में विस्तारपूर्वक सममाये गये छषदान्त के गर्दे 
बिषयो का स्पष्टीकरण बहुत ही सरल हुआ है 


पक्की जिल्द, रंगोन सादे डेढ सै चित्र, प्रायः पाँच सौ से रांव प्रष्ठ समेत, 
प्रत्येक भाग का मूल्य ( डाक खच सहित ) "°° ५ पांच रु० | 


| गातागारकाका कासचना 
` यह तो सभी गीताप्रेमी जानते हैँ कि समम गीता को.हृदगाहा व्याख्या 
हप गीतागोरव भाष्य गीतार्थजिज्ञासुओं के लिए निराळा अहित न्थ दै. 
इस की माँग देश अर में इतनी अधिक है कि इस की अनेक आजि छपते रहने 
पर भी पाँचों भागों में से कोई न कोई अङ्क समाप्त हा रहता है । कागज क 
| इल्ेभता से समय पर रिक्त अङ्क को छपाई भी शीघ्र नहीं हो पाता । ' 
इस के लिए पाठकों से अनुरोध किया जाता है कि वे गीतोख पांचा 
भागों के पूरे सेट की राह न देखकर जो भाग जभी मिलते हों उन्हें (गा ळे, शेष 
फिर छपने पर मगाने चाहिएँ। क्योंकि जब तक अन्य इस भाग छफे हैं. तब तक . 
| बर्तमान भाग समाप्त होने लगते हैं। अतः सब भाग पूरे होने की राहून ,देखकर 
|. गोतागौरबांक के जो भी भाग मिल रे हों उन्हें शीघ्र संगा लेना चालि 
| भाग कत्र छप चुके; इस की सूचना . गीताधमे? पन्न से ज्ञात दता 
व्वा प्रत्येक भाग का मू <) 
2 अध्यात्मशामायणांक, उपनिषदंक आदि के लिए भी ऐसा ही समझता चाहिये। 
| __्यवस्थापक, गीताघमेकायांडग काशी 
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i. RRR Mah + ४ 
[वानन्दुऽ्रन्थसाला 
१ ( गीताधम-प्रन्थभाला ) ` 
चका 
' सरस साहित्य 
| पाए 
$ ग्रीताप्रश्नेत्तरी या [युत संवाद - २). : ७ श्रीमदूभगवद्गीता हिंदी रोका "टो. 
९ ध्ादर्श ओर यथा! ज च ; १) ८ आरविन्द. >) 
३ विद्यानन्दविनोद्‌ | .  ॥) ५ कला से कृष्ण की 
*१ + हिलोर न्य | ४) १० श्रीकृष्णजन्म्रभूसि ० 
५ व्या ( वेद्व्याी की जीवनी ) ॥) ११ कुलपति मालवीय 3] 
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